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कर 
24 
0 
केकक्‍्ता ज्ञानी को सदा, बंद बेकर जोड़ । 
गुरु सुखसे धारण करो, अपनी जिद को छोड़ ॥१| 


जिन बचन तहसेव सच, सम'भाव नहिं ताए। 
जतनारूुं बांचो सही, एड प्रभु की बाण ॥ २॥ 


.. ० ०८/- ऊछ#छ || ल्प्स् ््् 
ट */ रे कै 


# श्रीजिनेन्द्रायनमः * 


दोहा ॥ 
शासनपति ऊ»ऊी दीर एजिन ज्िसुवन दीपक जाण। 
'सवदधी तारण तरण वाहण समझ 'सगदान ॥१॥ 
चरण कमल युगतेहना, वंदे इन्द्दीनेन्द । 
चन्द नरेन्द्र फनीन्द तसु सेवे सुरनर बन्द ॥२॥ 
तासु कृपा से ऊछरया जीव अशर्ख सुज्ञान 
लही शीव पद 'मलव ऊदचि तरि ऋअजर असर सुखथान ॥३ 
तसु छुखर्थी वाणी खरि जिम आवण बरसात । 
अनन्त नयात्स ज्ञानथी मविजन रुख समिटात ॥४॥ 
ते वाणी सदयुरू छुखे जे मवि हढ्य घरन्त | 
स्वपर भेद विज्ञान रस अनु भव ज्ञान लहंत ॥५॥ 
उत्तम नर 'भूव पायकर शुद्ध सामग्री पाथ। 
जो न सुणे जिन बचन रस अफलू जमारो जाथ 0६७ 
ते सादे भवि जीवकूं अचश ऊावित एकाज । 
जिनवाएी प्रथम ही श्रवण अलुकृस ज्ञान सलाज ॥ज) 
जिनवाएी के श्रठण बिन शुद्ध सम्यक्‌ न होथ । 
सस्यक्‌ बिन आतस दरश चारिक्र गुण नहिं जोय ॥८॥ 
शुद्ध सम्घद्दू साधन बिना करणी फल शुस बंद। 
सम्यक रत्न साधन थी सिदे लिश्चिर सविधन्ध ॥६॥ 
सम्नक्तित भेद जिन बचन हें झेद एयोथ विशेष । 
विछ मुख्य ढोय प्रह्मर हे ताको भेद अखेम्ब ॥१०॥ 


श्‌ शाशनपति देव ड॒ह्य । 





'मिश्यथ झाद ज्यवहार मय ए दोने परिमाण। 
ढदयि सथये फूल काढ़वा थे तो न्याय पिछशण ॥११॥ 
देय पन शुरू आस्ता तजे छुछ्ेेव कुघम । 
ए व्यवहार सम्पक्‍त कही बाह्य घमसेनो मम ॥१५॥ 
निश्वय सप्यक्त मो सही कारण छे व्यवहार । 
ए शमकिल आराधना निश्चय पण झावघार ॥११॥ * 
निः्बय सम्यक जीवले पर परिणति रस त्याग । 
(निज स्वभाव में रमणता शिवरुखनों ए भाग ॥१९॥ 
बेहूं सम्पक्कत तद॒लहे समझे नव तत्व ज्ञान । 
भय मिजेप परसाण उु स्थाद बालू परिभाण ॥१५॥ 
ब्रष्य के इणही तथा काल आब जिशान । 
सामान्य विशेष समझते होस वयात्मक ज्ञान ॥१६९॥ 
परण जिम चौविसला परणशु पद अरथिद | 
दर्ते पंचम काठ में शासम जल छत कंद्‌ ॥९७॥ 
(क्षत चापिया रदादनों मत करजो कोई हांस। 
स्वाद वाद बथ शुद्ध करो थे म्हारी अरदास ॥ या 
शब्दा्थ वाहण [जिद्दाजों चरणकमल [पग) शुग 
[दोय| दीनेन्द दिस्ज] नरेन्द [राजा] फचीन्द [नागछुमार 
देगा इन्द [बहुत] उद्धरया [विस्तार किया] शिवपद [सुक्कि] 
सब उदधि [संसार समुद्र] नयात्मक [सातनययुक्त आत्म 
ज्ञान के भरी हुई] विज्ञाद [जानपना] लहंत [लिया] दरश 
[देखना] घिमर [अन्बकार) सविघन्ध [सब दुखी गर्स 
सार] आगघना [ाधना। अण्धार [जानना] परपरिणति 
परस्गाव] वटसदे [याने जदपान] : 


जा कर. 


[] हक 
फंयवउना पाव मद | 


८प्पे 





अय प्रथम पांच सम्यक्तना मेज सिय्यते | 
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उपप्तम्रिक, अदरमहुत स्यित्ति ॥ १ ॥ सास्वादान 
खडावलि स्थिति ॥ २ ॥ जझ्ायोपशाभक/ सागर ६5 
साधिक ॥ ३ ॥ बेदक, एक समय | ४ ॥ च्ञायिक साधिद् 
सागर ३३, संसार माहें रहे, पछे सिद्ध थाय, ते छते पहला 
पार सम्यक्ष सादि सपय वशित जाणवा, छहेलो सादे 
अपजवशित जाशवो | 


हिवच सम्यक्त पाश्चवानि (विर्धी लिख्यले 


प्रथम उपशम सम्यक्ष ते किम याये, जिखे जीवे प्रथम 
कदे सम्यक्त लाधो नहीं, ते जीवने जे्तीवार अक्ाममि्जेराए 
ऋरी, आउपा टाली, सात कमेनी स्थिति, एक कोड़ा कोड़ी, 
सागरोपम, भाहे थई होवे, तेतली वार जीव चोखे सन परि 
खामे करी सिथ्यात्त कम्म पुष्लना अरपोगडे, विज करे 
दे माही पहेली पूंज, अतरमहुत माहे भोगवी, आत्म प्रदेश थी 
अलगो क्षय करी, बीजो जे एंज उदय नहीं छे ते उपशमाे 
(मस्मे ढांकित अग्निनी परे) अतर मोहोते उदय आवशे, 
इसे विचाले वतेतों जीव अजाग्रत अवस्था लेवी, हिचे ए 

' सम्यक्ल आते तो फेतल्ती वार जीवने जाये ते कहे । 


उत्छृष्टो एक जीवने संसार माहे आचे तो पांच वार 
आये, इधक्षो न आवबे, हिद्रेए सम्यकक्‍्ल केवछे सुर ठासे 


9  सम्बक्सना पांच भेद । 


होवे, ते केद्दे छे, चोथे गुणठाणा थी मांडी इग्यारमा गुण 
ठाणा तांई होने ॥ १॥ 


उपशम सम्यक्त ले, सम्यक्तनी रोधक सात ग्रकृती 
वंधीया (५ मोहनी 
'छे अनस्तानु वंधीया कषाय ४७ दशेन मोहनी ३ ए सात 
' उदयागत खपाबे अनुदयागत ने उपसमावे | 


बीजो सम्यक्त कहे छे, उपशम सम्यक्त माहे वच्तेता 
थकां जे प्रथम मिथ्यात्वनो,वीजो पुंजकी धो छे, (पुंज) इगला 
तेह नावली, तन पूंज कीजे, ते मांहि प्रथम अत्युज्वल १, 
( अत्युम्बल ) अविस्व॒च्छ बीजो अ््ढ उज्बल २, तीजो 
मलिन ३, उज्बलते सम्यक्त मोहनी १, अर्ध उज्वलते मिश्र- 
मोहनी २, मलिन ते मिथ्यात्व मोहनी रे, ते माहेथी मालिन 
पुंजउदय आदे, तिवारे प्रथम उपशम सम्यक्त ने छेहले एक 
समय थाकते, अथवा पडावली थाकते, फिरी अनंता 
सुबंधीया कपायनी उदय होवे, तेतली वार डोहलुथको 
बीजो सास्वदान सम्पक्त कहिये, जिम कोई खीर, खांड 
घुत जिमीने तेवमतां पिण तेहनों स्वादआवे, तिमते उपशम 
सम्यक्तवमतां अनंताजुवंधीया कपाय ने उदय थये छत्े 
एक समय अथवा छ आवली सम्यक्तनों स्वाद देवे, 
तेमणी, सास्वादन सम्बक्त कहीये, पछेवली मिथ्यात्व 
अनुभये, ए सम्यक्त संसार माहे भमता थक्कां जीव ने 
अनुभवे तो उत्कृष्टा पांचवार पामे, अधिकों न पामें, 
गुशठालों ब्रीजो हुवे ॥ १॥ 


७०६ ५ आम 


सम्यक्तना पांच भेद । प्‌ 





हिचे क्षायोपशण सम्यर् कहे ले । । 


... पाछलि जे मिथ्यात्व ना तीन पुंज कब्ना, ते मद्धे 
उज्वल पुद्दल पुंज, जे सम्यक्त मोहनीय कम्मे,, जेतीवार 
जीवने उदय आचे, तेतल्लीवार तीजी ज्ञायोपशम सम्यकत 
कहीये, ए सम्यक्त ने विषे दशन सप्तक जे ,पूठालि कक्षा 
तेना विषाकथी उदय नथी, .पिण प्रदेशथी, झलुभवे छे, 
ए सम्यकत एक जीव ने संसार मांहे भमता थक्ां' आये 
तो असंख्याती वार आये, चोथा गुणठाणा थी मांडी 
सातमा गुणठाणा तांइ होवे ॥ २॥ 


हिवे वैदक सम्पक्त लिख्यते। 


पाछलि तीन पुंज कद्या, जे मिथ्यात्वना,तेमांहे उज्वल 
पुद्दल पुंज जे सम्पक्त मोहनीनो, ते पिण ज्ञायक भावे 
आधे तियारे खपावे, ते खपावतां, २ छेहला समय थाकते 
तिवारे वेदक सम्यक्त कहीये, कांइ एक सम्यक्त मोहनी- 
यना पुद्ल देदे छे, पिणे सब वेदे तो नहीं, ते ,माटे 
सम्यक्त जीव ने आवे दो एकवार आवे चउथा शु््‌दाला 
थी सातमां तांइ होवे ॥! ३ ॥ 


हिचे कह्ाथिक सम्पक्त ऋडे छे । 


ए दर्शन सप्तक जे पाछलि कह्या ते स्वथा क्षय 
होषे, तिदारे ज्ञायिक सम्यक्त होबे, ए सम्पकत चौथा 
गुणराणा थी मांडी चबदमां तांडे होगे, अने सुणटाणा 


६ सम्यक्तना पांच बेद | 
 झतीत ने पण होवे, ज्ञायिक भावनी आदि डे पिण 
अंत न थी, ते माटदे एक वार जीव ने आवे, हिवे ए 
सम्यक्त पांच मध्ये दायिक सम्यक्त अरूपी छे, दशन सप्तक 
जे शुद्ध सम्यक्तना आच्छदक तेहनो सर्वथा क्षय थयो छे, 
निराबर्ण छे, केवल जीव स्वभाव छे, ते माटे वीजा चार 
सम्पक्त कर्थंचिद्‌ रूपी जाणवा दशन सप्तनो सर्वथा क्षय 
हुओ नहीं, तीयहें करी सावार्ण छे, निममेल जीव स्वभाव 
ग्रगठ्यों नहीं, ते माटे अरूपी न कहीये, तिमवली रूपी पिण 
न कहीये, रूप ते पुद्ल धम्मे छे, अने ए चेतन थम्मे छे, 
पिण पुह्लल मिश्रित अशुद्ध भाषे छे, ते माटे जे सर्वथा रूपि 
नहीं, तिम सर्वथा अरूपी पिण नहीं, तेहने कथंचित्‌ रूपी 
कर्थचित्‌ अरूपी पिण कहीये। 
|| इति पांच सम्यक्त विचार सम्पू्ेम ॥ 





*०पत रा। भज | ह 





हिचे सम्यक्त दद्‌ प्रकारें-लेहना बाल । 





१, द्रव्य सम्यक्त ते श्री तीथकर देवजीना वचनां 

उपरे परवीति आशे, तहत करी माने, गुरूनो पकढ़ायों 

सम्यक्त जिस गुरु कहे तिमाहिज करें पिण भेदामेद -जाणे 
नहीं ते द्रव्य सम्यक्त कहीये ।। १ ॥ 


२, बीजों भाव सम्यक्त ते आरीसानी परेजिम 
आरीसा में घट प्रगठ दीसे, तिम भेदानुभेद सहित प्रमाशे 
जाणे, तेहने भाव सम्यक्त कहिये ॥ २॥ 

३, निश्रय सम्यक्त ते देव गुरुधमे का गुणा के 
दिपे अयोग्यवंत होय, अने ज्ञान दशेन चारित्र ने दिपै शुद्ध 
प्रिशाम ग्रवर्ते ते निश्चय सम्यक्त कहीये | ३ ॥ 

४. व्यवहार सम्यक्त ते समताना रस करीने होय, 
तेहना ६७ भेद ते कहे छे । 


च्डे 


चार सहृहृण। 
१, नवतत्व जाश॒वानो उद्यम करे | 
२. सत्र सिद्धान्त का जाण आचायेदिक जिन्हों दी 
शुद्ध मन से सेवा- करे । 


३, जिन गारग गोपी ने आपणो सत चलादो दिशकी 
रागय न करे | 


प्र सम्बकुत रा भेद ।, 





४, सस्यक्त से भ्रष्ट होय तिकेरो अती परिचय न करे। 
दूसरी तरह से ( पाठान्तर ) भेद ४। 


१, प्रमाथे नो परिचय करे | 

२. परमाथेना जाणकारनी सेवा करे | 

३, छर्मे पायने वम्पो तेहनी संगत दर्जे । 

४9, कुतीर्थियोंनी संगत वर्ज । 

हिचे तीन लिह्न । 

१, जिम किनर जातिना देवता गीत नाद -ने एका- 
ग्रह चित्त देइने सुणे, तिम खत्र सिद्धान्त का उपदेश 
सुणे ॥ १॥ 

२, जिम श्रुखाने अच्च उपरे अमिलाप होय, तिम 
शील, दया, च्मादि, पुलवा उपर अभिलाष होय ॥ २ ॥ 

३. चतुर्विध संघ आदि देइने सबे जीव ने साता 
उपजाबे ॥ ४ ॥ 

पाउ्तर इसी का दूसरा। 

१, जिम तरुख पुरुष रंग राग उपर राचे तिम बीत- 
रागनी वाणी उपर राचे | 
२, तीन दिन को भूखों पुड्य खीर खांड को भोजन 


फ्णि 


शादर यटेन करे निस चीतगगनी ताखी झादर महिन सुझे। 
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सम्यक्त रा भेद | €्‌ 


३, जिम अणभणिया ने भणीवारी चाह हो, अने 
भणवानी जोगवाई मिल्याथी हषेव॑त होय, तिम वीतरागनी 
वाणी सुणीने हपैवंत होय ॥ ३ ॥ 


जत 


दश प्रकार का विनय । 


अरेहंतजी फी विनय भक्ति करे। 
सिद्धजी की विनय भक्ति करे। 
आचायेजी की विनय सक्ति करे । 
उपाध्यायजी की विनय भक्ति करे। 
स्थिवरजी की विनय भक्ति करे। 
कुलकी विनय भक्ति करे । 

गच्छ सम्मुदायनी विनय भक्ति करे। 
चतुर्विध संघनी विनय भक्ति करे। 
साधमि की विनय भक्ति करे। 
क्रियावन्त की विनय भक्ति करे | 


पाठान्तर इसी का। 


अरीहंतजी का विनय | 
सिद्धजी का दिनय। 
आचायेजी का घिनय । 


उपाध्यायजी का विनय । 
सज्च्त्टचची अल्यूतन्‍मकूर बं>लनन्कनूल ) 


प्र सम्बबुत्त रा भेद । 


४, सम्यक्त से अष्ट होय तिकेरो अती परिचय न करे। 
दूसरी तरह से ( पाठान्तर ) भेद ४। 


, प्रमार्थ नो परिचय करे | 

२. परमाथेना जाणकारनी सेवा करे | 

३, धस्से पायने बम्यो तेहनी संगत वर्जे । 

9, कुतीर्थियोनी संगत बजे । 

हिचे तीन लि । 

१९, जिम किनर जातिना देवता गीत नाद ने एका- 
अ्रह चित्त देइने सुणे, तिम सत्र सिद्धान्त का उपदेश 
युणे ॥ १॥ न 

२, जिम श्रुखाने अच्च उपरे अमिलाप होय, तिम 
शील, दया, चमादि, पलवा उपर अभिलाष होय ॥ २ ॥ 

३. चतुर्विध संघ आदि देइने सबे जीव ने साता 
उपजावे || ४ ॥ 
पाठउानलर इसी का दूसरा । 


नाक 


१, जिम तरुख पुरुष रंग राग उपर राचे तिम बीत- 
रागनी वाणी उपर राचे । 

२. तीन दिन को भूखो पुरुष खीर खांड को भाजन 
खादर सटेत करे निंग बीवरगनी माली झादर सहित मुझे | 


सम्यक्त रा भेद । € 


३, जिम अणभणिया ने मणीवारी चाह होय, अने 
भणवानी जोगवाई मिल्याथी हषेवंत होय, तिम बीतरागनी 
वाणी सुणीने हपेवंत होय | ३ ॥ 


। 
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दश प्रकार का विनय । 


अरीहंतजी की विनय भक्ति करे | 
सिद्धजी की विनय भक्ति करे। 
आचायेजी की विनय भक्ति करे । 
उपाध्यायजी की विनय भक्ति करे। 
स्थिवरजी की विनय भक्ति करे । 
कुलकी विनय भक्ति करे । 

गच्छ समुदायनी विनय भक्ति करे। 
चतुर्विध संघनी विनय सक्ति करे। 
साधमि की विनय भक्ति करे। 
क्रियावन्त की विनय भक्ति करे । 


पाठान्तर इसी का। 


अरीहंतजी का विनय | 
सिद्धजी का विनय | 
आचायजी का विनय । 
उपाध्यायजी का विनय | 
स्थिवरजी का विनय । 


१० सम्यक्त रा भेद | 





६._ तपास्विजी का विनय । 
७. बहुसुत्रीजीनो विनय | 
८, संभोगी नो विनय । ,. 
६, चार तीथेनो विनय । 
१०, साधर्मि का विनय । 
हिदे सम्धघक्तनी तीन परीक्षा । 
१, श्री अरीहँत देवजी ने.तो देव जाणे |. 
२. श्री सुसाधु महा पुरुषांने गुरु जाणे । 
३, दया क्षमा ये भमे जाणे | 
पाठान्तर तीन शुद्धता । 
१, मन शुद्धता मनें करी श्री वीतराग देवने धावे । 
२, वचन शुद्धता बचने थकी गुणम्राम श्री वीत-' 
राग देवना करे | 
३, काया शुद्धता, कायायें करी श्री वीतराग देव ने 
नमस्कार करे | ' 
हिचे लक्षण पांच | 
१, सम, शत्रु मित्र उपर सरीपा भाव रखे । 
२, समवेग, वेराग्य भाव राख । 


सम्यक्त रा भेद | ११ 


३, लिर्वेद, आरंभ परिग्रह सु निवर्ते (छोड़े) । 


४. अलुकंपा, पर जीवने दुखी देखीने करुणा करे, 
तथा मारते जीवने छोड़ावे । 


४५,  आस्तिकता, जीवादिक द्रव्यना सत्म भाद 
सांभली ने घुजाबे नहीं, याने जिन वचन उपर आस्ता 
(विश्वास) राखे दृढ़ रहे । 


१4 


सम्पक्तना पांच दुषए ( अनावार )। 


१, शंका--श्री जिन वचन मांहे संदेह (शंका , 
राखे तो दोष अथोत्‌ जिन वचन पर निर्सख पणोे वर्ते तो 
दोष टले। 


२, कंखा--अन्य तीर्थि नो आउम्बर देखीने चाह 
करे तो दोष लागे, अनेरा धम्मे की बांछा करे नहीं तो 
दोष ठले । - 


३२, वितिगच्छा--करणीरे फल माहे संदेह आगे, 
वा, साधु साध्वीना मलिन वद्ध देखीने दुगेच्छा करे तो दोष 
आतिचार लागे, श्री तीर्थंकर देवजीनी आज्ञा सहेत, करणी 
करे छे, ते उपर वितिगच्छा आणे नहीं, तो दोष टले । 


४७. परपाषंडी पशंस--अनेरा दीथि की कीर्ति करे 
तो दोष आतिचार लागे, परद्शेरि की प्रशंसा शोभा गुण 
एीर्ति फरे नहीं तो दोप टले | 


० है सभ्यथवत् ु। +#०५ | 








५, परपापंडी संथव--अनन्‍्य तीर्थिरे पासे जाणो 
आणो राखे, तथा संगत करे तो दोष अतिचार लागे, 
परपाषंडी को परचो संग करे नहीं तो दोष टले | 


हिवे सम्पक्तना पांच भूषण । 

१, जिन शासन के विषय चतुराई राखे और धीरज- 
वंत होय । ' ' 

२, जिन मारगने तथा गुणांने दिपावे | 

३, जिन शासन विषय सुसाधु, साथ्वी गुणवान्‌ 
तिणो की भक्ति सेव्रा करे | । 

४, अनेरा पुरुष ने धमे के विषे स्थिर करे | 

५, चतुर्वध संघनी सेवा करे । 

हिचे सम्धक्तना आठ प्रभाविक | 

१, जिण काले जेटला सत्र होय, ते भणी अन्य 
जीवों ने प्रतियोधी उन्नति करे । 

२. धर्म कथा कहने में चतुर होय । 

३, प्रत्यक्ष दृ्टान्त पूवेक अन्य धर्मी से वाद कर 
धर्म दीपावे । 

४, निमत्त ज्ञाने करी भूत भविष्यत्‌ बतेमान की 
बात कहे | 


सम्यक्त रा भेद । १३ 


५, विकेट तपरया करी घमम की उन्नति करे । 
६. अनेक गकार की विद्या का जाणकार होय । 


७, चुणें अजनादिक सिद्ध करी होय, तिणे करी 
धमे की उन्नति करे । 


८, कविता जोड़कला करी धम्मे की उन्नति करे | 
'हिचे ६ आणगार सखिख्यते। 


१, राजा के आग्रह से (हठ से) अन्यतिर्थि को बंदना 
करे तो सम्पक्त भांगे नहीं। 

२. बहुत सज़नादेक के कहने से अन्य तिर्थि को 
बंदनादि करे तो सम्यक्त भांगे नहीं । 


३, जोरादर तथा बलवन्त के केहने से अन्यतिर्थि 
को बंदनादि करे तो सम्यक्‍त भांगे नहीं । 


४. देवता के कहने से अन्य तिर्थि को , बंदनादि 
करने से सम्यक्त भांगे नहीं । 


५, माता पिता तथा गुरुआदिक के हठ से अन्य 
तिर्थि को बंदनादि करे तो सम्यक्त भांगे नहीं । 


६, दुकाल पव्या अथवा अटविने विषे भूला पद्या 
अन्य तिर्थि ने बंदनादि करने से सम्यक्त भांगे नहीं | 


िनन-त33-म-+-ननमन-+तमक 


१४ सम्यक्त रा भेद । 


जा 


हिचे सम्यक्त की ५ जयणा (यत्ना) । 


१, अन्यतिर्थ देवगुरु ने वंदे नहीं। 

२, अन्यतिर्थिना गुणग्राम करे नहीं | 

३, अन्यतिर्थि सु पहिली बोल्या वना आप बोले 
नहीं । 

४. अनन्‍्यतीर्थिनी वार वार परिचय संगत करे नहीं | 

५, अन्य तिथि ने चार प्रकार नो दान देई सरावना 





६, अन्य तिथि ने वस्तु देता निजेरा जाणे नहीं । 


हिवे सम्पक्तना छु स्थानक । 
, १, -चारित्र धम्मे रूपी इच्त अने सम्यक्त रूपी मूल 
(बीज) | 
२. 


दरवजा । 
४, चारित्र धम्मेरुपी महेल अने सम्यक्त रूपी नीव | 


३, चारित्र धम्मे रूपी आभूषण (गहणा) सम्यक्त 


रूपी मंजस (सेदुक) | 
४, चारित्र धर्मी रूपी वस्तु (क्रियाणो) अने सम्ब- 


क्त रूपी दुकान | 
६, चारित्र धम्मे रूपी भोजन अने सम्यक्त ख्पी 


थाल । 


चारित्र धम्मे रपीयो नगर, अने सम्यक्त रूपी 


__ >गकन्वी पॉटर * सम का. 


सम्यक्त रा भेद । १५ 


हिचे सम्यक्सवी छु भावना । 


१, जीव द्रव्य का चेतना लक्षण छे । 

२, जीव द्रव्य नित्य शास्व॒तों छे । 
० ७ ». 

३, जीव आठ कर्म्मा का कतो छे | 


४, जीघच कर्म्मों का भोक्ता छे । त 
५, भव्य जीव आउ कम्से क्षय करी मोक्ष पामे । 


६, ज्ञान दशेन चारित्र मोक्ष का उपाय छे । 
पाठान्तर भावना । 


१, अनित्य भावना, ते संसारना सर्व पदाथ धन 
जोबन, शरीर, कुटुम्बादि सबे अनित्य छे अथीर छे विनाश 
पामे ऐसो चिंतवे ते भावना भरतेश्वरजी ने भाहे । 


. २, अशरण भावना, ते जीव ने रोग मरण पड़ा- 
दिक आधे तो बंधव कुटुम्ब परिवार नो सरनो नहीं ते 
दुख आपदा पज्या निवारसके नहीं ते भावना अनाथीजी माह । 


३, संसार भावना ते यो जीव कर्म्म करीने चार 
गती चोरासी लाख जीवायोनि माहि परिभ्रमण करीने वाप 


फिटी बेटों यथो, बेटो फिटी बाप यथो ते भावना शाली- 
भद्गजी ने भाई। . 


३, एकत्व भावना, ते यो जीव परलोक थकी 
एकलो ही आयो अने एकलो ही जासी, भला बुरा कम्मे 
एकलो ही भोगवसि ते भावना नस्मिराजा ने भाई । 


१६ सम्थक्त रा भेद । 

५, अजश्वि भावना ते यो शरीर सदा ही अशुचिनो 
भाजन छे, मांस लोही नख नसा जाले करीने तथा चामड़ी , 
करीने वित्यो छे, तहने धोयां शुचि न होवे इम चिंतवे ते 
भावना सनतकुमारजी चक्रवार्ति जी ने भाई । 


अन्य भावना धन कुटम्ब सब मेरे से जुदा है ते 
भावना झृगापुत्रजी ने भाई । यह सड़सठ भेद व्यवहार 
सम्यक्त के जाणवा । 


हिवे पांचवा सम्यक्त कहे छे । 


ते शुरूनां उपदेश बिना जाति स्मरण ज्ञाने करी 
उपजे, मगापूत्रनी परे तथा अशुचा केवलीनी परे जिनधम्म 
बिना सुणीया सांचो भ्रद्धे ते निसगे सम्यक्त कहीजे । 


६ हिचे छुदठा सम्यक्त कहे छे । 
उपदेश रूची ते गुरूना उपदेश सांभली पामे ते 
गुरु संमिये देव गुरु धम्मेना गुण सांभली तेहने सांचा 
श्रद्धे, तहत करी जाणे, तेहने उपदेश रुचि सम्यक्त 
कहीजे । 
७ हिचे सातवां सम्यक्त कहे छे । 
क्रिया रुचि ते शुद्ध क्रिया थकी निपज्ञ ते सिद्धान्त 
माहि भगवंत ने शुद्ध आचार क॒ग्मो छे तिम हीज प्रवंतत ते 
क्रिया रुचि कहिते । 


“लत ड्ूण > 
6 ॥ 


सम्यक्त रा भेद । १७ 





हिचे आठउशो रोचक समब्यदल कहे छे । 
ते राचे थकी उपजे,वेहना भेदे दश ते निचे सुजिन जाखवा। 


९, निसंक झूची ते जाति स्मरणादि ज्ञाने करीने 
जीवादिक पदाथे जाणे ओर दया पालवानी रची उपजे 
ते द्रव्य थकी, च्षेत्र थी, काल थकी, भाव थकी श्री 
तीथिकर देवजी ने जेहवा भाव कद्या छे तेहवा ही श्रद्धे । 


२, उपदेश झूची ते लदससथ तथा केवलीना उप- 
विद जीवादिक (0 गैने 
देश थकी फू पदार्थ साभलीने वेवाहीज अ्रद्धे । 


३. आज्ञा झची ते जियां थकी रागहेष अज्ञानादिक 
गया छे, ते एहचा तीथेकर गण॒धर तथा आचायोदिकनी 
अभिलापा आशिने आज्ञा कु सेवे । 


७. खूत्र झवची, ते आचारंगादि हग्यारे अंग तथा 
उणांग मत्न सिद्धांत सणीने जीदादिक पदाथे तो जाणपणो 
करी श्रद्धा लावे | 


५, बीज रूची ते एक पद भणवे करीने घणापद 
जाणे, अथवा एक जीव आदि देई्ने घणा जीवादिक पदार्थ 
ते विषे सति चिस्तरे, जिस पाणिने विषे तेल नो 'िंदुओ 
थोड़ो थको घणों बिस्तरे अथवा, एक बीज थकी अमेझ 
बीज उपजे ते बीज झूची कहीये । 


रैध सम्यबत रा भेद । 


६, अभीगम झाचे ते आचारांगादि अंग दृष्टि वाद' 
प्रमुख चउदा पूबे सत्र सिद्धांत का- अथ सहित अच्छि 
तरद्द जाण॒पणो करे। 


७, बिस्तार झूची ते धमोस्ति कायादि पट द्व॒व्यों को 
प्रत्यक्ष ग्रमाण, अनुमान प्रमाण, ओपमा अमाण, आगम 
प्रमाण, नेगम नय संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, 
शब्द नय, समाभिरूढ नय, एवं भूत नय, चार निक्तेपाये 
करी सर्वे भाव जाणे | 


८. क्रिया रूची ते अरद्धापूवंक पंच महात्रत बारा 
भेदे तप, दश ग्रकार का विनय पांच सुमति, तीन गुप्ति 
ने विषय, भाव सहित क्रिया करवानी रूची उपजे। 

8, संखेप झावचे ते बोधादि अन्य सतियों ना 
शास्र तथा तयोना गुरू आदिकनी श्रद्धानें विषे, उपयोग 
राहित छे, अने स्व समय ने थिपे पिणए कुसल नथी पिण 
जीवादि पदाथे ने विपे संचेप मात्र श्रद्धा करे, तेहने संक्षेप 
रूचि कद्दीये । 


१०, धमम्मे रूचि ते श्री तीर्थंकर देवजी ने धर्म्म 
क्यो छे ते भाव सहित श्रद्ध, तथा जीवादिक नव पदार्थ 
स्वसमयादेक ने विप परिचय करी शुद्ध अदड्भा आणे, तथा 
शद अदा कियायान गरूनी सेवा करे, एवं दश्श प्रकार 


पद्भसभाजझनत का उठ अज्सा। 


जी शी नि 


रख्यक्त रा भेद | श्र 


नवसा दीपक सस्यक्‍्त कहे छे । 


ते दिषक जिम अनेरे ठार्में तो उजालों करे, अने 
आपशे तले अंधारो राखे तिम अभव्य जीव उपदेश द्वारा 
अन्य जीवों ने सम्यक्त पसाड़े शुद्ध धम्मे में स्थापन करे, 
पिण पोते सुम्पकत रहि॒ तेहने दिपक सम्यस्त कहीये । 





२० ० सम्बक्त ना ग्यारह द्वार | 


कं 















१ नाम द्वार ज्ञायक उपशम | क्षय उपशम बैदक 
२ लक्षण द्वार प्रकृति खपावे | ७ ४ खपावे वेदे 
| अनन्ताठु वधी ४ | उपशमाव | १ उपशमावे [६ खणपावे 
क्रोध, मान, २ खपावे तथा उपशमावें 
) सम्यक्त मो- उपशमावे, 
हिनी,मि श्रमोहिनी 
मिथ्यात्व मोहिनी 
है आावण पावण | मठष्य गती में [४ गती में आ्रावे| ४ गती में आवे (४ गती में श्रावे 
द्वार ४ गती में पावे।४ गती में पावे | ४ गत्ती में पावे (४ गती में पावे 
४ द्ृव्य प्रमाण अनता. असख्याता | असख्याता | अतख्याता- 
द्वार 


५ रथीति द्वार [सादि थनत श्राद | थतर महते | जयन्‍व अतर मो |ज०0 श्रतर सु 
ह ग्त नहीं ह््व हक ॥8 8६ | इते ऊ0 दा द्‌ 
; सागर ज॑ सागर जाजेरी- 


न 


४ सन्‍्यदत ना ग्यारह द्वार । श्‌ 












दे 


नाम द्वार छायक । क्षय उपशम बेदऊक- 


आवलिकारे |आतलिकारे श्रस-| आवलिकारे 
असख्यात में | ख्यात में भाग | असख्यात में 
भाग भाग 


निरतर द्ार॒| ८ समय तक 
निरतर चथावे 


देश उणो आधो। देश ऊणो आवो रिश ऊणो आधो 


४ सप॒तर द्वार | आतरो नहों 
पुदुल परावर्तन| पुल परावतैन (दल परावपैन- 


६ आकर्ष द्वार | एक वार आये एक भव में ज0| ह भवआश्री ज०| क्षय उपशम्‌ 
पीछे जावे नहीं (! वार उ०0 २|१ वार उ० प्रत्यक। माफिक- 

वार आवे घणा | हजार वार, घणा 

भावमं ज० २ | भव ण० २ वार 

उ0०५ क्‍ उ० असख्याति 


० स्पशना समूचय लोक |७ राज माठेरो राज माठेरो * ७ राज मढठेरों 
फ्रसे फ्रसे फ्रसे. 


(१ श्ल्पा बहुत्व | छायकरा धो | सबसे थोंडा | क्षय उपशम- पदक सम्यक्त 
द्वार. अनता उपनम तनन्‍्यक्त। राबणे असरख्यात । राधणी स- 
» राभ्णी गुणा स्यात गुया 
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२४ उदय विचार । 


८ 


“डी उ्ह्खछ सेचाए च्ध्ट््ड अप ख्य्लं के 
अथ उदय दचार रख्यत | 





मिथ्यात्व ने उदय जीव अज्ञान पशु पामे अष्टकर्म 
उदे अभ्रद्धपसु पामे, जोगने उदे लेश्या पामे, अपग्रत्या- 
रूपानी ना उद्दे अविरति पासे, सोहने उदे क्रोधादि: ४ 
पामे, कपाय मोहनी ने उदे वेदत्रिक पामे, नाम कमे ने 
उदे गती 9 मध्ये परिभ्रमश पामे, विध्यात्व मोहनी ने उदे 
मिथ्यात्व पामे । 


/ 0 


( इति उदय बिचार सम्पूर्णस , ) 


परमाधामियों के काये.। २५ 


झथ परभाधाशियों के काये । 


++-२_ ध्प्छ मर आए चक्का-:.+क्‍-77+ 


ह है 

१, अब परमाधाम्मी नारकी ने हमें छेंदे, उछालें, 
२, अंबवरसी कटका करी पचावे, ३, श्याम चपेटे मारे, 
४. शवल कालेजा दसा काटे, ५. रुद्र त्रिसुले उपाड़ी नाखे, 
८, विरूद्र अंगोपांग छेदइ, ७. काल शुला करी पचावे, 
८. महाकाल शरीरनां सक्त्म सृत्म खेडोखंड करे, ६, असि* - 
पत्र खड्‌ग सारीषे पाने छेंदे, १०, धलुषपति बाणे करी मारे, , 
११, कुंभी इसी माहे पचावे, १२. बालूग वेलू माहे पचावे, 
१३, वेदरणी नाम प्रमाण्म्मी बेतरणी नदिनो पानी पावे, 
१४७. खारस्सर नामा परमाधर्मी कांटाँ माहे सुवाड़े, 
१५, सहाघोप सींहनादे करी सय उपजावे। 


( इति प्रमाधम्मी काये सम्पूर्ण , ) 


२६३ श्री ज्ञान बहोतरी |. 


अथ अ्री ज्ञान बहोतारि लिख्यते। 





दोहा । 


प्रणमु श्री परमात्मा, धरे सत्गुरु को ध्यान 
कछुक आत्म बोधको, करूं वहुतर ज्ञान ॥ १ ॥ 


१, पंहले बोले, महा दुलेभ मनुष्य जन्म पाय करकें 
आपरि आत्मा आलस्य ग्रमाद और मोद में दिन गमावे 
सो माहा मूखे जाणवो | 


२, दूसरे बोले, धम्मे की सवे सामग्री पायके आत्मारों 
साधन नहीं करे सो माहा मूखे । 


३, तीसरे बोले पुएय रूप पुंजि तो साथ लायो नहीं 
ओर सुखी होवारे वास्ते घणी हाय २ करे अधिक वृष्णा 
बधावे सो मादा मूखे । हि 


४, चौथे बोले, कोड पुएय रा उदय सं ज्ञानरी आपि 
हुई, लोभ शह्ने दुखदाई जाणए्यो, फिर संतोष नहीं राखे 
सो माह मू्से । 

४, पांचवे बोले, कोई सत्गुरु की कृपा सु ब्वान रत्न 
पाया, तिशसु अधिरज पणु झखोटो जाएयो, फिर संसार 
पम्दन्धि कट आय पढ़े, तिवारे ध्रीर्जता ने रखे सो 
मादा मृख् | 


श्री ज्ञान बद्दोतरी । २७ 





, ६, छठे बोले, ज्ञान पायो तिण॒सुं करी संसार असार 
लाएयो, फिर ऊूठ बोल प्रपंद करें, क्लेश बढ़ावे सो 
माहा सूखे । 


७, सातमें बोले, आत्मारी शक्ति प्रमाणे सौगन ब्रत 
पच्चराण नहीं करे, केई दुष्ट जीव सौगन लेकर भांगे सो 
माह सूखे । 


८, आउमें बोले, पूषे जन्मरा पापरा उदय करी दुख 
आदे, तिवारे आत्मारे विषे ज्ञान बिचारी शीतलता नहीं 
करे सो माद्दा मूखे । 


&, नवसे बोले, साता बेदनीरे उदय करी सुख आये 
तिवारे अमिमान करे, धमम रत्न विशार देवे सो माहा मूखे। 


१०, दशमे बोले, ज्ञान बढ़ावा को उपाय तो नहीं करे 
ओर संसार बढ़ावा का घणा खोटा उपाय करे सो माहा मूखे । 


११, शेग्यारमे बोले, उत्तम ज्ञानि की संगत पाय 
कर आपणि आत्मा राग हेष रहित निर्मेल भहीं करे, 
अथवा उपाय नहीं करे सो माहा मूखे । 


१२, वारसे बोले, ज्ञान वानरी सेवा भक्ति करीने 
आपकि आत्मा उज्वल पाप रहित न करे सो माहा मूखे । 


१३, तेरमसे बोले, द्रत पच्चखाणरे विषय दृढ़ता नहीं 
रांखे कष्ट पड़े तिवारे धम्धे ने छोड़ देवे सो माहा घूस । 


रे श्री ज्ञान बहोतरी 

१४, चवदमे बोले, संसारी कामारों तो नियम राखे, 
ओर आखा दिवस मांहि दोय घड़ी धम्से काय्ये करवा को 
नियम राखे नहीं सो माहा सूख । 


१५. पञ्नरमें बोले, कोई उचम जीव धर्म रो उपदेश 
देवे, हितरी शिक्षा कहे तिण उपर रीस करे सो माहा मूखे। 


१६. सोलमे बोले, ज्ञान रत्न पायो तिणसु संसार 
असार जाणे ओर मोह ममता <ुखदाई, संसार वृद्धि रा 
कारण जान्या फिर मोह ममता दुखदाई संसार री वृद्धि 
रा कारण बढ़ावे सो माहा मूखे । 


१७, सतरसे बोले, थोड़ासा जीववारे - वास्ते माहा 
- आरंभ करे, कषाय करे, पर जीवां ने दख उपजावे, अथवा 
घणा “भय उपजावे सो माहा मूखे । 


१८, अद्वारमे बोले, आपणो चेतन्य अनादि काल 
रो काम क्रोध, लोम माह, अज्ञान रूप वंधन में पज्यों हे 
तिणने छुड़ावारों उपाय नहीं करे सो माहा मूख । 

१६, उल्निसमें बोले, पापी दुट्ी जीव पार की ऋद्धि 
तथा घणों परिवार देखी आप पोते छुरे, ओर मन में 
खोटा विकल्प करे, ऐसी ऋआद्धि मने क्‍यों नहीं मिली सो 
साहा मूखे । 

चीसमे बोल, दुष्ट जीव पर का अवगुण दस, 
आपणा अवशुण देखे नहीं आछो गुणवान देखी तीण 
माहि खोट काईे सो माहा मुख । 


0 


श्री ज्ञान बहोतरी । श्द 





२१, इकबिसर्भ बोले, सुखी होवारे अर्थे जीम का 
स्वाद अर्थे तथा काम्रमोग सेवा अर्थे घंशा पाप करे, , 
घणा छल भेद करीने परिग्रह भेलो करे सो माहा मूख । 


२२, बाविससे दोले देहने पोखवारे अर्थे जीभ का 
स्वाद अर्थ तथा कामभोग सेवा अर्थे घणा जीवा को नाश 
करे सो माह यूख्ते । 


२३, तेइसम्े बोले, सबे जीवाँ ने आपणी आत्मा 
सरीखा जाण कर फिर दया रा प्रमाण नहीं राखे सों 
माहा मूखे | 


२४. चोविसमें बोले, बचन दिचारने बोलणो, पाप 
सहित, हाँसि सहित, भय सहित, अन्याय सहित, सराप 
सहित, ऐस[ बचन नहीं बोलना, बोले सो माहा मूखे । 


२५, पच्तिसमें बोले, बिना अथे दिन गमावे मनुष्य 
जन्म का वक्‍त सहज में बिकथा मोॉहि दिन गमावे सो 
माहा मूखे । ु 


२६, छव्विसमें बोले, ज्ञानदान होय, पाँच इन्द्रिय 
के भोग की इच्छा बधावे, मन इन्द्रिय ने बश नहीं करे सो 
माहा भूखे 


२७, सत्तापिसमें बोले, हनवान होय के अभिमान 
करे, तथा पापकतों मन सें शंका, भय नहीं लावे सो 
साहा सूखे । 


३० श्री ज्ञान बहोतरी । 


२८, अद्वाइसमें बोले, षिना प्रयोजन मन ने ऊँच, 
नीच, ठिकाणे दोड़ावे, रूपवान स्री देखी चाहना करे 
अने कुसकल्प विकल्प मनसुं उठावे, घणा पाप कम बांधे 
सो माह मूखे | 


२६. उनसीसर्म बोले, ठछति शक्ति निरोग शरीर 
पाय कर तपस्यादि न करे सो मादा मूखे । 


३०, तीममें बोले, पूर्व जन्मरी कमाईरा जो गस अशुभ 
| भोगवत्तां कप 
कम , घणों हाय विलाप करे और अति, रुद्र, 
ध्यान चिंतवें सों माह मूखे । 
. ३१, इकत्तिसर्म बोले, मनुष्य जन्म पायकर आत्म 
तत्व नहीं बिचारे, अच्छा धम्मे कारज की सिंतवना नहीं 
फरे सो माद्दा मूखे । 

३२. बत्तिसमें बोले, धर्म्मी पुरुष आत्मार्थि आत्म- 
साथन करता देखी, तिणांरी निन्‍्दा करे, तिणां उपरी 
द्वेष धरे; ईपो करे, तिणारों अपवाद करे तथा हासि करे: 
सो माहा मूखे । 

३३, तेत्तिसमें बोले, श्री भगवंत बीतराग रा बचने 
मांहि प्रतीत नहीं राखे, मन माहि शंका कँखा करी आपरो 

का 8 (े 

जन्म विगाड़े सो माहा मुख । 

३४, चौत्तिसमें बोले, महा मोदा सुखवान उत्तम 

हज 5 ए 
पुरुष तेहना गुणग्राम नहीं करें से। माहा मूर्ख | 


श्री ज्ञान बहोतवरी । ३१ 





३५, पेत्तिससें बोले, संसार रूप दावानल, माहि 
काम, क्रोध, लोभ, मोहे करीने लिप्त रहे तिण बलति आग 
मांहि सुं सार वस्तु धम्मे रत्न नहीं काढ़े सो माहा मूखे 


३६, छत्तिसमें बोले, अनंता काल रुलतां घर्णा 
पुएय रा उदय सुं मनुष्य रूप साताकारि विश्राम पायो, 
फिर पायकर विश्रामरी जग्यां क्लेश बंढ़ावे, आत्मा ने 
फिर दुख मांहे पठके सो साहा यूखे । , 


३७, सेत्तिसमें बोले, गया काल में अनंता जन्म 
मरण करया, अनंता दुख देख्या तिशने “बिसारे सो 
माहा यूखे । 


३२८, अडसिसर्मे बोले, इश जन्मने विषे उत्तम काये 
नहीं करे, अथवा छति शक्ति पर उपकार नहीं करे सो 
माह मूखे । 


३६, उगनचालिसमें बोले, आयुष्यरो चपल पणों 
देख फेर संसार मांहि, राचो मांचो रहे, म्हारो थारो करे 
सो माह्य मूखे । 


चालिससें बोले बिना घत होम्या तृष्णा रूप 
अग्नि से ज्वाला उठ रही है तिण माहि फिर पररिग्रह रूप 
घृत होमने शीतल कियो चहावे सो माहा मूखे | 


४१, शगतालिसर्म बोले नरकरी अन॑ती वेदना शार्र 
भांहि सांभालि हिया मांहि अच्छि तरह जाणिने फ्रेर आत्मा 
थे समझादे जही, एप करता वर्जे नहीं सा साहा मूख । 


३२ श्री ज्ञान बहोतरी । 





४२, बयालिसमें बोले, जरा अवस्था आय जावे, 
जोर बिरलाय जावे, हाथ पांव थक जावे, ऐसी ब्रेहालत 
में होजावे, आपणि दृष्टि सुं देखे तो पिण आपणा मन ने 
समकात्रे नहीं, ओर हाय २ धन धन करतोष्टिज रहे सो 
माहा मूखे । ! 


४३, तयालिसमें बोले, अनज्ञानि जीवः आखो दिवस 
हाय विकन्प में, धन्धा में पूरो करे, रात्रि अमाद मांहि 
पूरि करे पिय दोय घड़ी समता सम्राधि लायकर आपणी 
आत्मारों साधन नहीं करे, साठ हाथरी डोर छुआ मांहि. 
नाखे पिण दोय हाथ डोर आपणा हाथ मांहि नहीं राखे 
सो माहा मूखे । 


४४, चमालिसमें बोले, बिना श्रयोजन जीव आपशणी 
आत्माने दु्गेति माहि पटके, कूूठो उपदेश देवे, पापरो 
उपदेश देवे, खोटी २ छुविद्या लोकांने सिखावे, महा 
मोटा अनथ कराबे सो माहा यूखे। 


४४, पेत्तालिसमें वोले'जगत चलाचल मरतों प्रत्यच 
देखे है, पिण मन मांहि सरवारों भय नहीं लावे, और 
लक्ष्मि परिवार सवे स्थिर करी जाणे। पिय क्षण मांहि 
विनाश होय जायगा ऐसी नहीं विचारे सो माहा मूर्ख | 


४६, छीयालिसमें गाल, मृसे जीव संसार रा कारज 
अकाम है, जाणिन तो सकाम कर जाख, ओर आपण नज 
जान ने प्रगट करण से अनंता काल गे देखे दूर हाथ 


्श०-, 
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श्री ज्ञान बहोत्री । श्श. 


जावे ऐसो मोटो काम है तिशने अकाम छरी जाशे सो 
साहा मूखे । 


४७, सेसालिसम बोले, अज्ञानि जीव आपणो गा 
कम्पे बढ़ावा की तथा कीर्ति बढ़ावा की अनेक आरंस करे 
महा गोटा पाप करे है, छुछ शय नहीं राखे, पिश अनेक 
अवारे (परषय दुख शुगतना पड़ेगा, ऐसो विचार नहीं करे 
सो माह घूखे । 


४८, अड़तालिंसमें बोले, पूषे भवरी कमाई जोम 
ही लक्षिसि पायकर पाप कर्म्मे करतां दर्जे नहीं सो शाह 
सूखे । 


४६, उगनचासमें बोले, केड अज्ञानि जीव शवित 
होय जद तो धरमेध्यान करी आत्मारों कल्याण करे नहीं, 
फिर इद्ध अवस्था में इन्द्रियां हिए पड़ जावे तव॑ दिश्री 
इच्छा करे पिशु बस नहीं सके जैसे आग लाग्या कुओ 
खुदावारों उपाय करे सो महा बूखे । 


५०, पच्चासमें बोले, शौतल, संतोष, क्षमा, दया, 
0 पैये ७ 
गय्भारता, चैये, इत्यादि अनेक भला २ गुणांरो बढ़ागरो 
अभ्यास नहीं करे सो साहा मूखे । 


धर 


५्‌ ४ . इकावनमे बोले, हिंसा, झूठ, योरी, दुः 3 ८ , 

अदा (रे हर ञ् ध 
निंदा, इंषों, कृपटाई, इत्यादिक अनेक अशुभ छायरे जहा 
छोडे बिक (5 

है सो साहा मूर्ख | 
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४२, बयालिसमें बोले, जरा अवस्था आय जावे, 
जोर .बिरलाय जावे, हाथ पांव थक जाबे, ऐसी ग्रेहालत 
में होजावे, आपशि दृष्टि सुं देखे तो पिण आपणा मन ने 
समझावे नहीं, ओर हाय २ धन धन करतोहिज रहे सो 
माहा मूर्ख 


४३, तयालिसमें बोले, अज्ञानि जीव आखो दिवस 
हाय विकन्य सें, धन्धा में पूरो करे, रात्रि अमाद मांहि 
पूरि करे पिय दोय घड़ी समता सम्राधि लायकर आपणी 
आत्मारों साधन नहीं करे, साठ हाथरी डोर छुआ मांहि 
नाखे पिण दोय हाथ डोर आपणा हाथ मांहि नहीं राखे 
सो माह मूर्ख 

४४, चमालिसमें बोले, बिना प्रयोजन जीव आपणी 

आत्माने दुगति माहि पटके, क्ूूठो उपदेश देवे, पापरो 
उपदेश देवे, खोटी २ दुविद्या लोकांने सिखावे, महा 
मोटा अनर्थ करावे सो माह्दा यूखे । 
* ४४, पेत्तालिसमें बोले'जगत्‌ चलाचल मरतो अ्रल्यच 
देखे है, पिण मन मांहि मरवारों भय नहीं लावे, ऑर 
लक््मि परिवार से स्थिर करी जाणें, पिण क्षण मांहि 
विनाश होय जायगा ऐसी नहीं बिचारे सो माह्य मूर्ख । 


४६, छीयालिसमें बोले, घुसे जीव संसार रा कारज 
अकाम है, जाणिन तो सकाम कर जाणे, और आपणानज 
बान ने प्रगट करणे से अनंता काल गे दुख दूर हाय 


आभार 22:--अ न्‍ 
ग हु 
कं ्ज्कः 
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जाबे ऐसो मोटो काम है तिशने अकाम करी जाशे सो 


साहा शूखे । 


४७, तेसालिसयं बोले, अज्ञानि जीव आपणो याज्र 


कम्प बढ़ावा की तथा कीर्ति बढ़ादा की अनेक आरंभ करे 
अहाय मोटा पाप करे है, छुछ भय नहीं राखे, पिश अनेक 
अवारे पिंपय दुख शुगतना पड़ेगा, ऐसो विचार नहीं करे 
सो माहा घूखे । 


४८, अड़तालिसमें बोले, पूरे मची कमाईरा जोम 
बा पायकर पाप कर्म्म करता दर्जे नहीं सो माहा 
सूख | न्‍ 


४६. उगतचासमें बोले, फेरे अज्लानि जीव शवित 
होय जद तो धर्ेध्यान करी आत्मारों कल्याण करे नहीं, 
फिर बृद्ध अवस्था में इन्द्रियां हिणए पड़ जावे तब तिण्री 

इच्छा करे पिश बण नहीं सके जैसे आग लाग्या छुओ 
खुदावारो उपाय करे सो शाहा घूस । “ 


५०, पश्चासमें बोले, शीतल, संतोष, छमा, दया, 
गस्भारता, चैये, इत्यादि अनेक भला २ गुझांरो बढ़ावारों 
अभ्यास नहीं करे सो माहा मूखे । 


५१, इदावनय बोले, हिंसा, कूठ, चोरी, छुः. ८. 
शषों 
निंदा, इईपों, कपटाई, इत्यादिक अनेक अशुभ काये ूे। 
छोड़े सो माहा मूखे । 


हर ४! 
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, ४२, बाबनमें बोले, धमे कौ बात तथा श्रद्धा नहीं 
राखे, धम्मे करतां आलस करे, काल चक्र माथा ऊपरि 
घूम रहो है, क्षिण एकरो मरोसो नहिं और अज्ञानि जीव 
भम्मे करिवारा वायदा करे सो साहा सूख । 


४३, सरेषनमें बोले, असवि जीव दूज़ां को उपदेश 
देवे, आपणी आत्मा ने समझावे नहीं, ऐसे ही मूर्ख 
खज्नानि क्ोकां ने ठगवाने राजि करवा धम्मे उपदेश देवे। 
आपणि कीर्ति बधारदवा की आशा सहित धर्म ध्यान 
क्रियादिक करे सो माद्या सूखे । 


४४७. चोपनमें बोले, आप पोते सुखिया है, और 
दूजां को दुखिया देखी, आप राजी होवे, दुछियों की 
हांसि करे दीन हीन वुनैल की करुणा सन मांहि नहीं 
जाणे, दया नहीं लावे सो माहा मूखे । 


५५, पचावनमें बोले, ज्ञान पायारो सार झांई हे 
आपणि आत्मा को कल्याण करवो, दूजा जीयां ने उपदेश 
देणां पुस्तकां लिखाय २ देणी, धर्म्मे के मागे लगाय देणा 
उपकार करणो तिण मांहि घणो लाभ है, कोइ हिख वृद्धि 
या छ्वान पाय कर दूजां को उपकार करे नहीं, क्वान 
छिपावता फिरे सो माह मूखे | 


७... + के + | आई 
५६, हृप्पनम वाले, कोह कु धम्मे ध्यान, श्रत, नम 
पष्चयाण तपस्या करता वर्जणा नहीं, ओअनराय दंणी 
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नहीं, फेहएक अद्ञानि आपणा कुटुम्ब कं मोह भाव वर्जे 
है सो माहा मूखे | 


५७, सशावम्े बोखे, कृष्यसनि हिंसक #ूठो लापर 
चोर अन्याबी, चुगश, इंोवन्त, क्रोधषि मानि, कंपटि, 
सलोधि, अधीयेवास, हृत्यादिकश संगत करी आपरो ज्ञान 
गुश दधारथो चहावे सो माह गूखे | 


४८, अप्नाषमम बोले, छोधष, सोम, भग हांसि, इस 
चार प्रकार से, कूडरो पाप घणो सागे है, हे चेतन जो 
तुं थारी आत्मारों कल्याण करयो चहावे है तो असत्य 
वचन को त्यज्ञ, तिशर्सु सवे पाप टल जायगा, ऐसी जाख 
उपयोग नहीं राखे सो माहा यूखे । 


४६, गुनसठमें बोले; दशवानः घटाया घंटे, और 
बधवाया बचे, तिशारा नाम, १ क्लेश, २ हांसि, ३ मैथुन 
४ खाज, ४ शोक, ६ चिंता, ७ निंद्रा, ८ वैर, ६ वृष्णा, 
१० निया, इणने नहीं घटावे सो माहा मूखे । 


६०, साठसे बोले, ज्ञान बधाया का दश उपाय क्या 

(१) आहार थोड़ो करे (२) निद्रा थोड़ी लेब्रे (३) थोड़ो 

बोले (४) पंडित पास रहे (४) क्रोध नहीं करे (६) विनय 

धणो करे (७) पांच इन्द्रिय को स्वाद जीते (८) घणा 

शास्त्र बांचे (६) ज्ञानवाद्वारे पस रुणे (१०) घणों उच्चतम 

करे, इस दश उणय छरझे ज्ञान की धृद्धि नही करें, छठी 
जोगवाई आस बरे सो माह गूरू । 


३६ श्री ज्ञान बहोतरी 4 


६१, इगसटमें बोले, जीवने दश वस्तु की सामग्री 
पावसी माहा दुर्शभ कही है १ सलुष्य जन्म, २ आयेदेश, 
३ उत्तम छुल, ७ मोटो आउखो, ४ इल्द्रि सम्पूणे, ६ निरोग 
शरीर, ७ साधुसन्तरी जोगवाई, ८ छ्त्र सिद्धांत को सुशवो, 
धम्म की अद्भा प्रतीत लाइणी, १० काया कष्ट करी धस्मे 
ध्यान करणो, इत्यादि सासग्रि कोड़े एएय का उदयझे 
पाय वर धरम्म साधन नहीं करे सो माहा मूर्स । 


६२, बासठमें बोले, जे वस्तु घणी दुलेभ पामि 
विश्वरो घणो यत्न करें ऐसो अज्ञानि समझे नहीं, मोह 


 झञाव वश कर ऋआद्वि परिवार माँंहि पचरदयों हे, म्हारों 


पारो कररक्यो है, पण देख सवे यहां का यहां धरया 

हेगा, छुछ भी साथ आवेगा नहीं जिण वास्ते मोह भाव 
अज्ञान' भाव को छोड़ कर धम्म साधन करणी पहीं करे 
तो पिछ्चे पश्चाताप क्रणों पड़ेगा, ऐसो नहीं विचारे सो 
साहा. सूखे | 


६३, तीरेसठ्ये बोले, धम्म २ सत्र कोई कहे, विश 
धम्स को मे विचार कोई जाये नहीं, धम्स तो, ऋरध 
यान साया लोस, दर करयाउु प्रधट होव ६, झनंत मान 
एगडटे है काई क्रिया का धब्म कह £ सा किया में तो 
हट न दा चभदय रह, चबच्स दा 535 पशु ध्यजरा पता ण्सा लाख 
शरण सास साझा ल्ोस को दूर कर आत्म धान अंगटठ सही 
घने सो माश म्स । 
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६७, योसठमें बोले, जगव मांदि जीव सभे अन्धों 
अम्ध लगरहा है, जहां देशो पहां आप आपके स्वार्थ की 
यात बताये है, प्रमाण का शुद्ध मागे दिखाशे वाद्य थोड़ा 
है, जिण वास्से हे चैतन्य परमार्थ उत्तम श्ानवानरी 
परिद्धा छर, तिशरी सेवा करणी ते संसार रूप समुद्र गांहि 
आपसो जौ अनादि कालस इबरपथ्यो हे, तिको अब मजु- 
ध्यू जन्‍्प रूप किनारो पाय कर, आर्माने डुवादाकी उपाय 
करणो नहीं, तिस्वारो उपाय करणो,नहीं करे, सो मादसूर्ख। 


६५, पंसठर्म बोले, झरे चेवन धम्मे करवाकों अब- 
सर चज्पो जाय है, झण २ में आउस्रो घटे है, पिश् तुं 
फांह बिचारे है मेद्दी इसो सलुष्य जन्म पाय कर बुथा 
हार जाय है, ओरे! मूझे! गयो अवसर फिर पिछो आवेगा 
पद नितनरे तृष्णा घढ़ावे है पिण हियासांहि अब्छि वरह 
विचार देख, ओ तृब्णा बधायां, संसार बचे है, तष्णा 
पदायो संसार पटे है। ऐसो विचार कर दृष्ण्श नहीं घटावे 
सो माहा सूखे । 9) 


६६, सासठसें बोढे, कोई जगत माँहिं ठुल्ली है 
नहीं, जहां देखो तहां सब जीव क्ष्मों का जोग सु दुसी 
हो रहा छे घणा अज्ञानों मोह सावसु कर संसार भांहिं 
सुख मान रहा ६ पिय सुख कदी भी होवे नहीं। जु बच्धती 
आग भांहि वेग शीतलता होवे दो संसार मांहिं सुख होते 
सुख तो आपसे संतोष भाव में है सो संतोष को छोड़ कर 


हर श्री ज्ञाम बहोतरी | 


सनकी बिकद्षता बढ़ावे हे सो साहा मूर्ख | 


६७, संसठमें बोले, हे चेतन्य तुं इश संसार माँहैँ 
फांइ क्षोमाय रश्लो छे, अज्ञान दशा मांहि कांड थारो म्दारो 
दर रो छे, कोह किखरो नहीं, सवे आप आपखा स्वाथेने 
रोबे है जिशरो स्वाश नहीं पोंहचे सो राजी नहीं, पूरे सो 
राजि, औरे! थोला! तने मोह छाक चढ़ रही है, तिणस 
काँई छक् तो नहीं, पिश्य आगे घणों दुख भोगनो पड़ेगा, ' 
ऐस़ो विचार संसार मं उदासिनतवा मावे, नहीं रहे सो माहा 


यू । 


६८, अछइसठमें वोके, अरे जीव हुं देख आगे पूर्व 
जन्‍म सांहिं झअब्छि पुएय कमाह नहीं किनि तिणसु यहां दुद्धी 
होय रघो है पराधीन पणे आजीदिका पूरी करे है फिर इण 
जन्म सांहिं सुक्रत काये करी खार्चि साथ बांध तो नहीं सो 
आगे फिर भी दुखी होगा, ऐसो विचारी उपाय नहीं करे, 
सो माहा सूखे । 


६६, गुणंतरेमें बोले, अरे! यूसे ! तुं पाप करतो कांड 
बिचारतो नहीं तु जाये है लाज्ष्मि भल्ती करुंगा सो दुख की 
चए्ठ में काम आवेगा सो दुख की वक्‍त में तो पाप को उदय 
ञवे है जीवारे पापरो उदय आधे है तिवार लक्ष्मि पिख 
रहेगा नहीं लाल्म तो पुएयरा उदय मेंहिज £ ऐसो विचार 


महो पा कार आन्मसाद्षन सही करे सो गा म््ग्य | 
पु छा फिर शह्सिसाधथत चहा कै र धो झृम्प 


न, 
प्र 
हा 


श्री ज्ञान बह्ेतरी । श्द 





७०, सीररमें बोले, अरे! भोला ! तु पेट भरवरे 
चास्ते सोच कर नवा कम्मो को बंध काहे कु बांघता हे जो 
कुछ पूषे जन्म फांहिं कमाइ कर साथ लायो दे, सो गहां 
आप आप सहज ही मिलजाबगा, सोच कियां छुछ आधे- 
को ओछो होये नहीं ऐसे विचार आत्मा स्थिर वहीं करे 
यो माह यूखे । 


७१, इकहत्तरमें बोले, जगत भांधि आप आपशा 
मसका ऋगड़ा कर रक्षा है पिश तत्व बात कोई बिचारे 
नहीं, तत्व बात को स्वमृत में एकज कही है, काम, फ्रोध, 
लोभ, मोह इस चार को छोब्यां आत्मा निमेस होय' है, 
याझुं छोव्या बिना मुक्ति नहीं, तप, जप, नियम द्रत राचे 
इस सहित निष्फल है, ऐसी बात सच मत में कही है, पिश 
मन्द बुद्धि वाला जीव समझे नहीं, हकवाहक वाद विवाह ' 
करी जन्म पूरो करे सो माहा झूखे । 


७२, बोहच्रमे बोले, दीपक सबको उद्योत करे है 
पिण आपसे नीचे सदा अन्धकार रहते है कदीशि ग्रकाश 
होवे नहीं सो अज्ञानि जीव दूजां ने आछा २ उपदेश देवे 
पिय आप छूप्तागे चाले आपणे अज्ञान रूप अन्धकार दूर 
करीने ज्ञान रूप झये प्रगट करे नहीं, पिण हे! हछैतन्य सवे 
कम्पो को अत करीने केवल ज्ञान रूप सहस्र छथे उद्योद 
झात्मारे विष प्रगट करेगा तिदारे सोछ्ठ नगर पहोचेगा जहां 
अनंता सुख बिलशेगा । 


४० श्री ज्ञान बहोतरी । 


दोहा । 
बोल बोहचर ए कल्ला, जिनागस ऋचुसार । 
जुखे छुशावे सरइहे, ते पावे शषपार ॥ १॥ 
ज्ञान बोहतरी नास है, क्षीनि भवि उपकार | 
अम्बालाल अर्जि करे, शुरू प्र् पार उतार ॥ २॥ 
मैं अनाथ अतहि दुखी, डरयो देखी संसार ॥ 
ताते नाथ सरण ग्रही, अब मोद्दे वेग उतार॥ ३॥ 
सत्त उश्चिसे सात के, वदि दसमी फागुत मास | 
रत्नपुरि मोह रची, पर निज आत्म प्रकाश ॥ ४७ ॥ 


(इप्ति श्री आत्म विचार वैराग्य रूप ज्ञान बोहोतरी सम्पूर्ण), 


डे भाव॑ना ४९ 





खथ ५ भावना लिख्यते ! 


बस कलअकसॉिम्लज-डइफ कि ससच्स.ब-++॒ 
न्स्सपम्न्न्न्ड्णमःः 





(१) पेली भावना समचष्टी पुरुष आपके चेतन नें 
असंख्याता प्रदेशी जोणे। 


(२) दुसरी भावना समदठी पुरुष आपके चेतन ने 
झआाठ कर्मों का कतो जाखे । 


(३) तीसरी भावना समरंष्टी पुरुष आपके चेतन 
ने आठ कसी का सकता जांणे ! 


(४) चौथी भावना ससच्छी पुझुय आपका आठ 
रूचिक प्रदेश सिद्ध समान जाणे । 


(५) पाॉँचवी भावना समच्षदी पुरुष आपके चेतन 
ने मोज्ष जाने वाला जाणे । 


(६) छट्ठी भावना समच्छी पुरुष सोक्ष का चार 
फारण जाणे, ज्ञत्न, दशेन, चारित्र, तप । 


॥ 


हति सम्पूझोय, 


द्‌ 


3 शोटनिन्दा । 





जथ आत्मानिन्दा सलिख्यते। 





देआत्मा ! हे चेतन ! ए कुंदा, ए कुश्रद्धायां, 
ए अंकोर्ये, ्रव्नात्ति, ए.रस ग्राद्धि पणे, ए खोटी दृश्टां सामा- 
मिक दोय घड़ो मात्र कालमें तु मत चिंतवन कर, क्यारे हूँ. 
सम्यक्न मोहनी भें, क्या रे तूं मिश्र मोहनी में, क्‍या रे तूँ 
मिथ्यात्व मोहनी में, क्‍या रे तूँ ख्रेह राग में, कया रे तूं काम 
राग में, क्या रे तूं दृष्टि राग में, क्‍या रे तूं कुगुरु में, क्‍या रे 
तूँ कूदेव में, क्‍या रे हूँ कुधम्म में, क्‍या रे तूं ज्ञान विराद्धना 
में, क्या रे तूँ दशेन बिराद्धना में, क्या रे तूं चारित्र बिरा- 
धना में, क्या रे तूं मनोदण्ड में, क्या रे तूं वचनदणड में, 
नया रे तूं कायादणड में, क्यारे तूं हास्य में, क्या रे तूं रति में, 
क्यारे तूं अरति में, क्या रे तूं भय में, क्यारे तूं शोक में, क्या 
र तूं दुगन्छा में, क्या रे दूं ऋृप्णलेस्या में, क्या रे तू नीलले- 
स्पामें, क्‍या रे तूं कापोतलेश्यामें, क्या र तूं ऋतष्धिगारवमें, 
क्या रे तूं रसगारव में, क्या रे दूं सातागारव में, क्या रे तूँ 
मायाशन्‍्य में, क्या रे तूं नियाणाशल्य म॑, क्‍या २ तूं मिथ्या 
दर्शनशस्प में, क्‍या रे थारे तेदरे काठिया दोला, आंण फीरे 
छे, कया रे थारे अद्वारे पापस्थान दोला आय फिरे छे, र 
तूं आत्मा माहावुष्टि, माहा दुराचारि, अर तूँ हीणतिथरा 
जाया, रवूं दीण पुलीया, २ तू हीण दाष्ट, ? ते अथार पाप 
रा करशद्वार, २ तू कुृदष्टि, परापिष्ट जीब म्राय ता थार अदवा- 


आत्नतिन्दा | ड्१ 





जुबंधियों क्रोप, अनंतानुर्बंधियों मान, थर्नंतालुबंधिया मा- 
या, अने लोभरी चोकड़ी, बापड़ा थारे खपि नहीं, गुणठायों 
थारे पलत्यो नहीं, घिरजगुण थारे आयो नहीं, दृष्णारूपी 
दाह थारे मिटि नहीं, आकुल व्याकुलता थारे मिटी नहीं, 
दरियाववाला कल्लोल उछले, युं थारे तृष्णा रुपीया कन्नोल 
उछल रघ्या छे, तू तो क्रिया करे छे सो सन्‍्य मन सुं करे 
छै, धीये गुणसुं करीश सो थारे लेखे लागसी, शून्यपणे 
करी जो क्रिया, सो तो छारपर लीपणे सरी्ी छे, रे चेतन 
अनंतकाय, अभक्त, शीलबृत्त, जरदो, डासली, अमल, भांग 
तमाखु रा सौंस लेलेके भांज्या, रे चेतन, वापड़ा थारो कठे 
छूटणो होसि, हे चेतन तूं पुद्ठल रे वास्ते कितरीएक आकुद 
व्याकुलताह कर रो छे, ओहो, म्हारे पारस पत्थर, म्दारे 
नवनिधान, म्होरे रसकूंपो, म्हारे रसायण, म्हारे चित्राविल, 
म्हारे अम्नत गुटका वा देवतां ने वश करूं, वा बादशाइ 
होजाऊं, वा राजा होजाऊं, सेनापति होजाऊं, रे बापड़ा 
थारे तो ए बातां उपजेही उपजे, दशमे शुणठाणे वाला 
ने ही लोभनो परिहार नहीं तो रे बापड़ा थारी तो गरज 
कठेसुं सरे, हे चतन दूं यु मनमें चिंतव रझो छे, म्हा रो 
घर स्हारो पिता, म्हारी माता,म्हारो पुत्र, म्हारी कलत्र (स्त्री) 
म्द्रो पृष्ल, औरे चेतन चोरासि फिरते चोरासी लाख घर 
फरतो फिरयो संसार में न किणरो तूं छे, न कोई थारो, 
रे चेदन थारी उत्पत्ति तो देख, केई वार मापणे, केई बार पृत्र 
बसे, केड्ेयार पुत्रीपणे, केरेदार खीपणे. एजारा नाव दो 


५99 आत्मनिन्दा | 





. अधिनव+ एक... 
है ही 


देख, ठगरी बेटी कल्योथो, हे माताजी, है पिंताजी हूं इतद्ध 
पाय कह छे सो छुण भोगवर्सी, ए बेटी करसी सो मोग- 
बसी, तो धिक्कार पड़ो इण संसार ले, संसार मे कोई किखरो 
नहीं, ओ महुण्य जन्म, आयदेश, आयेकुल, आवक से 
खोलीयो, प्रशुजीरो धम्में तें पुण्यालु. वन्धि पुणयसुं पायो; 
यायकर हे बापड़ा तें वाह्मण कागला ने चिंतामणि रत्व 
यायकर खोयो, तिम ते, चिंतामणि रत्न रूप धर्म खोयो, 
थारी आत्मारी गरज बयुकर सरे, रे चेतन तुं कहे, हुं, रे 
तूं कुण १ सिश्टा माहेली लड्ट, ठुंहिज हुओ, मानरूपीये 
गजऊपर वाहुबल चढ्यो, अरे संज्वलनो मान थो, वाह्की 
सुंदरी बाई सरीखी, समकावण वालि मिलि, जद समभ्रीया, 
बापड़ा जिशारों ओ मान, सो थारो किसो हवाल होसि, छ 
चेतन देख ठुं भरत महाराज, जिणारे कितनी एक राजरिकू 
सोभाग हुतो दो, के घिक्कार हुदो, ब्हारे राज ने धिक्कार 
हुवो, पाटने घिककार हुवो, चक्रवर्ति की पदवि ने धिकार 
हुवो, म्हारे विषय सुखाने, धनछे ते, तीथंकर मद्दाराजनो 
देशविरती धर्म पाले छे धनछे जे स्व इत्ति धरम्मे पाले छे, 
धन जे दानदे, छे, धन जे शीयल पाले छे, धन जे तपस्या 
करे छे, धन्य जे भावना भावे छे, तो के भावना भावता 
भर्तादिक केवल ज्ञान, केवलदशन, पाम्या,तो के ते उद्रांरी 
इसनरी उपक्तर उसे तो तेसठ शिल्ाकारा पुरुष छमशरीरी, 
बौप झहे से जीव ते पंचम दास दो बरा जेत्रस कीडलो 


बी कु क्र 
८ ट्पिम आपत सेतन, का आगीन बस्त, २ चनम में 
पिम्गह छास, एफ. दांतने, का अनजान वस्तु, रे चतन तू 


> 
2." 
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जीव वस्तु, रे चेतन जीवसे जीवदो सदा परचो करे, परिण 
अजीवस क्युंकरे, पिण तुं मिवत्य कम्से, महा सबल, रे 
चेतन, कम्से तो चउदे पू्ेधारियां थे उठाय पश्यणा, 
इग्यारमें गुशठाशेरा जीव भवन भन केवलीओं कमल 
प्रभावायेजी, महाविदेह रा मानबियाने डिगाय दिया, दूँ 
पंचम कालरों जीव कितिएक बात, आठ कब्से एक सो 
अठावन प्रकृति प्रश्भु किमकर जीत्यो जाय, मोह कृम्से लारे 
लाग्यो, प्रश्यु किमकर जीत्या जाय, सेग लगे आय हमारी 
विनति, हे चेतन, चारित्र री फोजा मांदि रही, सदबोध छु 
हरावि आज्ञा मांहि रही, सदागम सु एरचथ राख, संठोप- 
गुण धारकर, ठृष्णा रूपणी दाहने पूडी मार ज्यूं थारे 
आत्मारी गरज सरे, घनछे साधु झुनिराज, पांचे झुमते 
सुमता, तीने शुप्ते गुप्ता, छकायना पीहर, सात माहाभयना 
टालशहार आठ मदना जीपक, नवतिध, वृल्लच्येत्रत नी 
चाडना राखणहार, दशविध जति 'धम्मे ना उज्वालक, 
' इग्यारे अग ना भणणहार, कुखी, संबल: मलमभ/लिन गाज, 
चारित्र पत्र, धन्य छे जे गुनि प्रभूजी नि आज्ञा प्रमासे 
धम्मे पाले, हे चेतन, तनेद कदे उदय आवाधि, रे चेतन 
थारे उदय कठा सं आखे, रे वापड़ा थारे सेसार री, बहुल- 
त्राइ घणी, तिवारे तने कठा सु उदय आधे, घन छे जीके 
देश, विराति आवक जेः प्रशुज्ञीनि आज्त प्रमाणें खड आव- 


रगक करे अयात सागम्रायेक, चोविसंया, बंदणा, पृड़िझ- 
मणु।, दाउसग, पच्चक्षण करे, मेदे कदे उद्गम झवधि, 


कु] 


२ चंदन तू एसे सादा रफ्य कर छे, यारा सीट सवबप्स 


कई 


5 
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श्र आत्मनिन्दा । 
हुसि, थारा खोदा परिणाम देखतां तो थारे खोटी गति 
डंदय आवासे ॥ दुद्द ॥ सामायक मन शुद्ध करो, 
निंदा विकथा पद परिहरों । पढ़ो गुणों वांचण खप 
करों, जिम भव सागर लिस्ा तरो ॥ १॥ समा- 
बिकवंतरा ए लत्तण छे, थारी तो सामायेक आ 
छे, सामायक मन अशुद्ध करो, निंदा विकथा बहुलि करो 
तने, बरांचय पढ़णरी खप कठे छे, तें तो श्रतज्ञानरों बहु 
मान न कियो अ्षतज्ञानजीरों, गुणनों न कियो, तेरे थारे 
ज्ञानावर्शिरों, अन्धकार पड़ल फिर गयो, श्रुतज्ञानजी रो 
आराधन करे छे, भ्रतज्ञानजी रो बहु मान करे छे, ज्यांरा 
ज्ञान दशन, चारित्र निर्मेल होवे छे, जिकांइरे ज्ञानरी 
प्राप्ति होवे छे, जिकाई रे ज्ञान दशेन, केवल री प्राप्ति होवे 
है, जिकोई रे प्ुक्त रूपीणि स्री पाणिग्रहण होवे । 
॥ दुद्ा ॥ दिवस प्रते दिये कोई त्युं जांण, सोना खंडी 
सत्य प्रमाण । तेहने पुएय न होथे, जेतलो, सामायक 
किधांफल तेतलो ॥ १ ॥ पिण तूं चेतन इण भरोसे 
भूले मां, आ थारी सामायिक उब्ा नहीं भाई, आ 
सामायक तो ऊत्तम जीवांरी, भाई आ सामायक, आणंद 
कामदेव संख, पुक्कलरी पूरणदास शेठ, चेदावर्तंसक 
शज़ा री, त्‌ इये भरोसे भूले मां, रे चेतन थारी तो सामा- 
गिक आ छे ॥ दुद्य ॥ काम काज घरना चिंतवे, _निधा 
दिकथया कर खिज रहे। आरत रुद्र, ध्यान मन धर, ते 
द्ामायिक निफ्फल करे ॥ २ । थारी ता सामायिक आाछ 


2५ 


होए. और प्रामाणिक रा ए लक्श थे ॥ दुड् । आप 


हक 


खात्मानप्दी । शड 





प्रायो सरिषो गिणे, कंचन पत्थर समवड् धरे, साचो 
थोड़ो गभतो भणे, ते साभायक शुद्धे करे ॥ १ ॥ 
खद्रावतेसक राजा जेह सामायिक शत पालयो तेह, र 
चेतन, स्वआत्मानो मलो चाहे, पर आत्मानो बुरो चाहे, सो 
ते पर आत्माने बुरो न चाह्यो, स्वआत्माने हिज घुरो चाह्यो, 
रै चेतन तूं कंचन री तो वाज्छा राखे, पत्थर ने दूर करे, | 
थारे छाति उपर पत्थर पड़सि, कदेइ कंचन री ग्राप्ति हुसी 
नहीं, रे चेतन तूं तो मुपाबाद बोल रहो छे, रे चेतन तूँ 
तो थारो गुण संभाले तो अवेदि छे, अफरसि छे, अघाति. 
छे, अलेसि छे, अविनाशी छे, जे तूं थारो गुण संभाले तो 
छे भाई, अहो ए म्हारा दुश्मन, ए म्हारा सज्जन, कुर्ण 
थारो दुश्मन, कुण थारो सज्जन, हे चेतन थारे तो आढ 
कम्से रूपीया शत्रु बैरी छे, ज्याने तूं ज्ञान रूपीये इंधण 
चाल भस्म करदे, ज्युं थारी आत्मारी गरज सरे, ओहो, हूं 
भव्य छुं के अभव्य छुं के दुर्भव्य छू, के कोई 'महारे 
पोते संसार घणो हिज दीशे छे, प्राये तो हूं भाई अभव्य 
ही दीशु छु, पछे तो ज्ञानिया भाव दिद्दो सो खरो, रे 
चेतन, तू साम्रायिक तो आ करे छे,. खुणे खाज मोड़े 
करड़का, उंघतर्णां लेबे सरड़का, थारी समायिक तो भाया 
ज्ञानि सकारसि तो लेखे लागसी ॥ दुह्य ॥ भात्म॑ निंदा 
ध्यापणी, ज्ञान सार एनि कीन, जे आत्म नैंया करें सो 
दर सुगुन प्रवीन । 
इसि औ आत्मनिन्‍्दा सम्पूशय || 


शेप * आत्मनिन्दा | 
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आत्मनिन्दा का दुह्धा । 
*रड><ककि<2--- 


हे प्रश्चु, है अछ्ु, शु कहुँ दिनावाथ दयाल | 

मं वो दोष अन्त का, भाजन हुं करुणाल ॥ 

शुद्ध भाव झुजसे नहीं, नहीं सर्वे तु्जे रूप । 

नांहि लघुता अरूदीनता, क्या कह प्रम स्वरूप ॥ 
नही आज्ञा गुरुदेव की, अचल कीबी उरमांहि । 

आपदणा आधार है, यह परमादर नाय ॥ 

केवल करुणा घुरत हो, दीन वन्धु दीनानांथ । 

पापी परम अनाथ हुं, ग्रहों अश्चुजी हाथ ॥ 

अनंत काल से आथड़ीयो, बिना भाव भगवान । 

सेव्या नहीं संत चरण को, धुक्यु नहीं अभि्मन ॥ 

संत चरण अखर बिना, साधन कियो अनेक । 

पारन उस से पामीयो, उग्यो न अस विवेक ॥ 

सब साधन बंधन मये, रह्मा न कोइ उपाय | 

सतसाधन समभयो नहीं, तव बंधन किया जाय ॥ 

प्रभु प्रभु ले लागी नहीं, पञ्यों न सतसुरु पाय । 

दिठा नहीं निंज दोप तब, तिरु भें कान उपाय ॥ 

अधमाधम अधिकाथधिक, सकल जगत में हुं । 

यह निश्रय आया वचुं, साधन करसे से ॥ 

पड़ी पड़ी सुज-पढ पंकेने, पिर फिर मांग एड । 


७ ५ अ 
दइगस ख््ज्यग्ग्न ए ते, था दाता झा हुआ 
पर" धुस हइल्आऔर 4 5 पुटीक लि «४ 7 ५ ज हट | 

ज्क 


ही हानि शफाए |! 


# फ््ट्ध०४६ 
न 


शिक्षा का श्री बीस बोल । _ शा 





- शिक्षा झा ओऔी बहस जोल खिख्यते । 


|| 





१, पर द्र्य वी अयोग्य इच्छा करना ने चाहिए, 


२, किसी भी आशी का बुरा ने चिंतवना, 


कं 


३, कोई भी असत्य बात सत्य तरीके आदरना नहीं, 


४, किसी भी शख्स का दिल में रंज होवे ऐसा कडु 
बचने कहना नहीं, 


ख्् 


» अपने पर इतबार होवे, सलाह पुछे तब कीसी को 
खोटी सलाह देना नहीं, 


का 


एर निन्‍्दा करनी बहीं. 


हर 


बिना प्रयोजन गपां सारकर समय फजुल गमाना 
नहीं, 


हे 


बगर दी हुईं चीज लोभ से या अन्याय से ग्रहण 
करणी नहीं, 


8, फक्ित्ली भी जीए की हिंसा करणी नहीं, 


का 


'१०, पराई सी के साथ अवोग्य वरताव से चलता नहीं, 
११, सनझा ्थर रखना शारहिए 


हु 
- तक 


१२ 
१३ 
१४ 


तक 


तक 


ही] 


१४, 


>*छ 
थी 


शिक्षा का अ्ी बीस बोल । 


पांचों इन्द्रियां को दश में रखो. 
हर सूरत से सत्य बोलना चाहिए, 


अपने उपर कोई अपराध करे तब ज्ञषमा करनी 
अंतःकरण से साफी देनी, 


दीन ग्रति शक्त्यतुसार छुछ दान करना, 
दया का कोई अच्छा काये सब ऊपर करना, 


देव शुरु धर्म की भक्ति करमा ओर बड़ों का विनय 
करना. 


मन बचन काया से शुद्धता रखनी. 


ज्ञान सीसने में प्रत्येक दिन थोड़ी पन टेम नीकाल 
लेणी. 


, जगत के सब जीव का कल्याग हो ऐसी शुभ भावना 


प्रति दिन सावणी, 


भचारह भावना । धरे 





अथ बारह 'सावना सखिख्यते | 
---++२४६४क४क8४+-+-- 


१, अनित्य भावना । 


ऐसा विचार करे कि इस जगत में प्राम, नगर, पुर, 
पैठाण, कोट, खाई, बाग बगीचे, निवाण, भेहल, हवेली, 
दुकान, सलुष्य कुटम्ब परिवार, स्यथाति, गोती, धन धान्य, 
आधशूषण तियचादि से बस्तु अनित्य अशास्वति है, परन्तु 
हे जीव तूं यूह़पणे से इस को नित्य शास्त्रति मान बेठा 
है पर पुद्ठलों से शरीर की शेभा बना के खुशी मानता 
है, सो यह शोभा कभी एकसी रहने वाली नहीं है, ऐसी 
आनित्य भावना, श्री भरतेश्वर चक्रवर्ती ने साई थी ॥१॥ 


२. अशरण 'मावना। 


ऐसा विचार करे कि रे जीव इस जगत में तेरे को 
सरणा आधार का देने वाला कोई नहीं है सर्वे स्वजन 
स्व्राथे के सगे हैं, जब तेरे अशुभ कम्मे का उदय होयगा, 
” और तेरे पर दुःख आयके पड़ेगा तब तुकको सहायकत्तो 
कोई भी नहीं होगा, ऐसी भावना अनाथि निग्नन्थजी ने 
' भाई थी ॥ २ ॥ 


३. संसार 'भावना। 


' ऐसा विचार करे कि रे जीव तू अनंत जन्म मरण 
कर से संसार में फिरा, वालाग्रह जितना भी ठिकाना 
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पर बारद सपना । 





खाली नही रखा। सवे जीवों के साथ सगपशण सरबन्य कर 
चुका, माता मर के री, स्री मर के माता, देता के पुत्र 
आर पुत्र के पिता, ऐस आपस मे छर्त॑ते दक्त संम्यन्ध हो 
या हे | सं जरदबातसा आंध्र स्चृज॑र प्‌ 
कोई गही ऐ, इस छिये सूप के; जाथ हूँ पडता रस, ऐसी 
भापना मल्लिदाथजणा के ६ म्रद्ठा थे तथा घना, शाल-द्रजों 
से भा थी | १ ॥ न्‍ 


रण. एकत्क्ष शापयजार 


|] 
३ 
| 
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ल्‍्ध्य 
| 
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हि 
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5 225 2507५ शत ॥ 5 “0५.0 ,.._ 
एगा खद्ार कर रे जद इस उशत 3 कर का की 
5 &, अकेणा आया और अफ्रेला दी पायम 
सोदतोी नहीं है, अकेशा आया और अडला दा जायंम, 
ऊ आ आ व 4, 2 5... ऐ जे 
जा पाद करक पंच बंद, छुदडाय दर छह पिया है रा 
४0. का छः ली पक ।ईरॉलिक कमंपा का -कामपेल कारन, छा 
सरगा जब घय घरवा में, पसु घर था रह जादगा आर 


ना 
; 
न 


सी दरताज वर, हद 
न्त भले यह शरार बच 
जावयगा, एवा पे 


द् 2५.4, : 5 
झाम्य बादइजा बमाराय जंगाओं ४ था का । ४ ॥॥ 


ड्टू यशपण्त आअध्यरज शअशाखया | 
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के > पाप हि लिए म्पण मी, आफ ब् गयी 
एस चेचार का क्र जात शल हअाफा गे सर्द 
स्वाथी मनखती हें उस का मनलर हाता + बी ते संप्र 
दीजी झप्ता २ करत हू, हुदन उद्धते सानत :, सलाद पुर 


बट 


#+५ 


0 
० मं त्टु शक पे | एन 
हार सव सज्जन दूर भा६ग लात ह£8 ५ का कराई कसा का 
की ज रच की ० ४० ६788 द्प एप था हक | ॥ पु | | 
शही जाला है, एसी मादना सगापुद क्षा ने भार ५ 


“नई (गा ४५ 
का 


का 


बारह भावना । ५१३ 





६. अस्ुलि नावना । 


ऐड लिचार करे कि रे झीब तू दर शरीर को राव 
सजनादिक्न से शुद्ध करमे को चाड़वता है, लाकर यह शरेर 
कभी शुद्ध नहीं होगा क्योंकि इस की उत्पाति का जरा 
विचार करके देख, कि अव्यल माता का रक्त ( लीही ) 
और पिता का शुक्र (बीये ) का आहार कर यह शरीर 
बना था अशवि शिस्ठा के स्थाम में ब्रद्धि पाकर रक्ष के 
भाले में से बाहिर पता अर गाता का दूध पीकर बड़ा 
हुवा, यो दूध भी जे रक्त लोहो गांत शरीर मे रहता है 
सा ही यह दध है, आर अबी अनाज खाता है सो भी 
अशुि के खात में पेदा होता है, और इस शरीर में साढ़े 
तीन क्रोह रोम हैं जि में दो करोड़ इकावन लाख सोम 
गले के नीवे और निन्‍्याणवे लाख गले के ऊपर हैं, ओर 
एक २ रोप में पोणी दो दो रोग माठरे ( छुझ्ड कम ) भरे 
हुवे हैं, जिस में थी जलन्दर भगन्दरादिक सोलह रोग 
मोड के (बड़े) भरे इये है इत्यादि अझुचि अपविद्वता से 
ओर आधि व्याधि चिन्ता सेग उपाधि काम्र कायगे कर के 
यह शरीर पूशे भरा है जहां तक पूवे पु०य है, वहां तक 
से अपविजत्रता छुपी हुई है इसे गोरी काली चमड़ी ढक 
रही है, जब अशुभ पाप कसे का उदय प्रगट होवेगा, तव 
विगड़दे किंचित भी देर नहीं लंगेगी ऐसी शावता सनत- 
कुप्ार वफ़वर्तीली ने माई थी ॥ ६ ॥ 


द22% (2 


मं 
जे 
्‌ 


का ये 





न 


पट बारह भावना । 


न सपना नन नलिलन तन नम लनन नम लग निल नर 


७. आशअब भावना । 


| 

ऐेसा बिचारे कि हे जीव, तेने अनंत संसार परिभ्रमण 
किया इस का सुख्य हेतु आश्रव ही है, क्योंकि पाप तो 
इस जीव ने अनन्त वक्त छोड़ा परन्तु आश्रव छोड़े बिन, 
धर्म पूर्ण फल नहीं दे सकता, आश्रव बीस अकार के है 
परन्तु यहां सुख्य में अइत का अथोत्‌ भोग उपभोग 
अवीत जो एक बदत भोगने में आवे जैसे आहार पाणि 
प्रसुख, परिभोग जो एक वस्तु वार बार भोग में आवबे, जेसे 
बद्ध, भूषण, प्रझुख और भी घन, धान्य, भूमि इत्यादिक की 
मर्बादा नहीं करना (इच्छाका निरोध नहीं करता) सो ही 
आशभ्रव, इस भव में महा दुप्णा रूप सागर में गाते खि- 
लाठा है, और अगाड़ी परभव में दुगंति में अनंत काल 
विडम्बणा (दुःख) देने वाला होता है, ऐसा जाण हे जीव, 
अब तो आश्रव छोड़ और इत अंगीकार जरूर कर, यह 
भावना समुद्रपालजी ने भाई थी ॥ ७ ॥।| 


८, संवर भावना । 


ऐसा विचार करें कि है जीव संसार में रुलाने, वाला 
थश्रव है जिसको रोकने का उपाय एक संबर दी है, इस 
लिये अब तो कांग्रिक ( कायासे ) बाचिक ( वचन से 2 
मानसिक (मन से) इनकी इच्छा को रुंधन कर एकान्त से- 
सता झूप धर्म में लीन हो, अथात जीव रूप तलाब में 


# 


झटन झुप नाले से, कर्म रप पाणी आ रहा है, उसका 


बारह भावना । पप 





संवर व्रत रूप पाल बांध के आश्रव को रोकले यह भावना 
हारिकेसीजी महाऋषि ने भाई थी ॥| ८ ॥ 


६, मिजरा भावना। 


ऐसा बिचार करे कि रे जीव, संदर से तो आते पाप 
को रोक बंध कर दिया, परन्तु पहले किये हुवे पाप को 
खपाने वाली तो एक 'निजेरा ( तपश्चयों ) ही है, छ वाहन, 
छ अम्यन्तर, बारह प्रकार का तप, इसलेक परलोक सुख 
वा कीर्ते की इच्छा रहित एकांत मोक्षार्थी होकर करे तो 
तेरा कल्याण होवे अथात्‌ जीव रूप कपड़े को कम्मे रूप 
मेल भरा हुवा इनको संबर रूप साबुन लेकर तप रूप पाणि 
'से धो सो तेरे को मोक्ष रूप अविचल ( चलायमान नहीं ) 
रुख की प्राप्ति होजावे, यह भावना अज्जेन माली ने भा 
थी ॥ ६॥ ै 


१०, लोक संठाण भावना | 


ऐसा बिचारे कि रे जीव, इस लोक का संठाण ( आ- 
कार ) कैसा है, इस का तू विचार कर के देख, दीन दीवे 
जैसा इस लोक का संठाण है जैसा कि एक दीवा उल्दा 
जिस पर दूसरा दीवा सीधा और उस पर तीसरा दीवा 
उल्टा रखने से जैसा आकार होता है तेसा इस लोक का 
आकार है। सवे लोक का घनाकार ३४३ राजु का है, इस 
लोक के मध्य भाग में जेसा मकान के बीच में एक्र पोकल 
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भ््द्‌ बारह भावना । 





5 


स्थ्॑न होता है गेंसा दुक राजु की चौड़ी और चउदे शजु 

वी तध्यी एक एगी तप माल हे उसके अन्दर तरस ओर 
स्थावर जीत्र शा भरे इुंठ्े हं ओर इसके बाहिर बाकी 
सत्र लाक यें स्थावर जाब ही खींदो खींच भरे हवे है तो 
है जीव, तू अनंत बक्न इस लोक के विय श्रस स्थावर परे, 
सूक्ष्म बादर पणे,सन्नि असालि एशे,त्रजापता अग्रजाएा पणे, 
नाकी तीयेचपणे, महुप्य देवतापणे, जन्प मरण करके से 
लोक फरसलिया, ऐसी कोई जागा लोक फे अन्दर नहीं 
रही के जिस जाह तू जन्म मरण नहीं किया होय, अथाव्‌ 
एक बालाज़ह रखे, उठनी जगह लोक के अन्पर खाली वहीं 
रखी, ऐसा जाण कर हे जीव,अवब दो ऐसी जगह देखने की 
इच्छा कर के जहां जन्म मरझादि कष्ट की उत्पति न होवे,ओर 
पुनरषि संसार सागर में परिश्मण झरने का काम नहीं 
पढ़े ऐसा स्थान कहां है कि लोक के अग्नह भाग के उपर 
अथोत्‌ स्वार्थ सिद्धू बिमाव से बारह जोजन ऊपर छीयां- 
लिस लाख जोजन का एण चद्धाकार गो ओर छत्राझार 
मध्य में, आठ जोजन की जाई। और आखरी फिसार 
पर मचिका के पंख से भी पतछी मदझमंबत दिकने 
पजुन सुदरशभय राफद एसो (रेड हिला है, जहां एक 
गोय के उठे शाग के टप्र आता पद वगदरण साजत 
हैं, शलादाीव दर्वों जार्च वर्त में रेत सेहिओं पत्त आर शा) 
दघान, चादर, हप राधायार करते दा उद्रम कर था 3। 
मोक्कत स्वान वर व झात्र चिता ७। विश पट | उसा शा । 
रात स्मठजी ते भार (| है ० ॥। 
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बारह सावना । ५७ 





११, पोध लिज्ञ भावना । 


ऐसा बिचार करे कि रे जीव, तेरा मिस्तारा किस 
करणी से होगा, इस जीव को मोक्ष देने का शुख्य हेतु 
सम्पक्त विन उतक्ृष्ठ करणी कर नवग्रीवेक तक जा आया 
प्रन्तु कुछ कल्याण न हुवा, तो अब सम्यक्ष फ्रसने का 
अवसर आया है सो अब प्रमाद को सेट, सम्यक्ष रत्न प्राप्त 
कर, ओर देव आरैहंत, शुरू नीग्रंथ, केवली प्रापित, दया 
सयधम्से यह तीन तत्व शुद्ध अंगीकार कर ओर कुछेव, 
कुगुरु कुषधे को त्यागन कर, श्री दीतराग प्राशित बाणि की 
आस्ता पूणे रख सो, ये ही सम्यकत्व है जैसे डोरा पोई हुई 
छह कचरे में खोई नहीं जाती है तैसे सम्पक्ष पाया हुबा 
प्राशि संसार समुद्र में बहुत परिभ्रमण नहीं करते हैं ऐसा 
समझा कर है जीव, तू बोधरीज ( सम्पक्ष की ) ग्राप्ति कर 
कि जिस से मोक्ष की आप्ति होवे यह भावना कृष्णवासुदेव 
श्रेणिक राजा ओर ऋषमंदेवजी के अद्भास्य पुत्रों ने भाई 

थी॥११॥ 
१६. घसे भावना । 


ऐसा बिचारे कि रे जीव, यह नरभव है सो निवास 
( मोक्ष ) प्राप्ति करने का कारण, ओर मोक्ष, धर्म करणी 
से प्राप्त होता है, यह जन्भ धघसे करने को ही फाया है 
कारण कि मलुष्य जन्म सिवाय धरम करणी बन सहीं सकती 
है शोर धर्म विनर सउुष्य पशु तुल्य है, इसलिये अवश्य 


डे 


प््क 


पट बारह सावता | 





धमं कर, घसे तो इस संसार में बहोत प्रकार से लोक मान 
बैठे हैं परन्तु सच्चा घम का मम ( स्वरूप ) कुछ नहीं 
समझते हैं फक्क अपना २ मत पक्ष ताणते हैं इसलिये 
सच्चा धम्मे वोदी है कि जिस धर्म में किसी जीव को 
मन, वचन, काया करके बिलकुल तकलीफ नहीं देते हैं, 
अथोत्‌ आहिंसा परमोधमः इति बचनात्‌ जहां दया है, सो 
ही परम उत्कृष्ट धरम है इसलिये दयाधर् अंगीकार कर 
यह भावना धर्मेरंचि झ्ुनिजी ने साई थी॥ १२ ॥ 


इति बारह भावना सप्पूर्णम | 


'सावना का हारिगीत छुद । 


हुं नम्म॑ बीतरागने, बीतराग पढने आपजो । 
राग ठप नष्ट थइने, परम तत्व प्रकाशजो ॥ 
लोक रुचीनो त्याग करीने, शुद्ध मार्ग आद्दरु | 
दुए कमा नष्ट करी, थानन्द ने बेगो बरुं ॥ 
कल्याण थाओ सबजु, परहितमा तत्पर रह | 
दोष सर्च नाश पामो, सहु लोकल कुशल चहूं ॥ 
ज्ञान दर्शन चरण गुण, आसभना ग्रेम रहो | 
अहोनिश ए प्रश्न भावना दर्ठिसनी बेगे बहो ॥| 


बम 
0 ५ 


अष्ट कम्स के बंधन । ५२ 





अथ अद्दय कम के बंधन करने की रीलि | 


न--+--च््ध्यभ्चच्स्ड्किसल्स. 
आचार रत्नाकर ग्रन्थ में यों लिखा है।-- 
झानावार्णिय कम सात प्रकारे बांधे । 


१ शास्त्र बेच के आजीविका करे, २ कुदेव की प्रशंसा 
करे, ३ ज्ञानरे बिषय संशय करे, ४ कुशासत्र को या खोटे 
ज्ञानादिक की प्रशंसा करे, ५ सिद्धान्त का मूल उत्थापे, 
& परके दोष प्रकाशे, ७ और मिथ्या शाख्र का उपदेश 
करे तो ज्ञानावर्णि कमे बच्चे ॥ १ ॥ 


दूसरा दशनावार्णिय के दश प्रकारे घांघे । 


१ कूदेव, २ कूगुरु, हीनाचाये, ३ कूधमे, ४ कृशाख् 
की प्रश॒प्ता करे, ४ धम्म निमित्त हिंसा करे, ६ भिथ्या बुद्धि 
राखे, ७ चिन्ता अधिक करे, ८ सम्यक्त में दोष लगावे, 
६ मिथ्याआचार धारण करे, १० जांणके अन्यायी का 
रचण करे तो दशनावर्णिय कम्से बांधे । 

तीसरा शाता चैदनीय कम्मे चडदे प्रकारे बांधे । 
२ दया, २ दान, रे क्षमा, ७ इत-सत्य, ५, शील, ६ 
इन्द्रदमन, ७ संजम, ८ ज्ञान, £ भक्ति, १० बंदन, ११ 
शास्धाबेचार, १२ सद्राध, १३ अनुकपा, १४ सत्य वचन, 
यह चंउदे काम करने से सातावेदनीय कम्मे बांधे | 





धो) 
| 


अप्ट करने के बंधन । 
पद्मर प्रकारे अशाता वेदनीय बांधे । 


? जीवों की घात करे, २ जीवों का छेदन करे, रे 
जीवों का भेदन करे, ४ जीवों को परीताप करे, ५ चुगली 
करे, ६ परको दुःख देवे, ७ त्रास देवे, ८ आऊन्‍्द करावें) 
£ ख्तः शोक दुःख करे, १० द्ोह करे या थापण ओलवे, 
११ असत्य बोले, १२ बैर विरोध करे, १३ युद्ध झगड़े 
कराबे, १४७ ऋरषघ मान उपजाबे, १५ परनिंदा करे, तो 
असातवा वेदनीय कम्मे बांधे । 


चौथा मोहनीय कम्मे दे प्रकारे बांधे । 


१ अरिहन्त की निंदा करे, २ अरिहन्त के बचन शाज 
की निंदा करे, ३ जैन धम्मे की निंदा करे, ४ सत्गुरु की 
लिंदा करे, ५ उत्पन्न ्रूपे, ६ कूमागे अकाशे सो मोहनी 
कम्म बांधे | 


] श् तर 
पांचवा आयुदष कम्मे, देवता का आयुष्प दश 
प्रकारे बांधे । 


? झाल्य कपाय, हे निमल सस्यझ्, हे शुद्ध भावक 
पम्प पाले, ४ हत्यु शोर गत बच्चु दा शोक ने ऋे, 
४ पर्मात्या की महि करे, ६ दयादान वी सदा इति कर, 
७ सन धमे का रागी, ८ बाल तवरदी, & अक्वाम्म निजगा 
से, १० शद साथ धर्म पाले सो देव झोबे | 


दिए डुलट ७ 


अष्ट कर्म्म पे बंधन । ६१ 
आअप्ट कम्म क * 





सथुष्य का आशुष्य यय प्रकारे बचे । 


१ देवशुरू की भक्ति करें, २ जीवों पर दया करे, 
३ शाघ्त्र पढ़े पढ़ावे, ४ न्याय मार्ग लक्ष्मी उपज, ४ उन्नास 
प्रणाप्त से दान देवे, ६ निंदा नहीं करे, ७ प्रठपकार करे, 
८ किसी को पीड़ा न उपजावे, £ आरंभ न करे या सरल 
प्रणाम से सदा वर्ते, यो मनुष्य मर के पीछा मजुष्य होवे। 


तीर्चच गतिका आपुष्ण बीस प्र्धारे बांधे । 


१ शील भंग करे, २ ठगाई करे, ३ मिथ्या कम्मे ससा- 
चरे, ४ ऋृपदेश करे, ५ तोल माप खोटे रखे, ६ दगाबाजी 
करे, ७ कूठ बोले, ८ झूठी साख भरे, ६ अच्छी वस्तु में बुरी 
वस्तु मिलावे, १० वस्तु का रूप पलट के बेचे, ११ पशु का 
रूप पलट के बेचे, १२ खराब वस्तु पे ्लोल चढ़ा के बेचे 
१३ क्लेश करे, १४ निंदा करे, १५ चोरी करे, १६ अयोग्य 
काम करे, १७ ऋृष्शलेस्या वाला, १८ नील लेश्या वाला, 
१ जा वाला, २० आतध्यान ध्यावे, सो तीयेच 
होवे। 


नरक का आशुष्प बीस फ्रकारे दांघे । 


१ अति लोभ करे, २ मदमच्छर छुहुत करे, ३ क्राध 
बहुत करें, ७ मिथ्यात् कम्मे समाचरे, ५ पंचेन्द्रि का वध 
परे, ६ अति अमत्य बोले, ७ चोरी करे, ८ व्यशिद्ार पते, 
६ काम भोग में अति रक् होदे, १ ०मर्मेस्थास पेढे, ? १पंचेन्द्रि 
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६२ अष्ट कम्म के बंधन । 


हि 





के विषय में लुब्ध होवे, १९ संघ की याने चतुर्विध संघ 
की घात करे, १३ जिन बचन उत्थापे, १४ तीथेैकर के मागे 
की ग्रतिष्ठा घटावे, १५ मदिरा पान करे, १६ मांस भक्षण 
करे, १७ रात्री मोजन करें, १८ कंद मूल भच्षण करे, 
१६ राद्र ध्यान ध्यावे, २० कृप्णादि तीन लेश्या विशेष 
ध्यावे तो नरक में जाने | 


छुद्य नामकम्से, ऊंच नाम तीन प्रकारे बांधे । 


१ श्री जन धर्म में रक़ होवे, २दया दानवंत होवे, 


३ मुक्ति की अभिल्लापा वाला हावे तो ऊंच नाम होवे। 
(१ आप बांधे 
नीच नाम कम्मे आठ प्रकारे बांधे । 

१ मिथ्या उपदेश करें, २ कूमार्ग ग्रहण करे, 
३ आप दान देवे नहीं, दूसरे को दने देवे नहीं, » कठोर 
असत्य वचन बोले, ५ माहा आरंभ करे, ६ परनिन्दा करे, 
७ से जीचों से द्रोह करे, ८ मच्छर प्रणाम धारण करे 
नीच कम्मे बांधे | 
सातमा गोत्रकर्म, सो लह प्रकारे ऊंच गोत्र घांधे । 

2? सम्बक्तवंत, २ विनयवंत, ३ शीलवंत, ४ अ्रदतत 
अग्राही, ४ यथाशक्ति, दान करे, ६ सरल स्वभावि, 
७ वीधकर की भक्ति के, ८ आचाय की भक्ति कर, 
£ उपाध्याय की भक्ति कर. 2० साथु की भित कर, 


८/रएट्र7४५ ५६. 


अष्ट कम्मे के बंधन। ६३ 





११ बहुश्रुत्तीजिनागम की भक्ति करे, १२ उत्तम का दास 
बना रहे, ९३ अनेकांतजेनधम्स आदरे, १४ उस्यटंकग्रति 
क्रमण करे, १५ अनथे पाप से बचे, १६ साधमस्मी की _ 
बत्सलता करे तो तीथेकरादि ऊंत्व गोत्र पावे । 

पांच प्रकारे नीच गोज् बांधे । 

._? क्रोधादि तीत्र कषाय करें, २ अन्य के गुण ढांके, 
३ निन्‍्दा करे, चाहाड़ी चुगली करे, ४ झूटी साज्षि भरे, 
जीवहिंसादिक करे तो चांडाल आदि नीच गोत्र बांधे । 

आठसा अन्तराय कम्से अद्भारे प्रकारे बांधे । 


१ करुणां दया रहित, २ दीन जीवों को अतराय देवे, 
३ असमथे परकोप करे, अनेकान्ति गुरु की बंदना निषेध 
करे, ५,जिन मारण निषेध करे, ६ सिद्धान्त का अथ उत्थापे, 
७ जैन धमम कोई घारे तो विघ्न करे ८ ज्ञानी, गुणी की 
हेलना तथा आशासना करे, £ झत्राथे पढ़ते अतराय देथे, 
१० दान न देवे और दूसरे को देते निषेघ करे, ११ घमे 
काय में विध्न करे, १२ धम्म कथा की हांसि करे, 
१३ विपरीत उपदेश करे, १४ असत्य बोले, १५ अदष्त 
लेवे, १६ दान, लाभ, भोग, उपभोग की अतराय देवे, 
१७ गुणी का गुण छिपावे, १८ अन्यका दोषणश प्रकासे 
तो इच्छित वस्तु नहीं पाबे, इुखि दालिद्रि होबे, ऐसा 
जाण अशुभ कम्मे के बंधन से आत्मा वचावे । 


श्ति कृस्से बंधन हेतु सम्पूर्शंय्‌ | 


६४ प्रहरस्यादि विचार । 





अथ पहरस्पादि विचार लिख्यते | 


“-+5०६७६८२७- 
| 


याधा | 


अपाड़ पउठख पहेरो, दो पये छब्चांगुले पहर दुषप्पण, सट्े 
तिदं पएहि, दो पहरा देह तियच्छाया ॥ १॥ सावण दु- 
प्यय दस सुले, पठणों द॒प्पए चउंगुले, पहुरो चउंपय सट्टो, 
नेओ इगपाए पहर दुगमाण ॥| २।| भद्दव पठण तिपयंगुल, 
चउंपहरों अड़ंगल, दुष्पए सट्टो, पंचपएह पहर दुर्ग, दुपय- 
आलनेय॑ ॥ ३ ॥ आसोए अइंग्रुल, पयातिय पठणों, पएइं 
तिहिं, पहरो, छाहिं, पण्ठहि, दविट्टों, पथ, तियल्यायाइ पहर 
दुग्गां ॥ ४॥ कितीय चउंपय, पठणों तिपये, गुल चउहिं, 
पहर विश्लेयं, सत्त सट्टों चठपाए पहर दुगमाणं ॥५॥ 
सरगे चउपय छर्मगुल पठणों तिपय, अट्ट गुल, पहरो सट्टो 
अट्ठ पयेहिं, पथ पंचगुणह पहर दुर्ग ॥ ६॥ पोसे पठण 
दर्सगुल, चठपय पहरोय, पाय चउक्केण, दविद्टो नव णाऐडिं, 
पहर दुर्स पाय छकेणं ॥ ७॥ माह चठपय, छम्मंगुल पउ- 
सो अद्वंगुला तिपय पहये, सट्डों अद्ठ परहिं, पह पंचरहिं 
मुखह पहर दुर्ग ॥ ८ ॥ पल्शाशि पठणों चंठपय पहने, 
निपए चंगुल, भाधि दबिहों पुण, सत्तप्ए पहर दुर्ग 
पाय चडकेश ॥ ६ ॥ दिये मसासतरि तहा पड्यों निपय॑ 


ग्यद्रणा मार 


शव 
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प्रहरस्यादि बिचार । ६५ 


पहरो, पंचयय पहर दबविड्ों, दुज्षिपया दुपहरे भशिया 


॥ ११ ॥ जिड्डि दसंगूल, दुपणहिं, पठणो दुपय चउंगुले 
पहरो, चउपय सट्ढोनेडे, इगषाएं पहर दुगभाण ।॥ १२॥ 
पठणों पहरो जाणुच्छाया पणहिं नायब्बों, दविज्ञोय तुपहरों 
तणुछाय पणहें जाखिता ॥ १३॥ 


इति गाथा सम्पूर्णम । 
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नापों । 
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तीथैकर गोत्र । घ्छः 


झथ वर्तमान चौबीसी के तीर्थेकर 
गोन्न के कारण । 
“४७०८-०८ 
९, श्री ऋषभदेवजी ने धन्तासार्थवाह के भव में मंहावि 
देह चेत्र में घुत दान के प्रभावे तीयकर गोत्र बान्धा। 
२, विमल वाहन राजां ने महाविदेह चेत्र में दौचा 


ग्रहण कर रत्नावली तप करी तीथे कर पद अजीतनाथजी 
ने बान्धा । 


5 गा ऐरबत (इरब॒त) चेत्रे, विषुल वाहन 
राजा ने सम्यक्के करी संभवनाथजी तीथेकर हुवे ! 


४, जस्बुद्दीपे महाविदेह चषेत्रे माहाबल राजा ने दीचा 
ली रत्नावली तपे करी आमिनन्दनजी तीथेकर हुवे । 


४, जम्बुद्दीपे महाविदेद् चेत्रे, विजयसेन राजा ने दीचा 
लेइ बीसस्थानक सेवी, सुमतौनाथजी तीर्थंकर पद हुवे । 


६, घातकी खंडे नंदीसिन राजा ने दीता ली, अपचन 
प्रभावना करी, पद्मप्रशु तथिकर हुवे । 

७, धातकी खड़े अपराजित राजा ने बीसस्थानक मध्ये 
कितनाएक पद सेवी दीक्षा लेइ सुपाश्वेनाथ तौ्थकर हुवे । 


८, धातकी खंडे पद्चराजा दौक्या लेइ वेयावणादि 
साधुनों करी चेद्र॒प्रश्ु दीयकर हुवे । 


७० मिथ्यात्र के भेदान्तर । 


अथ मिथ्यात्व के भदान्तर २५ बोल 'िरूयते । 


>+...>->++कन्‍ण्खाधफप्रधसपिपटफिफ-+-++.++ 





१, अशिग्नह मिथ्यात्व ते अपने ध्यान में आते सो 
सांचां, अर्थात अपना ही मन मान्यां माने । 

२, अनभिग्नह मिध्यात्व ते हटग्राही तो नहीं, परन्तु 
सत्य असत्य का निशेय नहीं कर सके, एक ही नहीं माने | 


३. आभिनिवेश मिथ्यात्व अपणी लीवी टेक छोड़े 
नहीं। ॥ ३॥ 


७, संशय मिथ्यात्व डामाडोल् चित्त राखे, संशय 
करे, निश्रय नहीं लावे | 
8 लगे 
४. अणाभोग मिथ्यात्व अज्नान पणा से लांगे, 
उपयोग सुन्य भावे | _ 


६. लौकिक मिथ्यात्व के ७ भेद, (१) देवगत 
मिथ्यात्व भैरू भवानी इत्यादि देव माने, (२) गुरुगत 
मिथ्यात्व गंगागुरु इत्यादि गुरु माने, (३) धम्मेगत 
मिथ्यात्य नदि आदि स्नान में धम्मे माने (४) परबंगत 
मिथ्यात्व होली दशहेगदि पद्चे माने | 

७, लोकोचर मिथ्यात्त का ४ भद देव, गुरु, धर्म, 
परव । देख अड्ढारे दोष गहित, गुरु निग्रेथ, धर्म दया 
मूल, पये जिन कल्याणकदिन वा शान, दर्शन, चारित्र, 
साधन के दिन, इन उत्तम ई इस लोक के सुमार्थे माने । 


च। की >> रु 
ही न 


मिथ्यात्व के भेदान्तर । ७९ 





८, कूप्रबचल मिथ्यात्व इस के ४ भेद हैं देवहरी 
हर, बल्मादि गुरु, वादा जोगी आदि धस्मे, स्नान, जप 
होम आदि, प्र लोवगेक काये माने वा उन के शाज्लों को 
साने, सो कूप्रबचन मिथ्यात्र । 


&, उणो मिथ्यात्व श्रीवीतराग प्रश्वु ने प्ररूपणणा _ 


करी तिनसे ओछा ग्ररुषे वा ओझा श्रद्धे । 


१०, अधिको मिथ्यात्व श्री वीतराग के प्ररुपीया 
सत्र से अधिक सरदहेणा वा प्रुपणा करे सो । 

2१, विपरीत मिथ्यात्व श्री भगवंत भाष्या अथे से 
विपरीत सरदहेणा वा प्ररुपणा करे, सात नीन्द्वनी परे | 


१५, धम्मे को अधमे समझे, जैसे सत्य, दया, मूल 
धम्मे श्री भगवानने फरमाया उसको न माने से मिथ्यात्व । 


१३, अधमम को धम्मे समझे जैसे कन्या दान, यद्न 
होमादेक में सो मिथ्यात्व। 


१४. साधु को कुसाधु समके सो मिथ्यात्व जैसे गुण 


संयुक्त ज्ञानि दानि तपस्वि क्षमावान्‌ , बेरागे, जीतेन्द्रि, 
ऐसे उत्तम गुर्णों के धारक कुं मत पक्ष करके देष बुद्धि 
से असाधु समझे या भ्रद्धे। 


१४. असाधु को साधु समझे सो मिथ्यात्व, जैसे 
प्राणातिपातादि, अट्ठारे पापस्थानक सेवे, सेवावे, अनुमोदे, 
जिन आज्ञा से, विरुद्ध बतेने वालों को साधु भरद्धे । 
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है 


छर्‌ मिच्यात्व के भेदाम्तर | 





१६, जीव हुं, अर्गीव समस्झे सो भिश्यात्व, जेसे 
पयाय, प्राण, योग, उपयोगादिधारक, एकेन्द्रिआदि जीव 
को अतीय समझे वा श्रद्धे सो । 

१७, अजीष को जीव सम्म्ले सो मिथ्यात्व, जैसे 
सुखा काट, निजिय पाषपाण, दस्ध इनको जीवका आकार 
दनाय उसे जीव अद्धे सो | 

१८, मागे को उन्परार्थ समझे सो मिथ्यात्व, जैसे शुद्ध 
निर्दोष, सरल, सत्य, मोद्षमागे, ज्ञान, दशेन, चारित्र, तप, 
दया, शीछ, दान, संतोष, क्षमा, इत्यादिक को कम्मेबंधका, 
संसार में उलाने का मार्ग बतावे, दया दान उत्थापे सो । 

१६, उन्मार्म को मारे श्रद्धे, सो मिथ्यात्व, जैसे 
सावकुव्यसन का सेवन, काम फ्रीड़ा करना, स्नान इत्यादि 
संसार में परिभ्रमण कराने का जो मागे है, उनको मोझ् 
का हेतु भद्धे सा। 

२०, रूपी पदाथ को अरुपी श्रद्धे सो मिथ्यान्व, 
ल्लेस दायुकायादि शद्म होने से दृष्टि न आवबे उनको 
स्रूयों श्रद्धे तो मिख्यात्व | 

२१, अख्यी को रूपी समझ तो मिख्यात्व, जगे 
घम्तेस्तिकायादि जो अम्यी है उनको झूपी श्रद्ध सो | 

२२, झविनव मिख्यान्द, जिनश्वर तथा गूरू का 
ग्रचन उत्थापे, शुखबंत, झानबंत, नपस्वी, वेरागी दृत्याद्रि 


तर तक 


मिथ्यात्व के भेदाग्तर । ७३ 


उत्तम पुरुषों से कृतध्नीपणां करें, छिंद्र देखता रहे, 


निंदादि अव्निय करे सो मिथ्यात्व । 

२३, आशाठना मिथ्यात्व, गुरु की ३२ आशातना का 
कांस करें सो सिथ्यात्व । 

२४, अआक्रिया मिथ्यात्व, जसे प्रतीक्रमशादिक क्रिया 
न साले सो भिथ्यात्व । 

२५, अज्ञान भिथ्यात्व, जेसे सत्य असत्य का विवेक 
न होने से, संसारिक काये क॒र्म्मों का बंधन रूप जेसा का 
तेसा रहने से और सत्य ज्ञान का अभाव से मिथ्यादृष्टि 
जीव सबे अज्ञनि हैं छूतक से अज्ञान को थापे सो मिथ्यात्व | 


॥ इति सम्पूशेभ ॥ 


ते नही अ भा नर 


७४, रात्रि त्रथा दिवस की आलोवशा | 





अथ राजे तथा दिदस की आतोयणा लिख्यते | 
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॥ दोहा ॥ 
अनंत चौविसी जिन नपुं, सिद्ध अरनता करोड़ | 
केवल ज्ञाना शुणधरा, बन्दु वे.कर जोड़ ॥ 
दोय ऋड़ केवल घरा, विहरमाण जिनवीस । 
सहल्त युगल क्रोडी नम, साधु नझ्॑ निशादेस ॥ 
फरिहंत सिद्ध समरू सदा, आचार्य उपाध्याय | 
' साधु सकल के चरण में, वंदु शिश नमाय ॥ 
घन साधु धन साध्वी, धन श्री जेन धर्म । 
जिण समरथा संकट टले, डुठे आठों ही कमे ॥ 
खन्‍्पा खमाया में खम्पा, सब्बे जीवाचार | 
पिद्ध साख आलो व, मरा बेर नहीं क्रिस लार ॥ 


खाननी जयार पहर रात्री माँहे तथा आजना च्यार पर 
दिवस भांहि जे में जीव विराध्या होय ते आलोउं, प्रथ्वि- 
काय, अप्यकाय, तेठकाय, बाउकाय, वनस्पतिकाय, त्रस- 
काय छु कायनी विराधना किघी होय, प्राणातिपात, मपा- 
बाद, अदचादान, मैथुन, परीग्रह, रात्रिमोजने करी 
बन विषय हातिचार लाग्या हाय, दाम्य रति, अरति, भय, 
शोक दुगम्झा कियी होप, क्रोध, मान, माया लोभ, संग, 


ध चअबटदक हक मे ६2 ३ दा के अध्याण्णा 
ठप. का माऋर मंदकार किला दाय, राज़ कया दस्त का, 


राज ठंधा दिवस कौ आलोयणा । ७ 





सी कथा मोजन कथा, किधी होय, अट्टोर पापस्थानकनी 
सेवता सेवी होग, ऋद्धिगारव, रसगारव, सावएएरव, 
सेब्या होय, माया शल्य, निश्राणा शब्य, मिथ्याद्सश 
शल्य किधा होय, खोटी चिंतवर्णां, आतेघ्यान, रोद्रध्याद 
आशुभलेश्या ध्याह होय, अपस्वप्न, दु।स्वप्न दिद्ा होगे, 
सात लाख एथ्वीकाय, सात लाख अपकाय, सात लाख 
तेठकाय, सात लाख वाउकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्प- 
तिकाय, चउदे लाख साधारण बनस्पतिकाय, . दो ,लाख 
बेज्द्रि, दो लाख तेन्द्रि, दो लाख चउन्द्रीय च्यार लाख' 
देवता, चार लाख मारकी, ज्यार लाख तीयेच 
पञ्येन्द्रि; चउदे लाख मनुष्य, एवं सचे चौोराती 
लाख जीवाजोनि मांहे जखंडिये जचघिराहिय, तस्स मिच्छा- 
मिदुक्कड, अद्वारे लाख चोहस हजाश एक सो दीस अकार 
मच्छामीदुक्क्ई ॥ १॥ 


एक ओद साड़े सतानवे लाख कुल कौोड़ी' जात 
जीव ने मन वचन का्याए करी ह्यो होष तस्स शिच्छा- 
में दुककड़, दोष कोड़ चोहचर लाख सर्वे जीवरी छात 
झरी हाय तो तस्स मिच्छामिदुकई, झान दशल, यारिजत्र, 
देव शुरु घपे, धमोचायेजी की, साधुओ की, आयोजी की 
उत्तम पुरुषां की, शास्त्र पत्र पाठ की, अशथ परमाथे की 
घममे सम्बन्धि सकल पदाशों की अधिनय खद्के इगशा- 
तनादिक किपी हाए, आअपरा जा कार परनदा दिपी हलुझ 
फरए होय, करते को अनुशेद्या होद, थे से मन वचन 
दमा करी तथ्स मिझामिदर, जात का चह़दे 


रा है 
हि 


७६ रात्रि तभा दिवस की आलोचणा । 


बलि जल 


समाकत का पांच, बार व्रत का साठ, करमादाव का 
पन्नरे, संत्ेपणां का पांच ए नन्नाएं अतिचार मांहे जे 
कोइ अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्तिचार अनाचार जाणतां 
अजाणता मन वचन कायाये करी सेव्या होय, सेवाया 
होय, सेवतां अत्ये अनुमोधा होषब तो अन॑ंता सिद्ध 
फेवलीनी साखे तस्स मिच्छामिदुकई, एक २ बोल से 
जावत अनंता अनंता बोल में छोड़वा योग्य बोल को 
छोल्या नहीं श्री मगवन्त महाराज की आज्ञा सु अधिका 
ओच्छा, विपरीत परे ग्रवतोया होय ते मन दचन काया 
ये करी मिच्छामि दुकड़ ॥ 


इति आलायणा सम्पू्णस | 


| छंद्दा ॥ 
गुणी जन को बंदणा, ओगण देख मधस्थ | 
दुखी देख करुणा करे, मित्र भाव समस्त | 


॥ हुद्ा (सागारी संधारों ) ॥ 


आहार शरीर उपधि, एचख पाप अद्वर । 
सरख पार्म तो बॉसिर, जीवुँ ता आगार ॥ 


आवक के चार सरणा । ७७ 





धथ आवक के उदार सरणा लिख्यतले | 
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पाठः चत्तारि सरणं, पवज्जामि, अरिहन्ता सरण् 
पवज्जामि, सिंद्धा सरणं पवज्जामि, साहु सरण पव- 
ज्ञामि, केवलि पज्नतों धम्पो सरण पय्ज्जासि । 


आअथ--पहेलो सरश श्री अरिहंत भगवती, अरि- 
हँंतजी कैसे हैं कि उत्पन्न, विमल केचल ज्ञानें करी सरम 
की परे प्रकाश का करणहार, मिथ्यात्व रूप तिमिर 
(अन्धकार ) का मेटशहार, समयक्त सहित शुद्ध धम्मे 
का देनहार अनंत ज्ञानि है, अनंत चारित्र अनंत लोचन, 
| अनंत शुश करी विराजमान, अनंत जीवना रक्षपाल, 
जगतशगुरु, जगत जीवन, जगत लोचन, परम आह्वादिक 
( हथे करनेवाले ) आनंद ना उपजाबनहार, मोक्ष सागे ना 
देखाड़नहार, अभयदान का देनहार, सरणश का देशहार, 
संजम जीवतव्य ना देशहार, जगत ना मित्र, जगदीश्वर, 
जे समो सरणर्मा विराजमान थइने पृष्करावते मेघनी परे . 
धम्मेना बचनों ने वस्ोबिने सविक जीवोना संदेह ने 
भांजता थका बिचरे छे, एहथा निर्विकारे जेमनी शांत 
मुद्रा जोबा थी काम्र क्रोध लोभ, अने मोहादिक अनादि 
ना दोष मिटे, अंतरमां संवरनी शैली प्रगटे, सबे सम- 
किति जीवना ग्राशाधारक, सकल झुनि सन मोहन एहवा 
क्री अरिहत सगसेत, पांच भरत पाच एस, पांच महा- 


७्द आवक के चार सरखां । 


विदेद केत्र ने विषें, अनंता अरिहंत भगवंत थया, 


अने इमणां महाविदेह क्षेत्र ने विषे बीस विहरमान अरि- 
इल्त भगवंत ओर केवली स्रगवंतव भव्य जीवों ने तारता 
बिचरे छे, एहवा श्री, आरिहत भगवंतजी हुँ पहिलुं पररुं 
पड़िवउ्जु छु ॥ इति प्रथम सरख ॥ 


अआधथाहितीय सरण श्री सिद्धार्रगवलजी का प्रारभ | 


, श्री सिद्धभगरंतजी इकतीस शुणोकरी शाखता 
शोमे जे, ते गुण कहे छे, पांच भेदे ज्ञाना वार्णिय कस्मेना 
चयना करणहार, नव भेदे दशेना वर्शिय कर्म्मना क्षयना 
करणहार, बेभेदे वेदनीय कंम्सेना झ्यना करणहार, 
येहु भेदे मोहनिय कम्सेना क्षय करणहार च्यार प्रकारे 
आयु कम्मेना क्षय ना करणहार, बेमेदे नाम कर्म 
ना जाय करणहार, बेहुमेदे गोत्र कम्मेता क्षय ना 
करण॒हार, पांच भेदे अतराय कब्से वा क्षय ना करणहार, 
बली घणां आतिशय करी विराजमान ते आतिशय कहिये 
डछिये, णु दीहे, हस्से, णु वट्टे, च्यु तंसे, जु चौर॑से, णु 
'परिमंडले, स किन्‍्न्‍्हे, य निन्लने, ण लोहिए, ण॒ हालिदे, 
ण॒ सुकिले, ण सुरहि गन्धि, शदुरहि गंधे, ण तीक्खे, 
ण॒ कह॒वे, ण॒ कपायले, ण आंबिले, श माधुरे, ण कड़े, 
श मठए, ण॒ लहु. ण गरुए, ण सीए, ण्‌ उन्हें, ण॒ सनिद्धे, 
श॒ लुक, ण र्त्रे, ण॒ संगेहणे, ण॒ अस्थि, ण पुरसे, 
य नपंसके, ण माह, थे चउदे भंद पन्नरे अ्रकारे करी सिद्ध 
भगवंत केवल ज्ञान, केबल दशन, ज्ञाथिक समाकरत था 


लो हु शत 


श्रांवक के चार सरणां । रा 


धर॑खद्दार, अनंत अतिशय करी विराजमान, सिद्धे, घुद्ध 
परपारगत, अजर अगर अक्खय, अव्यावाध, निकल, 
निराकार निरंजन, अशारेरी जीद स्वरूपी जिहां एक सिद्ध 
तिहां अनंता सिद्ध लोकाग्र सागने बजिषे विशाजी रक्षा छे; 
सबे कम्से चकचूर करी खपावीने ज्ञानानंद्य करी भरपूर 
थकां श्ोज्ञ नगरऊुं राज्य भागे छे, अनंतकाले, अन॑ता 
मोक्ष पहुंता हमणां वतेमान काले संख्यातां मोज्ष पहुंचे 
छे, आगामिक काले अनंता पहुंचशे, एहवा, अतीन्द्रिय, 
आधवेनाशिअलुपाधि, अबन्धि, अलोशे, अमूर्ति शुद्ध 
चेतन्य ज्ञान दशेन चारित्रादि अनंत गुण भाजन, सचिदा- 
नंद स्वरूपी एडइवा अनंता सिद्ध भगवंतलुं सरझं पढ़े 
वज्जु छु ॥ इति धेजु सरणु ॥| २॥ 


हिचे तीऊं सरएं साधु लगवंतजी ऊु कहे छे ॥ 


साधु भगवंतजी कहेवा छे, अनंत ज्ञानि, अनेत दर्शि, 
जघन्य दोय क्रोड़, उत्कृष्ट नव क्रोड़ केवली, वली गणधर, 
आचाय्ये, उपाध्याय, वहुश्र॒त दादशांगिना भणनहार, 
सति श्रुति, अवधि ज्ञानि, वेक्रिय लाब्द्विना धरती तपस्वरी 
मोहेटा महालुभाव, ज्ञानवन्त, दशेनवन्त चारित्रवन्त, 
न दशेन का धरणहार, बारे भेदे तप करी कम ना 
जय ना करणहार, दरिया समिया भापा समिया एसणा 
समिया, आयाण संड़ मतानेक्खेचणां समेया उच्चार 
पासव्ण खेल जल सघाण पारिठायाशिया सामिया मन 


८०  श्रावक्र के चार संरणां | 
शुत्त वयगुत्त, कायशुच, गुत्तमुतेन्दिया, मुत्तवभयारि, जीय 
कोद्दा, जीयमाना, जीयसमाया, जीय लोहा जियनिंदा 
जिमपारसद्वा, जिय इन्दिया, जीविय मरण भय विश्ुक्का, 
आअप्रम्भा, अक्ंचना, आमोपदी पत्ता छेलोसहिपता, जलोस 
“ ही पता सब्बंसिद्दीपता, बीजसुधि, कोठ सुद्धि, पदाजुसाराण, 
मन बालिया, बयवलिया, काय बालिया, नाख बालिया, दंसर 
बालिया, चारित्र वालिया, खीरोसवा, महुसवा, साप्पिसवा, 
अक्खीण माणप्तिया, चारण षिज्जाह्ारा, चउत्थ भत्थिया, 
छट्ठ भातिया, अट्ठम भात्तिया, दशम भातिया, द्वादश भत्तिया, 
चउदश भात्तिया, अद्धमासिया, मासिया, दोमासीया/ 
तीमासिया, चउसासीया, पंचमासिया, छमासिया, आंत 
चरगा, पंतचरगा, लुदचरगा, समदाणचरगा, अतआहारि, 
पंतआहारि, अरसआहारी, बिरस आहारि, लुहआहारि, 
तुच्छुआहारि, अतजीवि, पनन्‍्वजीबि, खुहजीवी, तुच्छजीवी, 
उवसलजीयी पर्सत्त जावी, आयंबविलिया, पुरिमहिया, 
एगासणोया, नाविगइया, अमग्ग जकग सासिणो, नोणे, 
गामरस भोइ एहवा घूल उत्तर गुणना सेवनारा, मोर 
मा ना साधनारा, भाव निग्नन्थ, समता रूपी शुभ 
श्यानाग्नि, बड़े कम रूपी काप्टने वालता, अनादि परिचित 
विभाव परणतिने बमता, जेने नहीं माया, नहीं ममता, 
नवी २ तपाक्रेया ना करणहार, चारित्र पालन रूप 
उहणों करी. संसार समुद्र ने तरता शात्रु मंत्र सम 
इंट्टि एटवा साध भगवंनजी हूं तीज सग्णु पढटि बज्जु ले || 





शद 2] ्य॑ सच्स | 


0. | ६ & 9पज३ह 
प्रिफलब्कर 


श्रावक के चार सरणां | प्र 





हिदे चौथों सरणी शी फेव्ली सापित दया घलनों । 


जेमां ग्रधान भाव दया छे, जस-स्थावर सक्षम, दादर, 
अग्रजापता, ग्रजापता, पृथ्चि, अप, ते, वाझु, बनस्पति, 
बेन्द्रि, तनिद्र, चउरिन्द्रि, पचेडिद्र ये स्व जीव लोक ने 
विषे राखवा पिश कोई जीव बिराधनों नहीं, एडवो श्री 
केवली भाषित दया, घस, सत्य, नित्य, शास्वत सन्देह 
रहित छे, संसार समुद्रमा पढ़ता जीव ने ठ्िप समान छ, 
प्रवहणश समान छे, तारण सरण, गतिं प्रति आधार छे, 
ये हीज कल्याणकारी छे, ये हीज मांगलिक छे, धम्म ते 
किशुं कहिये, जे दुर्गति पड़तां जीव ने धरे, देने धम्म 
कहिये, जे घम्मे पाप रुप जलमांथी तारबाने नाव समान छे, 
जेंने पामेयर परमतु दनो हेतु कब्यो छे, ए घन्मे अतीतकाले 
अनंता तीथक्र कद्यो, वततमान काले संख्याता कहे छे, 
आगामिक काले अनंता तीथेकर छहसी एहवो श्री जि 
धम्में अतीत काले विशराधिने अनंता जीव भसता एवा, 
वर्तमान काले रेख्याता भसे छे, आगामिक कादे अन॑ता 
जीव भगसि, एहवो थी तीथेकरजी नो भागे आराधिने 
गये काले अनंता जीव तरया, बतेमान काले संख्याता दरे 
छे, आगामिक काले अनंता जीव आराधिने तरसी, एहवा 
भी केवली परूषित, दगा, धम्मेनुं सरझु पड़िवज्जुं छु ।- 


है. ३ | झा ई- ५ >+ धष्प्ञ है . 
| इते अ्यार सरणों सम्पू्णम | 


ध््रे्‌ सहानुभाव बंदना | 


मसहासुसाव बंदना । 


7०7... चेक 2 किलस्ममन+--++ने 


धक्त श्री ऋषसदेवजी अनंत बल रा धणी काया ने 
कांपसी भन वा पुरुषां ने बरसी तप चौविहार कियो, हे 
जीव, छुमछरीरों उपवास तुंही चोविहार कर थारे कायारी 
ग्रज सरसे, च्यार हजार साधांरे परिवार सुं दिद्षा लीधी, 
दश हजार साधारे परिवार सुं छ दिनारे संथारे से इवित 
पहुता बांने म्हारी बंद्शा नमस्कार होयजो ॥ १ ॥ 

धन श्री महावीर स्वार्मी अनंत बसरा धरणी काया ने 
कांपसी, धन उत्तम पुरुषां ने बारे मास तेरे पक्ष चोपिहार 
किया, छ मासी चौबिह्ार किया, पंचमासी चौविह्ार किया, 
सौसासी चौविहार किया, तीमासी चोविहार किया, दो 
मासी, डेढ मासी, चोविहार किया, बहोचर पक्ष चोविहार 
दीया, २२६ बेला चोविहार किया, २ दिन सुदि पड़िमा 
व्ा, २ दिन वदि पड़िमा बद्या, इसी तपस्या करीने कर्म 
खपाउने दोय दिनांरों संथारो करीने आधी रात मोक्ष पहुंता 
घांने म्हारी घधणा नमस्कार होयजों ॥ २॥ 


धन श्री गणधर गौतम स्वामी गुणतप कीधा, पहिल 
पहोर ध्यान करे, दूजे पहोर सभाय करे, वीजे पहोर गौचरी 
इऊ, चौथे पहोर पांचसो साथां ने बांचणी देडने गुण 
रण छूगछरी तप करीने मोज्ष पहुंता ,म्हारी बंदणा नमस्कार 


महानुभाव बंदना । ' छू३ 





धन श्री, धत्मोजी अणगार भगवान समीपे आएइसने 
“भगवानरी वाणी सुणीने दिक्षा लघने गोचरी में अरस 
निरस विरस कागा कुचा नहीं बंछे इसो अहार लेइने बेले 
वेले पारणों करीने सप्रिथ सिद्ध विमान में पहुँता, बने 
स्हारी बंद्शा नमस्कार हुइजो ॥ १ ॥ 


धन श्री एवंता अशगार भगवान समीपे आइने भग- 
चानरी वाणी सुणीने दिक्षा लइने साधोरे परिवार सु थंडिले 
गया पाणी रो नालो देख्यो माटी री पाल बांधी पातरी 
तिराईे आओ देखो साथां मारी नन्‍्याव तिरे छे साधा मन 
में जाण्यो भगवान महावीर स्वामी झुंडी मे क्या 'कियो 
पृथ्वी पाणी आदि छक्काय जीवां ने ओलखेइ नहीं साधू 
टली अलगा नीकल गया मारकबड़ी ( दौड़ कर ) साधांने 
पुणा भगवानरे समोसरण में आया छे भगवान फुरमावे छे 
प्रकृति इयरी भद्विक छे हलुकम जीव छे इण भव से ही 
मोक्ष जासे, म्हारी बंदणा नमस्कार होइजों ॥ ४॥ 


धन श्री अजुनमालीजी भगवान समीपे आइने समवान 
री बाणी सुणी ने दिक्षा लइने राजग्रही नगरी में सुद्ध 
परिणाम गोचरी उत्या कोई भाठा मारे, कोई सोटा मारे, 
केइ कूत्ता लगावे, केइ भ्रृड़ फेंके, केह कहे म्हारो बाप मार्यों, 
केइ कहे म्हारी मा मारी, केइ कहे म्हारी बेन (इगजी) मी, 
केइ कहे म्हारो भाइ मार्यों, केह कहे स्हरी साया मारी, 
केइ कहे रहारे धरती मार्यों, केइ कहे कहागे बेटों मायों, 


हज 


य्स्डै महातुभाव बड़ना । 





अजुन मालीजी मन में चिंदवना करी, हे जीव, तें घसा 
जीदीरी काया न्‍्यारी न्यारी करी दीसे छे तने थोड़ा ही 
भंताबे जे इसी ज्षपा करीने बेले बेले पारण लू महिना तांह 
दिया राजभ्रदी नगरी से अहार पाशी कीणही बेरायो नही 
रू महिना में ही कम खपावी पमरे दिनांरों संथारों करीने 
माक्त पहुता, सहारा बंदशा नमस्कार हुइजा ॥| ६ ॥| 

धन श्री मघकुमारजी भगवान समीप आइने भगवान 
री वाणी सुखीने दिक्ला सीनी, चउदे हजार झुनिराजां रे 
परिवार सु राव मे बता रातरा घुनिराज कोड तो मावरों 
परठण ने उठया, कोइ खखारो शुकशने उठया, कोइ नाक 
रो मेल परिठावण ने उठया, ज्युं मेघकुमरजी रे ठोकयों 
री लागी, मघकुमारजी मन में रादरा चिंतावना करी सदाइ 
तो है आवतों मगवानरे समीपे जब सगवान मेषजी मेघजी 
कहकर वतलावता आज कीण मने मेघलों कहकर बतलायो 
नहीं में कांट नगवास रो खायो नहीं, पीयो नहीं, लीयो नहीं, 
दीयो नहीं, ओबो पावर सुंहपत्ति देइने परभाते र्हारे घरे 
जासे, मेघकुमारजी भगवान र समोसरण में आया जब 
मंगवान मेधकुमारजी ने बतलावे आवो मे आवो मेध 
शत तो तुम्हे दुःख दु.खे काठी एक रात्रि छ माहिना जीसी 
काठी, भगवान पुरबले भूचरग इतान्त बताया, हाथीर भव 
में सीहियरी दया पाली, श्र/ए के रजारे रिध पर बेटा थया, 
है गबकुसार तिथचरे सब में इतनी बेठना सही सु 
या बेदना नो दीनिक 8, मेधदुसए नी गन में दिगइदा 


मर, रू 


महाजुभाव बंदना । स्व 


कै 


करीके आज पीछे दोय नेत्र की सार करसु आर शरीर की 


सुश्रपा नहीं करूं इसी क्षमा करीने बिजय विमाने गया, 
वांने म्हरी बंदणा नमस्कार होयज़ों ॥ ७॥ 


धन श्री सुबाह स्वामी सात भवतों तिथेंचरा किया, 
सात भव्‌ मजुष्य रा किया, सातभव नारकी रा किया सात 
भव देवचारा करीने सुख सुखे भोगवीने मुक्ति परधारसे 
जीकांने म्हारी चंद्णा नमस्कार होइजों ॥ ८॥ 


धन श्री खेघकजी, जीणां काया असासती जाणी, 
सासती जाणी नहीं, दुकर दुकर_ पारिसह सहिने अच्यूत 
( बारमा ) देवलोक पहुता, चवीने मनुष्य होकर मुक्कि 
जासी, बांने म्हारी वंदना नमस्कार होइजों ॥ ६ ॥ 


धन श्री गजसुकमालजी भगवान समीपे आइने दीक्षा 
लेइने मसाण भूमिका जाइ उम्राकाउसग्ग कर्योसोमल 
( सुसरे ) देखीने पुरवलो छेष जाग्यो, म्हारी बेटीने दुःख 
दीनो सो हुं इयरो बर काठसुं, भानी माटी लेइने पाल वांधी 
शिर अंगार धयों, मुनि माथों धुरयों नहीं, नाके सल घाल्यो 
नहीं, सगपण दाख्यों नहीं, इसी समता करीने केवल्य 
उपजाइने शुक्कि पहुंता -वांने म्हारी बंदणा नमस्कार 
हाइजों ॥ १० | 


धनत् श्री खधकू कुमारदी दीक्षा लेइने विचया बेनोहरी 
नगरी में गोचरी उस्या, बेदोह देखीने काचर रे भवरों ठेय 


है. 


| 
७१ 


महानुभाच चदना । 





जाग्यो, एड़ीसु लगाइने चोटी तांइ खाल उतारी, प्रनि सगपण 
दाख्यो नहीं, माथों धृण्यों नहीं, नाके सल घाल्यो नहीं, 
इसा दुकर दुकर परिसा सहिने केवल ज्ञान उपजाइने मुक्त 
पहुंता वांने म्ह्ारी बंदणा नमस्कार होइजो ॥ ११॥ 


धन्न श्रीकृष्ण मद्गाराजरी भ्राठ अग्र महिष्या, ओपमा 

बह १, गोरी २, गंधारी ३, लक्ष्मणा ४, छसमा ५, जंबु वती 

६, सतभामा ७, रुत्षमणी ८, आठों राए्यां आइने भगवान 

समीपे हाथजोड़ मानमोड़ पूज्य भगवान ने नमस्कार करीने 

« खंदन वाला पासे दीक्षा लघने संजम पालीने मुक्ति पहुंता 
बांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ १२॥ 


धन्न श्री ओोशिक महाराजरी दस अग्र माहिष्या--कालि 
१, सुकालि २, महाकालि ३, किन्‍्हा ४, सुर्किन्हा ५, मदद 
किन्हा ६, वीर किन्हा ७, रामकिन्हा ८, पीउसेण किन्हा ६, 
महसेण किन्हा १० दर्सो राण्यां हाथजोड मानमोड पूज्य 
भगवान समीपे आइने भगवान ने पूछयो कि अद्दो भगवान 
काली आदि कुमारों, कोणक ओर चेडाराजा री लडाइे में 
गया छे, जीत्या के हारया, भगवान पीछी फुरमाह (लट्टी 
कूमठी चेपलेरी डाल परे कमलाइने हेठे पडीया) दस 
कवरांने चेडेराजामायों दसुंद राण्यां सुणीने कह्यो अहो 
भगवान माने संसाररे अलिते पलितेसु काढो, दरसों राणयांने 
संजम देदने चंदन बालाने सुप्या, चेदन बालाबी आज्ना 
लइने काली आया रनावली तप अंगीकार क्यो, दृजी सु- 


5: 20% _्न- न 
ही] 


भहानुभाव वंदना । ८७ 


काली आयो कनकावली तप कियो, तीजी महाकाली 
लघुसिंह तप किया, चोथी किन्हा आयो महासेन तप कियो, 
पांचमी सुक्िन्हा आयो ने भिक्तुनी पडिमा तप कियो, छट्टी 
महा किन्हा आयो ने लघु सर्वतोमद्र तप कियो, सातसी 
बीर किन्हा बृद्ध सेतोभद्र तप करीने विचरे, आठमी राम 
किन्हा भद्र तप करीने विचरे, नवमी पीयुसेश कन्हा मुक्ता- 
पली तप करीने विचरे, दसमी महासेण कन्हा आंबिल बृद्ध 
माण तप करीने विचरे, इसी तपस्या करीने मुक्ति पहुंता, ' 
बांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो | १३॥ 


॥ इति सम्पूर्ण प्‌ ॥ 


जो समाधि मरण वाली की २८ भावना | 





अथ समाधि मरणए वालों की ९८ सावना लिख्यते। 


>+-४/55"-१.+2.>२>->_+_-- न“: 





१. अहो देखिए इस पुद्वल पर्याय का स्वरूप कैसा 
विचित्र हैं अनंत पुद्ठल परमाणुओं इकट्ठा होकर यह शरीर 
बना है ओर देखते ही देखते बिरलाने लगा, देखिये यह 
कैसी विचित्रता है । 


२. अहो जिनेन्द्र शश्लु आपके बचन' सत्य हैं कि 
अश्रूव अशासयंमि, यह शरीर अधृव (अस्थिर) अशास्ता 
है (अनित्य है) सो इतने दिन इस की पर्याय का पलटा 
होता था, उस का पूर्ण परो' ज्ञान में नहीं रखता था अब 
इस देह की यह रचना देख आपके वाक्‍्यों का पूर्ण 
विश्वास हुवा । 

३. जैसे अनेक मनुष्यों के मिलने से मला (बाजार) 
होता है ओर बहुत दिन रहकर बिखर ( चला ) जाता हैं 
तब यो सल्यारन्य हो जाता हे तेसे ही यह संसार रूप मेला 
अथवा इस शरीर रूप मेला अनेक परमाणुओं के संयोग 
से हवा ओर विखरने लगा, इस में मेरा क्या नुकसान 
कारण में कुछ इस पुद्ठलमय नहीं हूं, म॑ं तो (चतन्य) इस 
तमाशे का देखने वाला तमाशगीर हू | 


| है 


४. इस जगत में सब पदाथ अपने २ स्थभातर 
हि का के कोई 5 अर 
मिलते हैं, इस का ऋता दहला काई नहीं है, दस लिये यह 


ऋण 
अल 
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शरीर मेरे रखने से रहे नहीं, ओर दिखारने से विखरे नहीं, 
तब में इसका वियोग होते क्‍यों चिन्ता करू जो होना 
होगा सो होगा । 

४, में ( चेतन्य ) एक ज्ञायक स्वभाव सब, उसीका 
कत्तो, मोगता ओर अलुभवता हूँ सो ज्ञायक का स्वभाव 
अंविनाशी है, उसका किसी भी वरह नाश नहीं होता.है 
शरीर रहा तो क्या और गया तो क्‍या, रहते ओर जाते 
सेरा स्वभाव तो एकसा ही है ओर एकसा ही रहेगा फिर 
शरीर के विनाश से चिन्ता का क्या कारण । 

६, हे ज़िनेन्द्र, इतने दिन में जानता था कि यह श< 
रीर मेरा है परन्तु अब झुझ्से सत्य भाषण हुवा कि यह शरीर 
किसी का न हुवा और न होगा, जो मेरा होता तो भरे 
हुक्स में क्‍यों नहीं चलता, यह प्रत्यक्ष रोग, जरा ओर मझूत्यु 
अवस्था को क्यों प्राप्त होता है। । 

७, अरे भोले जीव, इस शरीर को माता, पिता, पुत्र 
बनावे, भाई, भगनि, आत बनावे, पुत्र, पुत्री, तात बनावे, 
सख्ती ओर भत्तार बनावे, तुं तेरा जाणे, यह एक शरीर इतने 
का केसे होवे ? जो होवे तो कोई इसका विनाश होते रख 
लैबे, इस लिये शरीर ओर कुटम्ब कोई भी तेरा नहीं है, 
तुंसव पे मित्न चिदात्मक पदाथ है)... 

८. यह सम्पत तो जैसे इन्द्र जाल की माया, चहल 
की छाता, स्वप्स राज, दुजेन काज, जसा ऋण भंशुर 
तुं क्यूं मोह घरता ( करता ) है 
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&, इतना तो जरूर ही जानो कि जो जीवता है सो 
मरता है नहीं, और मरता है सो जीवता नहीं है, अथीत्‌ 
जीव अमर है ओर काया मरने वाली है, तो शाच करना 
नहीं, क्यों? कारण काल तो शरीर पेदा हुवा, वहां से ही 
भच्तण कर रहा था, और में तो अनादि से ऐसा ही हूं ऐसा 
ही रहुंगा, मेरे को मरणा, त्रिकाल में प्राप्त होगे ही नहीं। 


१०, में आकाशवत हूं, अग्नि का, पाणी का, वस्र 
का, इत्यादि मृत्यु देने वाले कोई भी पदार्थों का मेरे ऊपर 
किंचित्‌ ही जोर नहीं चलने का, में पकड़ा जाऊं नहीं, 
कोई से नाश पादुं नहीं, परन्तु आकाश में और मेरे में 
इतना फर्क है कि वो तो अचेतन्य अमूर्ति है और में 
सचेतन्य अमूर्ति हूं, इस लिये आकाश से ज्यादा सत्तावंत हूं। 


१९, जैसे किसी भ्रीमंत के पुत्र के दो खीशा मे 
मेवा भरा है, वो जिधर हाथ डाले, उधर मजाही (मेवाही) 
हाथ लगे तैसे मेरे दोलं हाथ में लड्ड हैं, अथीत्‌ जीता हूं 
तो त्रत नियम तप संजमादि शुभ उपयोग की आराधना 
करता हूँ और मरगया तो स्वगे मोक्ष सुख का भोगता 
होऊंगा, विदेह झषेत्र में, विहरमान तीथकर के केवली भर्ग- 
वान के सुनी महाराज के महासतीयों के दशन करूंगा 
देशना सुणुंगा, अश्नोत्तर कर निःसंशय होउंगा, तत्ववेत्ता 
होकर राग देप के क्षय करने समर्थ होठंगा, फिर मनुष्य 
जन्म को प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण कर, डुष्कर तप कर 
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घनघाति कम्म का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अस्षय 
सुख पाउंगा। 


१२, जैसे किसी के पहले रहने का घर झूना पुराना 
पड़ने जैसा होता है, तब वह रहने को बहुत द्रव्य खरच 
कर दूसरा मकान बनाता है ओर तैयार होने पर तुरंत अति 
हे और अति उत्सव के साथ उस में प्रवेश करता है, तेसे 
ही है जीव, तेरी यह नरदेही आधि (चिंता) व्याधि (रोग) 
उपाधि (दुःख) करके गलगई।, शिथिल पड़गईे, जरा ओर 
काल ने तेरी सत्ता हरती और तेने पहली धम्में क्रिया 
करी हैं, इस लिये तुझे अवश्य देवादिक उत्तम गति में 
महा दिव्य मनोहर इच्छित रूप बनाने वाली निर्विष्न सुख 
देने बाली, बेक्रिय, देही (शरीर) प्राप्त होगी, तो अब इस 
अस्थि, मांस, रक्त केस, आदि मलीन पदाथों से भरी हुओ 
क्णभंगुर निकम्मि देह पर क्यों ममत्व करता है १ #ूपड़ी, 
छुँटी के महल मिला । 


१३, जैसे कोई वैश्य (बाणिया) शीत, ताप, चुधा, 
ठपा अनेक दुःख सहन कर माल का संग्रह करता है और 
भाव आने की राह देखता है कि तेजी होय तो माल 
बेचकर नफा करूं ओर जब भाव आता है तव झति कष्ट 
से संग्रह किये माल पर किंचित्‌ ममत्व नहीं करता और 
शीघ्र लाभ उपाजन करता है, तैसे ही हे जीव, तेने भी 
आएम्भ और प्रिग्रद तथा प्राण प्यारा कुटम्ब का त्याग 
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क्र, अनेक शीत, ताप; छुधा, दृषा, मोक्ष रूप, शाम 
उपाजन को सहन करी, सो अब यह काल झूप तेजी का 
भाव आया है ओर खृत्यु खित्र तेरे मास के बदले में तुझे 
इच्छित सुख देता है, सो तुं अध इस देह पर ममत् न 
कर, यह अनंत लाभ उपाजने की वस्तु में लाभ लेले । 


१४, अपने किये हुवे कृत्यों का. फूल तो झुत्यु ही 
देने वाला है, सृत्यु हुबे बिन, करणी का फल कैसे मिलते, 
इस लिये झत्यु प्रित्र मेरे ऊपर तो उपकार ही करता है, 
यु जाय । 


१५, जैसे परचक्रि कोइ क्विसी राजा को पकड़ पींजरे 
में डाल रखे, खान पानादिक का अनेक दुःख होता है, 
ओर उस के कोई जबर मित्र राजा को इस वात की खबर 
मिलने से अपने मित्र राजा को शत्रु के ताब में से छुद्ाय 
कर सुखी करता है तसे कम्मनामां शत्रु मुझे देहरूप पीजर 
में घाल कर, शासोस्वास, क्षुधा, -तपा, ताड़न तजेन, 
रोग, शोक/ वःख,पराधीनता इत्यादि वंदिखाना (काराग्रह) 
जैसां अनेक दःख दिया, अब मृत्यु नासे भरे परम मित्र 
की मरे ऊंपर परम कृपा हुई है, जिस से यह जेलखाने से 
छुड़ा भेरे को स्व मोक्ष स्थान देवेगा |. 


25६, समाधि मरणख बिना स्‍्वगे, झोक्ष देने की दुसग 


मर 
है नरदक कक, 5 कर 22% रे #+ भभँ 
टनिया में काट थी समथ नहीं हैं । 


2 पक 
ट कं 
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१७, जैसे भोग भूमि के मलुष्य जुगलिये को इच्छित 
सुख पुरने वाले ओर कल्प इच्त होते हैं कल्प वृक्ष का स्वभाव 
है कि उस के नीचे बेठ शुभाशुम जैसी चांच्छा करे वैसे 
फल की प्राप्ति होती है, तेसे अपनी इच्छा पूरने वाला 
कल्पदृत्ञष समान यह मृत्यु प्राप्त हुवा है, अब इस की छातां 
में बेठ कर जो अशुभ इच्छा विषय कपायादिक' घारणश 
करोगे तो नरक तीबेचादिक अशुभगति प्राप्त होगी ओर 
सम समवेग त्याग व्रत, नियंम, सत्य, शील, क्षमा, संतोष 
समाधि माव का सेवन करोगे तो स्वगे सुख के झुका हो, 
एक सब से मोक्ष ग्राप्त करोगे । 


. १८, जरजरित अशुचि अपवित्र देह से छुड़ाकर देव 
हे [ छ 
जैसा दिव्य रूप, मरण ही दे सकता है। 


१६, जैसे मुनिराज अनेक नय, उपनय, प्रत्यक्ष, , 
परोत्ष चृशाल्तों से शरीर का स्वरूप बेताकर मसत्व दूर 
कराते हैं तैंसे यह मेरे बदन में रोग पैदा हुवा है सो मेरे 
को ग्रत्यक्ष प्रमाण से उपदेश करता है कि हे पुरुष, तू इस 
शरीर पर क्‍यों सपत्व करता है १ यह देह तेरी नहीं है, ' 
यह तो मेरे पति (काल) की भक्त्य 


२०, जहां तक इस शरीर में किसी प्रकार व्याधि न्‌ 
होय, वहां तक इस उपर से ममत्व न उत्तरे, और विशेष २ 
इस का पापण कर पुष्ट करें, यू ऐोपते २ ही जब रोग 
प्रात होता है ओर अनेक उपचार करते रोश नहीं मिट्ता 


ई 
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है, तव इस देह उपर से स्रभाविक ही प्रेम कम हो जाता 
है, इस लिये मुनीराज से भी ज्यादा उपदेशक, देह से 
ममत्व छोड़ाने वाला उपकारी मेरे तो रोग ही हुवा है । 

२१, रे जीव, इस रोग को देख कर जो तुं घबराता 
होय, सच्च मुच जो रोग तुके खराब लगता होय, इस ' 
दुख से कंटाला आता होय तो बाद्य ओषधियों का सेवन 
छोड़ क्योंकि यह रोग कम्मोधीन है, ओर औषधियों में 
कुछ कर्म्म को हटाने की शाक्लि नहीं है, कदापि ओपधि 
उपचार से एकदा रोग मिट गया तो क्‍या हुवा, मिटा रोग 
तो संख्याता अप्तख्यात काल में पीछा ग्राप्त हो जाता है 
इस लिये जिनेन्द्र रूप संवे रोग और सबे चिकित्सा के 
ज्ञाता महावैद्य की फरमाई हुईं समाधि मरण रूप मद्य 
क्रौपधि का सेवन कर कि जिस से सबे आधि, व्याधि, 
उपाधि का नाश हो, अजरामर अनंत अक्षय अबव्यातबाध 
मोद्च सुख मिले । 

२२, जो वेदना का उठाव ज्यादा होय तो आप मन 
में ज्यादा खुशी होय कि जैसे तीम्र ताप से सुबर्ण शीघ्र 
निर्मल होता है, पैसे इस तीत्र बेदना से, मेरे कमे रूपी 
मैल शीघ्र दूर होगा, ऐसा विचार वेदनिय का दुख समभाव 
सहन करे । 

२३. नरक में तेनें परवश पणे अनंत बेदना सहन 
करी, परन्तु जितनी निजेरा न हुईं उतनी निजेरा अभी 
जो तुं समज्ाव रख कर सहेगा दो ठुके होगी | 
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२४७, जो देनदार नम्नता से साहूकार को सो रुपये 
के बदले पीचहतर रुपये देकर फारक्की मांगे तो मिल सक्ली 
| है, ओर करड़ाई करे तो सवाये दाम देने से भी छुटकारा 
होना घुश्किल है तेसे इृह के रूप लेनदार लेना लेने खड़े 
हैं तो तुं नम्नता से इन का देना चुका, फाराक्षि लेने का 
प्रयत्त कर, फारक्ी ले छुटकारा कर। 

२४, यह तो जरूर जाण कर्मों का कजे दिया बिन 
भोच् कदापि नहीं मिलने की । | 

२६, जैसे भाव आने से निमोल्य वस्तु को बेच कर 
बनिक महा लाभ ग्राप्त करता है, तेसे ही जो स्वगे मोक्ष 
के अतीन्द्रिय सुख मनी महाराज पांच महावृत्त, इन्द्रिय 
दमनादि, अनेक जप तप संयम करके प्राप्त करते हैं वो सुख 
प्राप्त करने का यह मृत्यु रूप आति उत्तम मौका (अवसर) 
आया है, सो अब जरा समभाव धारण कर जिस से स्वगे 
मोक्ष, सुख भोक्का होवे । 

२७, रे जीव, तेने इतने दिन जो ज्ञानादिक का अ- 
भ्यास किया है सो इस समाधि मरण में सम परिणाम 

रखने के लिये है सो अब याद कर। ह 

श८, जिस वस्र को वापरते बहुत दिन हो जाता है, 
जिस से विशेष परिचय होता है, उस से स्वभाव से ही 

मोह कमी होता है, तेसे ही इस शरीर से जाण । 


इति श्री २८ शुद्ध भावना सस्पूर्णय । 





पद्मावती, । 


/फि 
ल्‍चो 


| 
श्री फश्ांवती री दाल । 
| >थीक्ि-क--++ 
दोहा । 


मोटी सती पद्मावती, लीनो संजम भार | 

. आथिर संसार ने जाणके, छोंड्या विषय विकार ॥१॥ 
विरह पड़यों राजा तणो, सती गई बन मांय | 
पाप, चितारे पाछला, ते सुणजो चिच लाय ॥२॥ 


राग वेराड़ी। एदेशी |, 


हवे रासी पद्मावती जीवरास खमावे जाणंपणो जग 
दोहिलो इण बेला जी आवे ॥ १ ॥ ते म्ु॒ज मिच्छामि दुक्ई | 
अरिहंतनी साख जे में जीव विराधिया चोराशी लाख ॥२॥ 
ते घुज | सात लाख एथ्वी कायना साते अपकाय सात 
लाख तेउकायना, साते वल्ी वाय ॥ ३ ॥ ते मुज ॥ दस 
“लाख प्रत्येक वनस्पति चबदे साधारण त्रितीय चउगिंद्री 
'जीवना वे वें लाख प्रकार ॥ ४-॥ ते झुज ॥ देवता वियेच 
नारकी च्यार च्यार प्रकासी चवदे लाख मलुपना एवं लाख 
चोरासी ॥ ५ ॥ ते झुज ॥ हिंसा कीधी जीवनी बोल्या 
सपावाद दोप अदत्तादानरां मैथुन उनमाद ॥4॥ ते झुज ॥| 
प्रिग्रह मेल्यों कामों क्रीशों देव विशेष मा साया लोग 


# कीया बली गाग ने 8य ॥ ७॥ ते जज ॥ करह दारी 


जीव दृहब्बा दीपा छुद्ठा कक निया कीवी पास्का रति 
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पश्मावती । र्‌छ 


अरति निशेक ॥ ८ ॥ ते मुज ॥ चाड़ी खाधी चौतरे 
कीधो थापण मोसो कुगुरु कुंदेव, कुधमे रो भलो आशण्यो 
भरोसो ॥ ६ ॥ ते मुज ॥ इशभव परभव सेवीया जेपाप 
अठार प्रिविधे (२) करी परहरुं दुरगत ना दातार॥ १०॥ 


ते मुज ॥ ख्ीक ने भवे में कीया जीवना बंधधात चिड़ी 

भार भवे चिड़कूला मायो दिन ने रात ॥ ११ ॥ ते मुज ॥ 
भछीगर भव माछलां काल्या जल वास घीवर भील कोली 
भवे संग मायो पास ॥ १२ ॥ ते शुज ॥ काजी सुल्ाने 
भवे पढ््या मंत्र कठोर जीव अनेक जबे ( हलाल ) कीया 
कीधा पाप अधोर ॥ १३ ॥ ते मुज ॥ कोटवाल ने भव में 
किया आकरा कर दंड वंदीवान मरावीया कोरड़ा छड़ी 
दंड ॥ १४ ॥ ते झुज ॥ परमाधामी ने सवे दीधा नारकी 
दुःख छेदन भेदन बेदना पाता कूक ॥ १५ ॥ ते झुज ॥| 
कुंभार ने भवे से किया सीम्हा पचाया तेली भवरे तिल 
पीलिया पापे पेट भराया ॥| १६ ॥ ते मुज ॥ हाली ने भवे 
हल खेड़िया फाड़था पृथ्वी ना पेट स्ड नीदांण कीधा 
घणा दीधी वलधां चपेट ॥ १७॥ ते झुज ॥ माली ने 
भरे रोपिया नाना विध इक्त मूल पत्र फेल फूलना ल्ाग्या 
पापज लक्ष ॥ १८॥ ते घुज ॥ अधो बहने भरे भ्रिया 
अधिकाजी भार पोटी उंठे कीड़ा पदचा दया नहीं आशी 
लगार ॥ १६ ॥ ते मुज ॥ छीपाने भवे छेतयों कीधा रांगश 

पास अग्नि आरम्भ किया घणा घातुबोद अभ्यास ॥२०॥ 


ते घुज ॥ शरपणे रण कूकता मायो सराणस इन्द गदिरा 
9३ 
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मांस माखंण भख्या खादा कंदनें मूल ॥ २१॥ ते प्रज ॥ 
खाण खणाई धातनी पाणी घणा उलीच्या आरंभ कीधा 
अति घणा पोते पापज संच्या | २२ ॥ ते झुज ॥ हंगाल 
कमे किया वली धर्मे दव दीधा संस खाधा वौतरागना 
कूड़ा कोसज पीधा अथवा ( कोलज कीधा ) ॥ २३॥ दे 
ग्ुज ॥ बिल्ली भपे उंद्रा गल्या, गिलोह हत्यारी मुंढ गिंवार 
तणे भवे में जूं लिख मारी ॥२४॥ ते मुज ॥ मड़झुजा ने भवे 
एकेन्द्री जीव जवार चणा गहूँ सेकिया पाडंता रीव ॥२५॥ 
ते घुज ॥ खांडण पीसण गारना किया आरंभ अनेक रांधण 
हथधण आगना किया पाप उदेग॥ २६ ॥ ते झुज ॥ विकथा 
फुयार कीधी वली सेव्या पांच प्रमाद इदृष्ट वियोग पड़ा 
विया रुदन विखवाद ॥ २७॥ ते घुज ॥ साधु अने श्रावक 
तणा ब्त लेइने भांग्या मूल अने उत्तर तणा घुझे दुपण 
लाग्या ॥२८॥ ते मुुज ॥ साप विच्छु सिंह चीवरा सिकरा ने 
समली (चील) हिंसक जीव तणे भव हिंसा कीधी सबली 
॥ २६ ॥ ते झुज ॥ ख़वावड़ दूषण घणा वली गरम 
गलाव्या जीवाणी ढोल्या घणा शीलग्रत भजाया ॥३०॥ 
ते मुज ॥ रांगण पास में किया जीव नहीं जाणी 
हिंसा कीधी जीवनी दया न आणी ॥ ३१ ॥ ते घुज ॥ 
धोबी ने भके धोकिया काठ्या कपड़ा ना कीट अणगल नीर 
ढोल्या घणा आई आंख्यां मीट ॥ ३२ || ते मुज़ ॥ कंदों 
इना भव में किया भट्टी बाली न जोय जीव आरम्भ किया 
घणा लाग्या पातक मोय ॥ २३ ॥ ते युज ॥ बरणिज किया 


क्रक)+नतर- आज हु 


| पद्मावती । देर 





चाणीया भव धड़ीयां दीवी उडाय पातरे (छेतरी ) वस्तु 
सारी घणी पाप पृस्या आय ॥ ३४ ॥ ते मुज॥ उनाले 
हल हांकिया वर्षाले गाडा नीलण फूलण चांपी घणी 
भूख्या मायो छे पाडा ॥ ३२४ ॥ ते मुज ॥ गूजरना भव में 
किया बांघ्या पापांरा भारा पाडीने बेलो छोड़ियो पाडाने 
जारा (पकड़या ) ॥ ३६ ॥ ते मुज ॥ खातीना भव 'में 
किया घणा रूख बढाया थोड़ा ने वली घणा मुझे दूषण 
लाग्या ॥| ३७॥ ते झुज ॥ हाथीना भव में किया किया 
रुखांरा खोगाल पंखियांरा माला पाड़िया भांजी तरुवर 
डाल ॥ ८ ॥ ते मुज ॥लोहारना भव में किया घणा धवण 
धमाया कसी कुदाला पावड़ा खड़ग कटारी कराया ॥३६॥ 
ते मुज | बामखना भव में किया, किया अणगल नीर 
स्नान जोतक निमित भाखिया, लीया वर्जित दान ॥४०॥ 
' ते मुज ॥ सतीने कुसती कही कायरने झूरा वेश्याना दोठ 
दीकरा कह्या दोलु पख पुरा ॥ ४१॥ ते मुज ॥ वजाजना 
भव में किय( जूना नया कर बेच्या कूड कपट केलव्या घणा 
पोते पापज संच्या ॥ ७२॥ ते मुज ॥ सराफी ना भव में 
किया भेली करवा आथ ( दौलत ) .गालणी घणी करावता 
घन चाल्यो न साथ ॥४३१॥ ते मुज ॥ अण छा आंधरा 
दिया अशपुंच्ये चूले अश सोया! धघानज उरीया शुज पाप 
न भूले ॥ ४४ ॥ ते घुज ॥ मेला तमासा देखतां विपय 
निजर भर जोय कितोल हांसीन मश्करी करता नर कोय 
॥ ४५ ॥ ते झुज ॥ जोर करी हींड हींडता तोड़ी तरुवर डाल 
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काचा, फल फूल चूंटिया फोड़ी सरवर पाल ॥४६॥ ते मुज ॥ 
. भोषा भरड़ाने भवे अणहुता नचाया बकरा मैंसा बापड़ा 
दोसे मिस मराया ॥ ४७ ॥ ते मुज ॥ कांबड़ इम उकेतला 
रावल रात नचाया रामजणी वेश्या तणा केद चरित दि- 
खाया ॥ ४८ ॥;ते मुज ॥ नाव्रण धोवण में किया बाग 
ब्रेस बणाया आरी से मुख जोश्या वहु दोष लगाया ॥४६॥ 
ते म्ुज ॥ सुल्या धान दलाविया घणा घुण मसलाया इसी 
दुःखी अति घरणी पोते पाप, कमाया ॥ ४० ॥ ते मुज ॥ 
फड़ियाना भव में किया सुल्या धानज बिणज्या लोभ तणे 
' अश प्ररिग्रह कारज कोई न सर्या ॥ ५१ ॥ ते मुज ॥ पटवारी 
रा काम में घणा कमेज बांघ्या घीचारी ने ( भरमाहने या 
धीजाइने ) भोलाविया क्षण साचा सांध्या |५४२॥ ते मुज ॥ 
वेपार कीनो पसारीतणों घणी ओखादियां राखी जीवांरा 
जबर (नाश ) किया घणा कीकर रेसी नाकी ॥ ५३ ॥ 
ते मुज॥ गुड़, खांड, तेल घतना विणज चोमासे कीना 
जीव हत्या लागी घणी कम खोटा कीना ॥५४॥ ते मुज ॥ 
रंगरेजाना भव में',किया, करवा रंग्या अणछाण्या पाणी 
ढोलिया लोभतणी संग्यां ॥ ५५ ॥ ते मुज ॥ वाघरी ने घरे 
जद वसस्‍्या सब जीव संहार रुधिर भांस भयों रक्षा करता 
मांस अहार ॥ ५६ ॥ ते मुज ॥ दासी वेश्या ने कुल चोरी 
जारी पाई साते व्यसन सेविया कुबुद्धि कृड् कमाह ॥५७॥ 
ते मुज ॥ दाइना भव दखिया और ( आँवल ) मल अस- 
काई झूठ जञाचक ने जिहां रास्िया सगई ॥शयथ। ते मुज ॥ 
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काग चिड़ी कूकड़ कुले कीटक (कीड़ा ) मखिया कोड़ 
माखी जूबां गिगेड़ला उदेई खंडा फोड़ ॥ ५६॥ ते झुज ॥ 
लखारा भव लाख लेई बड़ पॉपल बाढी पूरण' पाणी धोह 
ने अगन चढ़ाई गाठी ॥ ६० ॥ ते घुज ॥ भील मेणा थोरी 
भवे लगाया दव लायां भेंसा एवड वाढ़िया डंभाइ टोगढ़ 
गायां ॥ ६१ ॥ ते झुज ॥ असुर तणे भव उपना 
मुर्गी गाय मरावी पंखी पिंजर पाड़िया कर गिलोल 
करावी ॥६२॥ कवाडी भव कम्मे किया केइ कठोता कराया 
सालर गूलर बड़ काटिया पापे पेट भराया ॥६३॥ ते मुज ॥ 
कलाल कुंजड़ा कुले दारु भट्ट चढ़ाया भाजी केरे कारणे 
केह रोप (पोंदे) रोपाया ॥ ६४ ॥ ते घुज ॥ भाटा सिला- 
चट भांजिया केइ मंदिर कराया मांटी ईंटा कारणे केई चाव 
लगाया ॥ ६४ ॥ ते मुज ॥ भैरुं भवानी मानिया महारूुद्र 
हनुमान्‌ आठ मद छके करी दीधा करमा दान (बलीदान) 
॥ ६६ ॥ ते झुज ॥ पंखी माला खोसिया भंवरा घर ढाया 
सुल्या धान दलाविया पापे पिंड भराया ॥ ६७ ॥ ते मुज ॥ 
निंदा कीधी साध की स्धा साध सताया कुगुरु संगे ला-- 
गने कमे बहुला बंधाया ॥६८॥ ते म्॒ज ॥ रे रे कम किया 
कैसा पाप कीधा अपार ये दोष उदय आविया अबे कुण 
आधार ॥0६६ ॥ ते झुज ॥ सिद्ध भगवंत अरू साधनों 
हिवे शरणो होज्यो भगवंत नो भजन कीजिए सर साहमों 
जाज्यों ॥७०॥ ते मुज ॥ समदृष्टि जीव ते सरदसी सुणतां 
समता आये सारी कपो-जीव ते सुणता दुःख पावे ॥७१॥ 
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ते घुज ॥ भव अनंत ममता थकां क्ियों कुठुम्म सम्पन्ध 
त्रिविधे त्रिविधे करी बोसरुं तिशसुं प्रतिबंध ॥७२॥ ते 
मुज ॥ मव अनंत भगता थर्का कियो काया सम्बन्ध ब्रि- 
विधे त्रितिधे करी वोसरुं तिणसु प्रतिभ्ंध ॥७३॥ ते मुज ॥ 
भव अनंत भमतां थकां कीधो परिग्रह सम्बन्ध त्रिविधे २ 
करी वोसरुं तिखसुं प्रतिबंध || ७४ ॥ ते सुज || इस भव 
परभव में किया कीधा पाप अखतन्र ज्रिविधे २ करी बोसर 
करूँ जन्म पत्रित्र ॥ ७५ ॥ ते झुज् ॥ हिये राणी पद्मावती 
सरणा लिया च्यार सागारी अथप्ण फियो जाण पणारों 
सार ॥ ७६॥ ते मुज॥ राग वेराड़ी जे खुणे ये तीजी 
ढाल समय सुंदर कद्दे पापथी छूटे ते तत्काल ॥ ७७॥ ते 
'मुज़ || 


| इति श्री पद्मावती री ढाल सम्पूरणेम्‌ ॥ 


(४ 
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सलेबणा । 


जल असनस्‍-++-- 


अपछिम मरणांतिय संलहणा भकूसणा आराहणा 
पौषधसाला पुंजीने, उच्चार पासवश भूमिका, पड़ी- 
लेहीने, गमणागमणे, पड़िकमिने, दभोदिक संथारो संथा- 
रीने दभोदिक, संथारो दुरुहीने, पू तथा उत्तर दिसी 
पलंका दिक आसण बेसी बेसी ने करयल संपरिर्गहियं 
सीरसावत मत्थए अजली तीकट्ठु एवं वयांसी, नमोथुरां 
अरिहंताण 'सगवंताएं जाव संपताणं, एम अनंता सिद्धजी 
ने नमस्कार करीने, जयवंता वत्तमान तीथैकर ने नमस्कार 
करीने, पोताना धमोचाये ने नमस्कार करीने, साधु प्रसुख 
चारतीथे खमावीने सबे जीवराशी खमावीने, पूर्व जे व्रत 
आदरीया छे, तेना जे अतीचार दोप लाग्या होय ते से 
ने आलोई, पड़िकमी लिंदी निशल्य थइने, सब्ब॑ पाणाह- 
वार्य पच्चखासी, सब्बंयुसाबाय॑ पच्चखायी, सब्ब॑ अदि- 
नादां पच्चपखामि, सब्तंभेहुएं पच्चपखामी,सव्य॑ परिग्गहं 
पच्चखामी, सब्दं कोहं माणं जाव मिच्छा दंसख सद्ल सर्व्य 
अकरण के पच्चखामि, जावजीवाएं, तीवीहं तीवीहेण 
न करेसि नकारेसी करंतंपि नाणु जाशामि मणसा वयसा 
कायसा एम अठारे पाप स्थानक पचखीने स्व असर 
पाणं खाहमं, साइमें, चऊविहेपि आहार पच्रखामि जाव 
जीवाए एम चार आहार पचखझीलने जंपीय॑ हमसे सशेर॑ हटं- 
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कंतं, पीये, मझुणं, मणाम, श्र, विसासीय, समय॑, अणु 
सय॑, बहुमय, मेडकरंड समाणं, रयण करंडगशभ्ूय, माणसीयं, 
मार्ण उन्हें, मार्ण खूहा माणं पिचासा, माणं वाला, मार्यु 
चोरा, मार दंसा, मार्ण मसग्गा, मार वाहिय॑, पित्तियं, 
कृप्फियं, संभीम॑; सन्निवाहियं, विविहारोगायंका, परिसहा 
उब्सरगा फासा, फुसन्ति, एवं पियर्ण चरमेहीं ऊस्सात 
निस्सासेहीं वोसिरामी, त्तिकट्टु एम शरीर बोसराविने, काले 
अणवकंखमाणे विहरामी एहवी सदृहणा, परूपणा, तो छे 
फसेणाएं करीयेतेवारे शुद्ध एहवा अपछिम मरणांतिय, 
संलेहणा, कुसणा, आराहणा, पंच अइहयारा, पयाला, 
जाणीयवा, नसमायरियव्वा तंजहा, ते आलोऊं, इहलोगा- 
संसप्पऊगे परलोगाससप्पऊंगे,जीवियासंसप्पऊगे, मरणासं- 
सप्पऊगे,काम भोगासंसप्पऊगे,तस्स मिच्छामी दुकड़े ॥२०॥ 


॥ इति ॥ 


पालक 


आत्म-शिक्षा सज्जाय ।' १५! 





अथ आत्म-शिक्षा सब्जाय लिख्यते। 
-352३$४6268०?-- 
( हौल-+कम्मन छुटेरे प्राणिया एदेशि. ) 


मानन॑ कीजेरे मानवी, माने ज्ञान विनाश । ध्यान ने 
घायोरे धस्मेनो, मरने दुगेति जाय ॥ मा० ॥ १॥ जे नर 
महिलां में पाहोढ़ता, करता भोग विलास, ते नर मरने 
माटी थया, ऊपर ऊगा छे घास ॥ सा० ॥२॥ जे नर रुचर 
बांधता, शालु कसुमल पाघ, ते नर मरिने मादी थया, 
भांडा घड़े रे कुम्हार || मा० ॥३॥ जे नर सुख में बिराजतां, 
बागुलवा मुख पान, ते नर पोकढ्या छे आग में, काया 
काजल समान॥ भा० ।'४॥ चौसठ सहस अंतेउरी पायक 
छिन्‍्ठु जी कोड, ते नर अंत अकेलड़ो, चाल्यो ले सह 
रि्र छोड । मा० ॥५॥ जे नर छत्र धरावता, चमर विकेता 
जी सार, ते नर पोढ्या छे काठ में, ऊपर डांगां को मार 
॥मा० ॥६॥ जे नर दीपक करी पोढ़ता, फूलड़ां सेज (विछाय, 
ते नर अटबि मांहे पोड़िया, चांचां मारे रे काग ॥ 
सा० ॥ ७॥ जादव पति सारिखा जी चल.गया, जोयो कृष्ण 
नरेश, वन कशुबी भें, एकलो ह्यो वांणां सु जेम || सा० 
॥ ८ ॥ दोढ़ा दोढ़ा रे चाहता, निखता वालि छाह, पहिले 
पोहरे दिद्ा हुता, छेले दिशे जिनाह। मा० ॥ ६ ॥ छहता 
म्हासुं जी कुण अड़े, काह़ां करड़ा ती यांझ, मंगज सहि 

१७ 
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मादता नहीं, ते तो होय गया रांक, मा० ॥ १० ॥ गरीब 
लोकां ने खोसता, डरता ग्रश्ुजी से नाहिं, रावले रोक्या 
रे दुख पड़े, सोच करे मन मांहिं, मां० ॥ ११॥ घर मंदिर 
यूंही रहा, साथे पुण्य ने पाप, कुठुम्ब काज कम्से बांधिया, 
मोरदे एंकलो जी आप ।॥ मा० ॥ १२ ॥ धममं वबिहुणी रे 
जे घड़ी, निश्रय निष्फल जाय, ओछा जीतव रे कारणे, मृढ 
रो ललचाय ॥| मा० ॥ १३ ॥ नाबत घुरतीजी वारणे, - 
सरणाई संख भेर, काल तिहांने जी लेगयो, नहीं कोई 
लावे जी घेर || मा० ॥ १४ ॥ धमण धघमंति जी रहगई, 
बुझ गया लाल अंगार, एरण ठमको जी मिट गयो, उठ 
चल्यो जी लोहार, ॥ मा० ॥ १५ ॥ सिरख “पथरणा में 
पहोढ़ता, तेल फुलल लगाय, इक दिन इसड़ी बरणि कृतरा 
कागज खाय॥ मा० ॥ १६॥ ठन सराय में वासो करी, 
जीव साथे सुख चेन, शास नगारा कचरा, वाजत है दिन 
रेन।। मा० ॥ १७॥ परजालीने पाछा फिरया, कुंकु वर्णि 
जी देह, जल में पश सींचो लियो, ध्वग २ कार सु स्नेह, 
भा० ॥ १८ ॥ मानी नर मानी थया, करता नारकि नींव, 
हम जाणि धर्म आदरे, ते तो पुएयवंत जीव, मा० ॥१६॥ 
निर्लोभी निद्ोलची छ काय रा रिखपाल, तिहारी प्रतीत 
आंणज्यों, छोड्यो आल जेजाल, मा० ॥ २० ॥ सदगुरु 
सांसार टालसे, जीवा सुवुद्ध नरश, साधु श्रावक ब्त पाल- 
ज्यों, सुगति मृगति सुख थाय, मा० ॥२१॥ कुमुरु कुमागे 
घालमि, रखे प्ीज्यों त्याँह, हिसा धर्म कससने, मेल से 


आपका ६ ४३.२ 
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मारकी भांहि, या० ॥२२॥ तिहां कोई आडो नहीं आवसी, 
जी जी जप से तिवार, मारसे हेलो रे एकलो, छेदन भेदन 
तेह, मा० ॥ २३॥ अनंत भूख दृषा सही, शीत ताप 
दुःख घोर, धरती करवत सारखी, बेदन कठिन कठोर, 
मा० ॥२४॥ पांच पच्चीस बाकी रह्या, हिंसा कूंठ अदत्त, 
मांस मद्य पर मारना लागा दोष अनेत, मा० ॥ २५४॥ 
देव हुंदाला जी आवसी, करता लोचन लांल, देख्या 
जीवड़ो रे कांपसी, मारसि शुद्बल काल, मा० | २६॥ 
हसतां कम्मेज बांधिया, रोयां छुटे जी नाहि, सतगुरू करे रे 
चेतावाण, चेतो चतुर सुजाण, मा० ॥ २७॥ पड़दे रहती 
जी पदमणी, सजति नित भ्रृंगार, आखर उतरया जी 
धम्मेरा, त्यारे (तब) घर २ री पणिहार, मा० ॥ २८॥ 
चिहुं दिस हुडी जी चालती, हीडेता हिंडोले खाट, पुण्य 
रो संचो पूरो हुवो, त्यारे (तब) कवंडी माँगे जी हाट, मा० 
॥२६॥ आगे जाचक ओ लगे (खुसामदी हां जी२ करें) अन्न 
_ बड़ो असबार, अत्थविण तिथिरे प्रगटिया, आणे इंधन बार, 
मा० ॥३०॥ राज तेज रिद्ध कुडुम्बरा, कांसे करो रे अहकार, 
भेलो मंडियो छे कारिमों, विछडता नहीं वार, मा० ॥३१॥ 
पृथ्वी पाणी अगन से, वायु वनस्पति त्रसुकाय, इस रुका 
धम्ने उपजे, दुख दारिद्र मिट्जाय मा० ॥ ३२ ॥ प्रनारी 
संग पारिरों क्रोध तजो दुख दाय, चोरी छोल्या सम्पति 
मिले, सांच बोल्य सुद्ध थाय, मा० ॥३३॥ दःए तोड़ो जी 
पल, दात करो तिर्तोष, निंदा मह़रो रे पारकी, टालो 


चर 


ह हक चर 
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 अथ युद्ू चेला को रंदाद लिख्यते। 
पक -+--#>आर<६०+----- 
प्र०--देख्पा रे चेजा, बिना मोत मुवा, देख्या रे चेला बिना 


पांख सवा, देख्या रे चेला बिना पान तरबर, 
देख्य[ रे चेला बिना पाल सरवर ॥ १ ॥ 


उ०--देख्या शुरुजी बिना मोत मूवा, देख्या शुरुजी बिना 
पांख सवा, देख्या गुरुती बिना पान तरबर, 
देख्या गुरुजी बिना पाल सरबर ॥ २॥ 


प्र०--क्या है रे चेला बिना मोत मूवा, क्‍या है रे चेला 
बित्रा पांख ख़वा, क्‍या हैं रे चेला भिना पान 
तरवर, क्‍या है रे चेला बिना पाल सरबर ॥४॥ 


छ०-+निंदा शुरुजी विना मात यूवा, मन गुरुजी बिना 
पंख सवा, हिंसा गुरुजी बिना पान तरबर, तृष्णा 
गुरुजी विना पाल सरवर ॥ ४ ॥ 


ध्र०--देख्या रे चेला, बिना अग्नि जलतं, देख्या रे चेला 
बिना रोग गलत, देख्या रे चेला बिना खून 
(अपराध) दण्डन, देख्या र चेला बिना बन्ध 
चन्‍्धन ॥ ४ ॥ 


है 


४०--देख्या गुरुती विना अग्नि जलते, देख्या गुरुमीं ' 
बिना रोग गलत, देख्या गुरुजी बिना खत 
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दण्डन, (श॒य्या ) देख्या गुरुजी बिना, बनन्‍्ध 
बच्धन ॥ ६ | 


प्र«--क्या है रे चेला बिना अग्नि जलर्त, क्‍या है रे चेला 
बिना रोग गलतं, क्‍या है रें चेला बिना खून 
दण्डन, क्‍या है रे चेला बिना बन्ध बन्धन ॥७॥ 


उऊ०--क्रोध शुरुजी बिना अप्नि जलते, चिन्ता गुरुजी 
बिना रोग गलत, निंदा शुरुजी बिना खून दण्डन, 
राग गुरुजी बिना बन्ध 'बन्धन ॥ ८॥ 


ध०--देख्या रे चेला बिना वृक्त छाया, देख्या रे चेला 
जैना द्रव्य माया, देख्या रे चेला बिना प्यार 
प्यारा, देख्या रे चेला बिना खार खरा ॥ ६ ॥ 


ऊ९ देख्या शुरुजी बिना वृक्ष छाया, देख्या गुरुजीडेपिना 
द्रव्य 'भाया, देख्या गुरुजी “बिना प्यार प्यारा, 
देख्या शुरुजी बिना खार खारा ॥ १० ॥ 


ध०--क्ष्या है रे-चेला बिना इच्ष छाया, क्‍या है रे चेला 


बिना द्रव्य माया, कया हे रे चेला थिना प्यार 
प्यारा, क्या है रे चेला बिना खार खारा ॥११॥ 


उ०--वादल सुरुजी बिता वृच्द छाया, विद्या गुरुजी बिना 
द्न्य साथा, धस्ती गुरुजी विदा प्यार घ्यूररा, 
पापी गुरुजी बिना खार स्थश ॥ १२॥ 


0 


पु 
]॒ 


फ् 
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प्र०--देख्या र चेला जिना नरक॑ दुँक्खे, देख्या रे चेला 


बिना मोक्ष सुक्सखम) देख्या रे चेला बिना दान 
दाने, देख्या रेचेला बिना मान मान॑ ॥ २३ ॥ 


उ०-“देख्या गुरुजी बिना भरके दुक्‍्खं, देख्या गुरुजी 
बिना मोक्ष सुक्खम, देख्या गुरुज़ी बिना दान 
दाने, देख्या गुरुती बिना मान मान ॥ १४॥ 


०७--क्या है रे चेला बिना नरक दुक्खं। क्या है रे वेला 
बिना मोख सुक्खं, क्‍या है रे चेला विना दान 
दान, क्या है रे चेला बिना-मान मान ॥ १४॥ 


०--परिग्रह गुरुजी बिना नरक दुख, संतोप गुरुजी 
बिना मोक्ष सुक्ख, साधु गुरुजी बिना दान दान, 
सिद्ध गुरुजी बिना मान मारने ॥ १६॥ 


७ लक ०, 


हु इति गुरु चेला सम्बाद समाप्तम्‌ ॥ 


जन 


श्री सुगुरु स्‍्तवन । ११३ 





_<  अथ श्री खुग॒रु स्तव॒न लिख्य॑ले | 





वे गरु सेरे उर बसो, जे मवजलनिधि जहाज, आप तीरे 
परतारता, ऐसे श्री झुनिराज ॥ थे गु० | १॥ मोह महा 
रिपु (बैरी) जीत के,छोड़े सब्र घरवार,होय मुनीख्वर बन बसे «५ 
आत्म शुद्ध विचार ॥ वे गु० ॥ २ ॥ राग उरग वषु 
बिल घणा, भोग श्रुजंग समान, कजलि तरु संसारे, सह 
छा्यों इम जांण ॥ वे शु० ॥ ३ ॥ पंच सहाइत आदरे, 
पांच समिति समेत, तीन शुप्ति गोपे सदा, अजर अमर पद 
हेत ॥ वे गु० ॥ ४ ॥ धरम धरे दश लक्षणों भात्रे भवन 
सार, जीते परिसह बीस दोह, चारित्र रत्न संडार ॥। वे 
गु० ॥ ४ | रत्न त्रयोनिधि उरधरे, अर निग्रथ त्रिकाल, 
जीते काम पिशाच को, स्वामी प्रम दयाल ॥ वे सु० 
(॥६ ॥ ग्रीष्प ऋतु रवि तेजसुं सके सरवर नीर, शरू # 
शिखर मुनि तप तपे, दाजे नग्न शरीर ॥ वे गु० ॥ ७॥  , 
पावस रेणी डरियामणी, बरसे जलधर धार, तरुतल बसे“ 
तप तपे, वाजे केकाबाय ॥ वे गु० ॥ ८॥ शीत पड़े 
कपि (वन्द्र) रद गले, दाजे सहु वनराय, धार तरंगिनी 
के तटे, ठाड़े ध्यान लगाय ॥ वे शु० ॥ ६ ॥ इन विध 
दुधर तप करे, तीनों काल सझार, लग गगे सहल रखरूप 
मे, तनसु ममत नियार॥ थे गु० ॥ १० ॥ रंग महेल मे 
पाहाइुता, कोमल सेज विछाय, ते कंकरासी भूमि में, सोव 
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समकर काय ॥ वे गु० ॥ ११ ॥ गजचढ़े चलता गे सु, 
सेना सज चतुरंग,निरंख निरेख पग वे धरे, पाले करुणा अग 
॥ वे गु० ॥ १२ ॥ खटरंस भोजन जीमताँ, सोवन थाल 
भकार, अबे सब छिटकाय॑ ने फासुफ लेता आहार ॥ वें 
गु० १३ ॥ पूर्व भोग न चितवे, अ्गम वाज्छा। नाथ, 
चतुर गति दुःख से डरे, सरत लगी शिव मांय ॥ वे भु० 
॥ १४ ॥ वे गुरु चरणन 'जहां घरे, जेगम तीरथ जेह) 
सो रज मम मस्तक चढो, बुधर मांगे एुह ॥ वे गुरु भेरे 
उरवसी ॥ १४५ ॥ 


॥ इति शुनिवर सज्काय सम्पूर्ण ॥ 








बाल पच्चिसी । * ११५ 


जथ बाल पच्चिसी लिख्यते । 


ढाल ( चोपाई-. ) 

हन्लनहों मनुष्य जमारो पाय, प्रमादे दिन निकल्या जाय, 
धम्मे बिना गमावे काल, तो बूढ़ा ते केहिजे बाल ॥ १ ॥ 
आपझां दोष द्ांकणशरे फाज, मेल दीनी मर्यादा लाज ॥ 
प्रसिर नाखे आपणा आल, तो बूढ़ा ते० ॥ २ ॥ संस नहीं 
बिरत ते आंखड़ी, ढीले मुख में ले खासणी॥ बारणा सामो 
रद्योज निहाल, तो बू० ॥३॥ देक गुरु धम्मे नहीं पारखा, 
सघलान जाणे सारिखा॥ जिम सरबर नी फूटी पाल ॥ 
तो बू० ॥ ४ ॥ सेंढी नहीं समकितरी नीव, अ्रंद्धे नहीं 
छ काय रा जीव, संस वत न सके पाल ॥ तो बु० ॥ ५॥ 
जाण पणो नहीं किणही बातरो, खाली मोखी करे मातरो, 
मांहे पड़े जीवां रा जाल ॥ तो बु० ॥ ६॥ पाछली राते 
बेगो जाग, अगन पाणीरों आयो अभाग, मुख सुं बोले 
आल पंपाल।॥ तो घु० ॥७॥ जो कोई देवे न्याय री सीख, 
बलती दिये आपही कीक, सुखसुं बोले माठी गाल ॥'तो 
घु० ॥ ८ ॥ नहीं छोडे घर की पारकी, जाणो सुत्त दिया 
नारकी, विषय नजर भर रहोज भाल ॥ तो बु० ॥ ६ ॥ 





. फल्तू रह्यो संसार ने काम, कदे नहीं लियो भगवंतरो नाम, 


माथ आय गया घबला (घाला) बाल ॥ तो घु० ॥१०॥ 
लास्वी माला घाली हाथ, बीचद करे पराई बात, जाणे 
अरट ताणि घर साल ॥ तो घु० ॥ ११ ॥ निजर पड़े कोई 
धास्प सष, जब मूरख नुं जागे ठेप, जाने उघाड़ी अप्नि री 
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फाल | तो बु० ॥ १२ ॥ ते न जाणे पराई पीड़, उल्टी 
करे पापी री भीड़, धर्मी सेति बान्धे चाल | तो बु० ॥१३१॥ 
घर रो कांई क्यो महीं करे, पाछी देतां आघो पड़े, फेस 
रद्यी छे माया जाल ॥ तो बु० ॥ १७ ॥ आएं पहर पाप 
में रहे, जे कोई बात धम्सेनी कहे, तो ते दे छे उल्टी गाल, 
तो घु० ॥ १५ ॥ पायी सेती मांडी शीत, रात पद्वस रहे 
खोटी नीत, झुनी देखे जाय झुंढ़ों टाल ॥ तो बु० ॥१६॥ 
खज भेद न जाणे मूढ़, काल रदो छे इलरी रूढ़, ठोठ 
भडारक ठंठणपाल ॥ तो बू० ॥ १७ ॥ घरका भोजन 

गत सं करे, तो ही मृढ़ यूंदी लड़े, रांधी हांडी घाले काल ॥ 
दो बू० ॥ '१८ ॥ फल' मूल गाजर ने कंद, जिणुर्म अरनत 
ज्ीवां रा फंद, ऊभाई जाय उगाल ॥ तो बू० ॥ १६॥ 
रात दिवस ढांढा ज्यूं चरे, जाय अण छाण्या पाणी 
पड़े, अनंत जीवां रो करे संहार ॥ ती बू० ॥ २० ॥ 
व्यसन सात जुबटे में रमे, सघला वे धूल में गमे, हार गयो 
आओरां ने साल ॥ तो वूृ० ॥ २१ ॥ तिथि पे भादवे मास, 
छति शक्ति नहीं करे उपवास, चित्त दियो राटी ने दाल ॥ 
यो बू० ॥ २२ ॥ नहीं सुखणे साथां री बाण, लग रघ्ों 
घर की लहताण, सु अच्छाय टोल्या ढाल ॥ तो बृ० 
॥ २३ ॥ धम्म सांभलतां डबकी खाय, रावल भंवया देखण 
ज्ञाय, एक्न नितर भर गया खाल, ॥ तो यू० ॥ २४ ।॥| 
लाश जाते बं बीच कन्म, ठ6मा से प्रदपत धम्न, पापतेशा। 
ञवां। पाल ॥ तो प्रद्ता ते कद्ीज बाल ॥ २४ ॥ 

वि सायुगाय ॥ 
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अथ उपदेशी २४ कड़ा लिख्यले । 
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दाल ॥ जिनवर दियो ऐसो उपदेश, जे कोह राखजो 
घरमेनी लेप, के दया माव दिल राखजो, मस्तक आवसी 
धवला जी केस, बुढापे आण कियो परवेश, आठ कम्मों 
ने दो तुम्हें खस, साधपरणों शुद्ध आदरो, पंच महाबृत् 
पेरु समान के, जो ए वताव्या श्री वद्धेमान, मागे लीजो 
थे पादरो, मीठी थे बोलजो अछ्त बांण, सांमल चेतिया 
सु निवोण के ॥ चेत हो चेत हो मनवी ॥ १ ॥ पुणपरे 
जोगे भिलया तोनें साध, बाणि सुणतां तूं मत कर ग्रमाद, 
तहत करी तम्हें श्रद्धजो, उत्तम कुल मानव भवलाध, 
सत्णुरु देवे छे, सरले जी साद के, भिन्न २ भावज भाषिया, 
सघलो ही क्यो करे, कोई भवि जीव, तिणरे तो सेठि छे 
समगत नीचके, कांईक हिरदा में राखजो, संस ( सोगन ) 
ब्रत सकति माफक घारके ॥ चे० ॥ २ ॥ साधु तो कहे 
छे परउपकार वास्ते, बतायदे वे तंत सार के, थारी प्रकट 
जोय पटावल्ी नेत्र दोय उघाड़ी ने जोय, लारली उत्पत्त 
इण परे होयके, ज्ञानि देवां, इसडी कही, तिणमें मत जाएं 
तिल भर क्ूठ, प्राण प्राया तू सत लूटके, जो सुख चहांवे 
थारे जीवने, क्षिण २ आउखो जावे छे खूट, तिण कने हूं 
किप्र कर जाउसी छूठके ॥ चे० ॥ ३॥ सुखम भाव 
सुणावे जी संत, आदि अनादि रूल्यो अनंत, भव २ मांहि' 
दूं भटज्यो, जब यादि उलंगने आय, दुल्लदहो मानव नो भव 
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पाय, ऊंच नीच कुल माहे उपनो, छत्र माहे चाली घणी , 
वात, ओ म्हारों बाप ने आ म्हारी मात के, मोह माया' 
मांही फस रह्यो, मांड मेल्यो, घणों राग ने देप, लारली 
उत्पत्त इण परे देख के ॥ चे० ॥ ४ ॥ नर ने नारी नो 
होवे संजोग, भोगवे ते संसार ना भोग, गर्भवती रहे का- 
मिनी, भिष्टा री भाकसी, पेटरे मांय, तिण जायगा मांहे 
उपनो आयके, सांकड़े शरीर रहो घणो, नीचेरे मस्तक, 
उँचाजी पाय, छाती कने वली गोडा समाय के, नेतर कने 
रही मुहियां, आयने उपनो उदर मझ्कार, सुक्रने रुधिर नो 
लिधोतें आहार, अगर तूं कर रहो सेखी अपार, मानवभव 
अहिले मत हारके ॥ चे० ॥ ५ ॥ अशुच जायगा में उपनी 
जीव जाजरो नव सासा तणी निव चमचेड़ जिम िरियो 
रहो, माता ने छुधा, न बेटा ने भूख, निस दिन भोगवे 
ते घणां दुख के सूत्र आचारांग में कह्यो, श्रुतस्कन्ध पहि- 
लड़े मांहि निचोड़, सुद्दे सामटी, साडा तीन क्रोड़, अगनि 
चरण कर आकरी, चांप देवे ते तो सकल शरीर, तिणसु भी 
अधिक छे नरक में पीड़, भगवंत भाप गया महावीर के 
॥ चे० ॥ ६ ॥ सों जायो ठावर चोड़े जी वाट, चोडे 
चोहटे नाखियो हाट के, आठगुणी बेदना गरभ में, क्रोड़ 
शुणी वेदना जन्मतां जाण, ज्यूं जंतरणी में सोनी काढेजी 
तांग, जन्म धइने महोटा थया, वलबंत हुवो जोवन वस 
पास, जन्म तर्णी जायगा मन जाबके घगपढ़ी, झ्ाग आब 
नहीं, माह रहा व्‌ र्सणा[ २ रूप, साख धर्म ी चतराह ने 
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चूप, मरने तूं जासि श्रन्ध कूप ॥ चे० ॥ ७ ॥ उजल 
राखतो आपसी देह, कि त मात्र जो शछोगती खेहके, 
भटक दे झाठक नाखतो, ,मेलरी तोने नहीं सुहावति देह, 
ताहारे हूँ तो घणो रे रनेह, पाटिये बेठ पीठि करे अणगण 
नीर तूं करे रें स्नान, ज्ञाग रहो तारे आते ध्यान, चोबा 
ने चंदन रचतो, खावतो खोपराने खारक दाख, देही तो 
होय जासी बलजल राख, हम जाणि समता रस चाख के, 
॥ चे० ८ ॥ काला रे समर होता सारा केस, निश दिन 
पहरतो नवा २ बेसके, छेलाइ करतो घर्णी निखेतो चालतो 
आपशणी पाघ, तीज तमाशा ने जोबतो बाग के, आगे 
आरिसो तूं राखदो, दात करे कोई महाने रे पूछ, ताव 
देइने मरोड़ता यूंछ, सद्माह नहीं मावतो चावतो बिडाने 
सुगतो फूल, धम्मे दिन थारो किम होसि सूल, परमवने 
यूं किम गयो भूल ॥ चे० ॥ ६ ॥ हाथा में कड़ा ने 
काना में मोती, लाग रही थारे जगमग ज्योति, 
उचो लपेटो रे बाघतो, उपरणी रा देवे घणा 

वन्‍्ध वांकी सी गर्दन, आंखियां अन्ध, आंट ने घूंठ, 
हिये घणी निखेतो चालतो पारकी नार, भव २ भाहि 
घणों होसी खबार के, जन्म जरा घणी पामसी, पापरी 
वांधी थे बोहोली रे पोट, नेड़ीय नरक कमाई में खोट, 
काल एक दिन कर जावसी चोट, धंर्मी ने धन्न अने पापी 
ने फोट के ॥ चे० ॥ १० ॥ सोना रा प्याला ने रुपा स 
थाल, गुंहुंगी मिठाई चानल दाल, भोजन नव्र॒ नदी भांत 
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रा, गन्धोदक पाणी तिहां ठार, मनवारणयां वली पेले जी 
पार, वसत मांगे जिका तुरत तेयार के, कमिय नहीं किणी 
बात री, सुख जहाँ भोगवीया भरपूर, जांरी देखतां २ होगटे 
धूर, सेठ सेनापति ने उयराव, बड़ा २ भूत शाणां राव, 
जिके बादल जेम गया बिललायके ॥ चे० ॥ १९१ ॥ सोना 
रा सिंहासन हिंदोला खाद बिरदावली बोले छे, चारण 
भाट, गिदरा गलीचा ने थिरमारी ओठ, ज्यां भरा ने 
काल कर गयो चोट, पहुंता जम थारे धूजे थर हर होठ, 
तुम्हें लीजो दया धरम नी ओठ, अगर लगावतो चंदन तेल, 
नाड़ी मिली जाणे मोहन बेल, चालती दाले जाणे गजगत 
गेल के, भतार जोड़े मिली भामिनी, (ख्री ) कंचन वर 
हंती जारी देह, क्षण मांहे वल जल होय गई खेह, पीवम 
पदमण ने दे गयो छेह, ताहारे हुंतो, घणों रे स्नेह, फिटर 
कारमो जोबन एह के ॥ चे० ॥ १२ ॥ रमणी पिण राच 
रही रे संसार, नित नवला करती श्रृंगार के, इन्दर तणी 
जाणें अपसरा, दास्‍्यां ऊभी रहती वे कर जोड़, एक वुला- 
चतां दस आवे दोड़ के, सेज बेठी रेबती सुंदरी, बेटा वह 
ने कुठुम्ब परिवार, लोपतां नहीं कोड तहनी कारके, पामिया 
सुख संसार, सघती फूल ने चाबती पान, कंथ ने बाहली, 
जीव समान के, बिरह तो खमणी आवे नहीं, रहती सदाई 
उबा, लील विलास, एक बरस जावती जाणृती मास, सिसश 
लुगाई नो निकल गयो सांस, जाय गसाग में कर दिया 
यास, मिल गह याटी उपर ऊसा छ घास, बस जोशी अम्म 
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करो, मन हुलास, ज्यूं टल जाबे थारा गभोवास के॥ चे० 

॥ १३ ॥ भारी कम्मो केडे होवे जीव, जहां नरक जावश 
तरणी दिधी छे-नींव के, आगुच अहि नाण, एहवा सुणे 
नहीं भगवंत नो नाम, साधु रे ऊपर दुष्ट परिणाम के, जिन 
सागे ऊपर तप तो रहे, कुड्ठा कलंक दे बोले छे झूठ, मारण 
ने उपाड़तो मूठ के, चार बोल वले चालिया, तीन से 
'तरेसठ चाहिया मत, पाहुणों फिरसी तूं चारु ही गत के ॥ 
चे० । १४॥ परनारी सूं हुतो घणो प्रेम, खोटा थे कर 
दिया झूस ने नेम के, परणी रे दाय आये नहीं, रहती 
घणी थारी खोदी रे, दिष्ट काछ लंपटी ने, श्रद्धा रे मिष्ट 
अहिनाण, जोय इण लोकना पर पूछ, पंच न देवे जी 
साख, भूषत दंड ले काटे जी नाक, लोकां मांहे फिट २ 

हुवे, मान रे मान तू सतगुरु सीख, नहीं तो पामसी जमनी 
झीक के ॥ चे० १५॥ जनकरी बेटी ने ले गयो लक, 
शवबंण राणों हंतो घणो बंक के, तिको लछमण हाथ मारयो 
शयो, दस तो हुंता जेह ने शीश, बेकरे श्रुजा बणाय तो 

बीस के, पद्मेत्तर द्रोषदा ने ले गयो, तिण पिण बां(धिया 

माठाजी कम्म, कृष्ण गमाय दीनी तेहनी श॒मे, पदमोत्तर 

यापी रो निकल गयो भमे, इस जाणी शील में जाण जो धर्म 

फे॥चे० ॥१६॥ मेणरवजा ने मोहो रूप, मशरथ्राय गयो 

अन्ध कूप के, वले पांच जणां हुवा कोडिया, चार जणां हुवा 

पेठा, पेहरे खण्ड डुंडा काम थी हुवा घणां सेंड, श्रीमती * 
पालियों शील अखशड के,बले विशुप जे बहु जणां,बन्धुमति 
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नामे हुंती जी नार,माली अजुन तेहनो भतार के,जक्ष री जाय- 
गा में गया निजरां देखतां भोगवी नार छहु जणां ने नाखियां 
मार सातुं जणां रो होयो संहार के, कुगत गया केई जावसी 
परनारी रो मोटो जी पाप, जीव रो जोखो ने सहे संताप, 
लाजे गणा वली माय ने बाप, श्री जिनवर मुख भाषियों 
आप के ॥ चे० ॥ १७॥ एहवी सांमल सत्मुरुवाण केरेक 
घैतिया चतुर सुजाण के, परनारी धुर परहारे, श्रावक 
ना व्रत लीना जी धार, सांचि पामिया समकित सार के, 
पद़िकमणां ने पोषा करे, शुद्धि पालतां जिनवर भआांण, 
निश्रय लेसी देव विमाण, सुखे २ पहुंचसी ते निरवाण, 
पृण्यबंत जीवां रा एही सहनाण के, ॥ चे० ॥ १८॥ केईक 
साधांरा करे गुण आम, किण रे तो है एक दशेन से 
काम के, केदेंक चखाण सुणे सदा, कदा जो नहीं सकेजी 
झाय, ऐिण भावना रहे छे मन र मांय के, तो पिंय गरज 
सरे घणी, केईेक चउदे अकार रो देवे छे दान, जेह प्ररूपियो 
थी बर््धमान के, शालभद्र ने संभाल जो, सुख विपाक में 
चालियो पाठ, कमर सुत्राहु रे पुण्य ए थाट के || चे० 
॥ १६ ॥ झथिर जाण जो ए संसार, अथिर जाण जो, 
देह विकार के, अधिर जोब्रन जाय छ अआवैेर जाण जो 
सहु परिवार, इम जाये लाहो लीजो जी लार, जुँ पामशों 
भव त्णी पार, दीजिये दान ने दाल जो मान, राखिये, 

सन्‍्य ने ध्यावजों स्यान, व्रिकथा चारे ही परिहरा, तयस्‍्यां 
फर दालनी, क्रोभ नो पास निख से प्रमशो, शील वरिल्ास 
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शुरु चरणां तुम्हें होय रहो दास के ॥ चे० ॥ २० ॥ घ्म 
प्रभावे जावे देवलोक, ज्यांतो मिले छे सघला ही 
थोक के, रतन जड़ित घर आंगणो, नाटक पढ़ रा रे 
बतीस, सुख मोगवे माणे मन जगीस, तत्ता थेही थेही . 
ज्यां करे, जठे नहीं रोग ने शोक, कीड़ा गभे देवियां आये 
छे मोग, पल साथर रो आउखो, चौसट मणरो छे तिहां 
मोती, लाग रही जहां जगमग ज्योती, से से पिण आधिकः 
उद्योत के ॥ चे० ॥ २१ ॥ देवता ना पिण कारमाई सुख, 
ज्यां बले लाग रही छे भूख, आवागमन आगो सगी 
इसडी लगाय तूं हेत ने जुगत, वेगी मिल जावे तोने रे 
मुबत के, शासता सुख साता घ॒र्णी चउदेशे राज रे ऊपर 
जांख, सदाकाल सुखातणी खान, फ़िर नहीं. तविहां आवशण' 
जाण, ऊपर गाउ छट्ठे भागे जिहाण के ॥ चे० ॥ २२ |॥ 
ग्ररिहत्त सिद्धां ने रद्मा ध्याय, थे कर जोड़ी शीश नमाय 
के, उतराध्ययन में जी जाण जो, बीसमों अध्ययन्न लीजो 
जी जोय, घुर गाथा पहिलो पद होय, सकल कीरये जहां, 
सिद्धि किया, अनादि काल रा मिट गया कोड, ऐसी नहीं 
कोई बीजी ठोड़ लोक तीनां रे उपरे, लीन रघ्ता छे सुखां 
रे मांथ, ज्यांने ध्याया उस जायगा जाय, फिर नहीं 
आवे संसार रे मांय के ॥ चे० २३ ॥ उपदेश चौदीसी 
कही छे एम, सांभलवा तणों रारूजो प्रेम, ग्रण उपजसी 
थाने अति घशो, नर नारी मत करजो रे फेन, जो निज 
जीव ने चाहो थे चेन, दो सीख सांची कर मानजो संबत्‌ 
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अद्वारे बीस ने अह, वेसाख सुद जोड़ी है छट्ठके, पूज्य 
जयमलजी रा प्रसाद सुं, तिवरी में भाखिजी ऋषि रायचेद, 
छोड़ रे छोड़ संसार ना फंद, ज्युं ताहरे वर्ते परमानन्द चेत 
हो चेत हो मानवी ॥ 


सबेया ! 


ज्ञानिहु का ज्ञान जाय, ध्यानिहु का ध्यान जाय || 
सानिहु का मान जाय, स्रा जाय जंगते ॥ 

जागिहु का जोग जाय, सिद्ध की सिद्धाई जाय ॥ 
बढ़े की घड़ाई जाय, रूप जाय अंग ते ॥ 

घर की तो ऋद्धि जाय, लोक में प्रतीत जाय ॥ 
उत्पात बुद्धि जाय, विकल होय ढंग ते ॥ 

संजम का भार जाय, धान का उपचार जाय ॥ 

एवे सब्य जाय, एक पिया के प्रसंग ते ॥ 


॥| 
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प्रथम कषाय वश पाठ्यों है जगत जीव, आदि केरी 
चोकड़ी में उमर गमाई है, क्रोध है पत्थर लीक मान हैं 
वज्ञ थंभ, सुड़यो न मुड़त जाकी ऐसी करडाई है, माया 
है वांस की जड़, लोम है, क्रिमची रंग, धोयो न घोषत 
जाकी, ऐसी छवि छाई है, सरि जावे नरक घोर, ताक 
नहीं और ठौर, ऐसो दुष्ट जीव जिने समकीत न पाई है 
॥ १ ॥ जाझु आगे चोकड़ी को नाम है अप्रत्याख्यानी, 
जामे जीव वर्ष एक, केरी स्थिति पाई है, क्रोच, मान, 
साया, लोभ, जामे जीव रह्यो खोभ, आदि केरी चोकदी 
सु अति कष्टदाह हैं, क्रोध हैजो होड़ (तलाब की) लीक, मान 
हाड़ (दांत) केरो थंस, माया मीढ़ा सींग सम, एवी दुःख 
दाई है, लोभ है मोर केरो रंग (कीच) ताको नहीं होत 
संग, मरीने तियेच होय, विरती न आई है।॥ २ ॥ प्रत्या- 
खु्यानी चोकष्ठी में, बस्थे! है चेतन राय, जीव जीहाँ चार 
मास, केरी स्थिति पाई है, क्रोध है गाडा की लीक, मान 
काठ केरो थंभ, पिछली से कछु कम ज्ञानी वदलाई है, माया 
वेल केरों घृत, समय की नहीं कृत, घमे सेती राखे हित, 
शुद्ध (आवक) वर्दि थाई है, लोग है खजन को रंग, वास 
गैव राखे संग, सनखा दह छांडि ज्ञीव सलुष्ण हेड पाहे 
हैं ॥ ३ ॥ संजल फो कोघ जठ्ो, पानी केरी सीक जान, 
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आगे होय काठत है, पाछे ही सिटाई है, मेण थंभ मान 
क्यो, धूष लागी गली गयो, ताक्की पंदरा ही दिन केरी 
थिति पाई है, माया तागा केरो बल, ऐसो जीव करे छल, 
केवल की हाण करे, साधु विरती आई है, लोभ है हलद्‌ रंग, 
धोया सेती होय भंग, मोक्ष नहीं जासुं जीव, देवगति 
पाई है। ५ 


॥ इति ॥ 


च् 
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धन्नाजी रिख मन चिंतवे, तप करता तुटी हम तणी 
कायके || श्री वीर जिनंदजी ने पूछने, आज्ञा लेने संथारो 
दियो ठाय के ॥१॥ धन करणी हो धनराज री॥ ए आंकणो 
प्रह उठीने वांचा श्री वीरने, भीमुख आज्ञा दिवी फरमाय के ॥ 
विमलागिरी, येवरां साथे, चाल्या समसथ साध खमाय के 
॥ धन० ॥ २॥ ठायो संथारों एक मासनो, थेवर आया 
प्रश्ुजी रे पास के ॥ संड उपग्रण स्वामी सांभमलो, गोतम 
पूछे बे कर जोड़ के ॥ धन करणी हो धनराज री, धन 
करणी हो म्ुुनीराज री ॥ ३ ॥ तप तपिया मुनिवर बहु 
झाकरा, कहो स्वामी बासो कहां जाय लीध के ॥ सागर 
तेत्रीसारे (३३) आउरवे, नव महीना में स्वार्थ सिद्ध लीघ 
के ॥ ध० ॥४॥ खेत्र महाविदेह मांहे सीजसी, विस्तार नवमां 
अंग रे माद्य के | शिवसुख शिव पदवी लहदी, आसकरणओजी 
झुनि गुण गायके ॥ ध० ॥५॥ सम्बत्‌ अठारे सो 
शुणसठे, बेसाख वद पक्ष रे मांझ के ॥ विसलपुर में गुण 
गाईया, पूज्य रायचंदजी रे प्रसाद के॥ ध० ॥ ६ ॥ 
ओछोजी इधफो में क्यो, तो मुझ मिच्छामि दुकर् होय 
के ॥ वृद्धि सारु गुण गाईया ज््न रे अनुसारे जोड़ के 
॥घ०॥ ७॥ 

॥ इति घन्नाजी री सज्काय सम्पूर्णम ॥ 





रैश्प स्तवन | 


स्तवन । 
35 लक 
आरंभ करतो रे जीव शके नहीं, धन मिल 'हृष्णा 
अपार, घात करे छे पंचेन्द्रि जीव री, करे मद मांसनो' 
आहार, चार प्रकारे जीव जावे नरक में ॥ १ ॥ माया कपटी 
गुढमाया करे, बोले कूंठाजी वेण, कूड़ा तोला कूड़ा मापा 
करे, ए तिर्यंच. गतना सेनाण, चार प्रकारे जीव जावे तियेच 
भें॥२॥ भद्विक प्रथाम सरल स्वभाव थी, विनयतणा गुण 
होय, दया भाव तो दिल म॑ छे घणा, मत्सर नहीं मन मॉय, 
चार प्रकारे जीव जावे मनुष्य में ॥ ३॥ सराग संजम सराग 
तप करे, श्रावक् रा ब्रत वार, बाल तपस्व्री अकाम निजेरा, 
तिणसु लहें सुर अवतार, चार ग्रकारे जीव जावे देवता ॥४॥ 
ज्ञान सु जाणेरे जीव अजीव ने, समकित, श्रद्धादि सेंठ, 
संवर रोके नवा कम आवता, तपस पूषे कम खपाय, चार 
प्रकार जीव आये मोक्ष में ॥ ५॥ 


न्हालदेनी देशी | श्श्र्‌ 


न्हालदे नी देशी । 
-+5><औहक--+ 

दश पच्चखाणे जीवड़ो जी, कांह पामे सुख अपार, 
करता एक नव कारसी जी २, सो बरस नरक निवार, तप 
समो नहीं जगत में जी, सुख तणों दातार ॥ त० ॥ १॥ 
विज्जुं पोरसी वषे सहसनी जी, कांड साढ़ पोरसी दश हजार, 
पुरीमद लक्ष एक बषेनी जी,एकासणे दश लक्ष धार ॥ त० 
॥ २॥ नीदी तोड़े कोड़ बरसने जी, कांड दश कोड एकल 
ठांण, सो कोड़ एकल पन दहेजी, आंबील सहस कोड़ जाण 
॥ ३ ॥ सहस दश कोड़ उपवास में जी, कांइ छठतणें तप 
धार, लख कोटी बषे खपाहीये जी, अहम कोटी दश लख 
ठार ॥ ४ ॥ कोटा कोदी बषेनो जी, कोई दशम भस्म करे, 
कमे मुनिराम कहे तप कीजिये जी, पामे सहु शित्र शर्म 
॥ ५ ॥ इति ॥ 


हा 
रे 
५ ७ 


१३० आऋपभदेवजी का स्तवन 
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ऋषभदेवजी का स्तवन । 


2 लिफ्र्स: 
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“कलश 
थ्ट कि . 


झुश जिनवर त्रिथ्ुवन धणीजी दास त्णी अरदास, 
तुज आगल बालक परेजी में तो कहूँ विख्यात ॥ हो जिन जी 
मुझ पापी ने जी तार ॥ ९ | तुम तो करुणा रस भरथा 
जी तुम सब का हितकार, सेब्क जाणी आपनो जी 
भव सागर सूँ तार ॥ हो जि० ॥ २॥ जीव तखा वध मं 
किया जी, वोल्या सखा जी दाद कपट करी पर धन हरथा 
जी सेव्या विषय स्वाद ॥ हो जि० ॥ रे ॥ में अवगुण की 
ओरडी जी गुण तो नहीं लब॒लेश, परगुन देखी नहीं 
सकुँजी, किम संसार तरोश ॥ हो जी० ॥ ४ ॥ लंपद हूं 
लालची जी कम किया कई कोड़, तीन शुवन में कोई नहीं 


तक, 


जी, जो आधे घुक जाड़े ॥ हों जि ॥ ४ ॥ छिद्र पराया 
अहोनिशेजी जो तो रह जगनाथ, डुगत तणी करणी 
करूं जी जाई तिणसुं साथ ॥ हो जि ॥ ६ ॥ कुमत कुठल 
कंदागरी जी बांकी गत मत झुभ, घांकी करणी मायरी 
जी संभलाऊं छ तुझे || हो जि ॥ ७॥ पुन्न बिना मुर्क 
प्राणियों जी, जाएं मेलु हाथ, ऊँचे तसबर मांडीया थी 
तीहाँ पसारू हाथ ॥ हो जि० ॥ ८ ॥ पिन बांघ्या पिन 
भोगव्या जी, फोर्केट के बंबाय, आर्तध्यान मिट नहीं 
जी, कीजे कुण उपाय ।| हो भि॥ ६ ॥ काजल थी पर 
मांबला जीं, माग मन प्रणाम, सुपने में मरा ताहरा जी, 


नकप्रप -+ 


आऋषभदेवजी का स्तवन । १३१ 


संभालीया नहीं नाम ।| हो जि॥ १० ॥ मुद्दर ने ठगवा 
भणी जी, करूँ अनेक प्रपंच, कूड़ कपट बहु केलुजी 
पापतणा करूं संच ॥ हो जि ॥ ११॥ मन चेचल ना 
रहि सके जी राचे रमणी सु रूप, काम विटमणा सु करूंजी 
नाखे दुगेत छुप ॥ हो जि० ॥१२॥ किसा कहु गुण मायरो! 
जी, किसा कह अपवाद, जीम जीम संमालु हीीये जी, 
तीम तीम वाधे विखवाद ॥ हो जि० ॥ १३ ॥ गीरवा 
(मोटा) जे नहीं लेखवे जी, नुगणा सेवकनी जी बात, नीच 
तणे पण मंदरा जी, चंद न टाले जोत ॥ हो० ॥ १४ ॥ 
जुगणो तो पिण तुम्हायरो जी, नाम धराऊं छु दास, कृपा 
करी संभाल जो जी, पूरों मुझ गन आस, ॥ हो० जि० 
॥ १४ ॥ पापी जाशी मुझ भणी जी, मत मुको विसार, 
विख हलाहल आदर्यों जी, इंश्वर:न तजनार ॥ हो० जि 
॥१६॥ उत्तम गुणकारी होवे जी, स्वाथे बिना हे सुजाण, 
किसान सींचे सरवरू जी, मेह न मांगे दाण। हो जि० 
॥ १७ ॥ तुझ ने झूं कहिये घणो जी, तुम सब बातां शी 
जाण, मुज ने थाजो साहेवा जी, भवोभव ताहरी; आण ॥ 
हो० जि ॥१८॥ तुम उपकारी शुणशनिलो जी, तुं सेवग. प्रति- 
पाल, तुं समरथ सुख पुरवा जी, करो म्हारी संभाक्त ॥ हो 
जि० ॥ १६ ॥ नाभिराय कुल चंदलो. जी, मरू देवी नो जी 
नंद, हे जिन हरष निवाज जो जी, दीजों परमानंद ॥ 

दो जितजी मुझ पापी ने जी तार ॥ २० ॥ सम्पूर्णेम ॥ 


न्हालदेकी देशी । 


+/चिल 
ल्‍प्णं 
कक । 


न्हालदे की देशी । 


धार ७० ऋण 


छपर पुराणा पड़ गयाजी, कांड तृटण लागा बंध, 
संध संघ खुंलण लगी जी, कांड तऊ न दीसे मति मंद, 
अब घर . छूठा चेतन समाझेयेजी ॥ १ ॥ भरोखे जाली 
लगीजी कांई बारी आडी भींत, मूल निंव डिगमिग करे 
जी कांई सईद पुराणी रीत ॥ अ० ॥ २ ॥ दससन (दांत) 
सुभट नासीगयाजी, कांड स्थाइनो लोक ( काला केस ) 
गयो दूर सिक्खर थरहर धुजतीजी, कांई आईं नदी पूर ॥ 
आ० ॥ ३ ॥ थेगढ़ी पण ठहरे नहीं जी, कांई नहीं कोई 
रीछपाल, क्युं खततो तुं नींद में जी, कांडे अब तो सुरत 
सेभाल ॥ अ० ॥ ४ ॥ अब करणा है सो कीजिये जी, कांई 
देशा है सो देह, लेणा है सो लीजियेजी, कांड कहया है 
सो केह ॥ अ० ५ ॥ लाय लगी चहुँ फेर सु जी, कांइई 
मिल रही कालो भाल, मुनिराम कहे सहु काइजों जी, 
कांई इण घर में वहु माल )। अ० ॥ ६ ॥ 


॥ इति ॥ 


श्री गजसुकुमालजी का स्तबंन । १३३ 





श्री गजसुकुमालजी का स्तवन | 
श्री जिन आया हो सोरठ देश मकार, हारापुरी रगरी 
भली, श्री जिब वांधा हो, केंतर गजसुकुमाल, बांणी सुर 
ने कंचर बेरामियो, माई में भेटियाए, तारण तरणारी 
जहाज, अभीए साधांरी बाणी में सुणी, माह में जाए्योए 
ये संसार असार, स्वार्थिया जुग में सहु अनुमत दौजे हो; 
लेसु संजम भार, वचन संभालो पुरव भव तणा, वचा तू तो 
भोलोरे, संजम खांडारी धार, बाइस परिसह सहना दोहिला, 
माई मेरो कालजए, नहीं जाणे बार तेवार, क्या जाए 
अम्बा किए विध आवशे, आज्ञा दीनी हो, सेजम लीनो 
हो श्री श्री नेमीजी रे पास, काउसग्ग करवा झुनि बन में 
गया, सोमल वाह्मणहो, दिठझा गजसुकुमाल, कीपज करीयो 
ए मुनिवर ऊपरे बेर बिशेषे हो, बांधी माटीनी पाल . 
खेर अंगारा मस्तक झुकिया मुनि समता आशिे हो ध्यायों 
निमेल ध्यान, कमे निकाचत पिछला क्षय किया, पाम्या 
पास्या हो पाम्या केवल ज्ञान, कमे क्षपाई मुनि मोक्ते गया, 
शुर गाया हो सोरठ देश-मझार, कर जोड़ी रतनचंद 
भणे ॥ इति सम्पूणम ।। 
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१३४ चाइसी गोपीचदनी देशी | 


चौइसी । 
गोपीचन्द नी देशी । 


+-+०-+ हु ४22 स्‍> 2:&०४४-०--- 


आपभ आजित संभव आभिनन्दन, सुमत पदम सुपासों 
रे लो। चंद्रअश्ुजी ने संविधिनाथजी, शीतल्ल पूरो. मोरी 
आसो रे लो | चोबीसे जिनवर नित नित वंदुं, दिन में 
सो सो वारो रे लो | चा० १ ॥ श्रेयांस प्रभुजी ने वाह 
पूज्यजी, विमल अनंत घोरी रे लो | शांतिनाथजी ने कुंधु 
अलवेसर, अर जिन नम कर जोरी रे लो ॥ चो० ॥ २॥ 
मप्विनाथजी ने , झुनिसुत्रत, नेमिनाथ नेम स्वामी रे लो | 
पार्शव प्रशुजी ने महावीरजी, हूं वंदू सिरनामी रे लो ॥ 
सो० ।॥ ३ ॥ चौरीसे जिनवर अक्ति सिधाया, सुख 
अनंता पाया रे लो | घणां जीवांना मरण मिटाया, कमों 
रा फंद छुड्ाया रे लो ॥ थो० ॥ जे वर जिनवरना शुण 
गावे, ते गभावास न आये रे लो | मनरा मनोरथ सफला 
थावे, मुनि रामचन्द्र इम गावे रे लो ॥ चा० ॥ ५ ॥ 


| इति॥ 


चौबीस .तीथकर का स्तवन । १३५ 


बल 


चोबीस तीथकर का स्तवन । 





ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, निरंजन निराकार,सुमति 
पदम सुपाश् चंदा प्र, मेटया विषय विकार, श्रीजिन 
मुझने पार उतारो, प्रश्चु हुं चाकर चरणारों॥ श्री जिन ० ॥ 
सुविधि शीतल श्रेयांस वासपूज्य मुक्ति तणा दावारो, 
विमल अनेत घर्मनाथ शांति जिन, साताकारी संसारो 
॥ श्री जिन० ॥ छुंशु अरनाथ मल्ली घुनिसुत्रतं पाम्या 
भवंजल पारो, नमी ए नेसनाथ पाश्वे महावीरजी शासन 
ना सिरदारों ॥ श्री जिन ॥ ग्यारह गण॒धर बीस विहरमान 
सर्वे साधु अणगारो अनंती चोबीसी ने नित्य २ बंदु, 
गया खेवा पारो ॥ श्री जिन ॥ अधम उघारण, बीरद सुणी 
ग्रशु, सरण लियो चरणारो, अधम उधारण परम पदगामि 
अजर अमर अबिकारों ॥ श्री जिन० ॥ राग देव कम 
बीज़जे बलीया, बाली कीधा सर्वे छारो, केवल ज्ञान ने 
केवल दशेन, निज गुण लीनो लारों ॥ श्री जिन० ॥ दान, 
शियल तप भावना भावो, दया धर्म तत्व आराधो ऋषी, 
लालचन्दजी एणीवर विनवे, प्रभु मारो करोनी निस्तारो, 
श्री जिन मुजने पार उत़ारो ॥ हति ॥ 


१३६ वैरास्योपढेशक दोहा | 


अं 3 


बेराग्योपदेशक दोहा । 
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दया रुखनी बेलड़ी, दया सुखनी खान ॥ 

अनंत जीव झुगते गया, दया दणा फल जाण ॥१॥ 
हिंसा दुखनी बेलड़ी, हिंसा दुखनी खाण ॥ 

अनंत जीव नरके गया, हिंसा तणा फल जाण ॥५॥ 
चेतो रे भव प्राणिया, ए संसार असार ॥ 

थिरता कोई दीसे नहीं, धन जोवन परिवार ॥३॥ 
भर्मे करो तम आणिया, धर्म थकी सुख होय ॥ 

धर्म करंता जीवने, दुखिया न दीठा कोय ॥४॥ 
जीव दया पाली सही, पाली छे छ काय ॥ 

चस्ता घरनो आहुणो, मीठा भोजन खाय ॥५॥ 
जीव दया पाली नहीं, पाली नहीं छ काय ॥ 

खना घर नो ग्राहुणों, जेम आव्यों तेम जाय ॥६॥ 
रत्न पड़यो छे बजार में, रहो गरद लपटाय ॥ 
मूरख जाणे कांकरा, चतुर लियो उठाय ॥ ७॥ 
चौटा करे वजार में, लांचा पान खज़ुर ॥ 

चड़े तो चाखे प्रम रस, पड़े वो चकना चूर ॥द॥ 

ए सिखामण सांची कहीं, सवी ने द्वितकवार ॥ 

बूरिक दया करणा राखऊा, सम सा बन्याना एरिसाण | 


वैराग्योपदे शक दोहा ॥' 8] 


4 
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खरो मारग वीतराणनो, खज॒स जेना भेद ॥ 

सेठा थहने सरण यो, मनभा शख्खी उम्ेद ॥ १०॥ 
डगाव्या डंगजो मती, निश्चय राखजों मन |, 
हिंसासे रहजो बेगला, कहेवाशों घन धन ॥११॥ 
ढाल न कीजे घमे नी, तप जप लीजे लूड ॥ 

जैसी शीशी काच की, जाय पलक में फूट ॥१२॥ 
दुपम आरो पंचमो, निश्रल् राखजों मन :॥ 

थोड़ा मांहे नफो घणो, जिम कूड़ा मांही रतन ॥१श॥ 
साधु चन्दन दावना, शीतल जाको अंग ॥ 
लेहेर-उतारे भ्ुजंग की; देदे ज्ञान का रंग ॥१४॥ 
साधु बड़े परमारथी, सोंटों जिन को सन ॥ 

भरं भर युष्टी देते है, घने रुपियों घन (शा 

हलु कर्मी जीव.ने, रुचे ए उपदेश ॥| 

खरो मारग बीतरागनो, जेगा झड़ नहीं ऊवलेश ॥१६) 


६३६ बट ब्रच्यनीं सज्काय । 





' घट द्वव्यनी सज्काय । 





घट द्रंज्य ज्याम कहो मित्र मिन्न। आगम सुणत बसाण, 
पंचास्तीकाया नव पदारथ, पांच भाख्या ग्यान ॥ १॥ 
चारित्र तेरा कदह्या जिनवर, ग्यान दर्शन प्रधान, जे शा 
नित सुणे भवियन आण सुधमन ध्यान ॥२॥ चोबीस 
तीथेकर लोक मांही, तरणं तारणं जहाज, नव वास नव 
ध्रतिब्रास देवा बारे चक्रवति जाण ॥ ३ ॥ बलदेव नव 
सब हुवा, त्रेसठ घणा गुणा री खाण, जो शाखत्र नित 
सुणे।, भवियण, आण सुधभन ध्यान, च्यार देशना दिवी 
जिनवर, कियो पर उपकार ॥ ४ ॥ पांच अनुब्रत तीण 
शुराजत: च्यार शिक्षा धार, पांच संवर जिनेश भाख्या, दया 
धर्म श्रधान ॥ जो० ॥ ५॥ और कहांसग करूं वर्णन, 
तीन लोक प्रमाण, सैणंत पाप विनास जावे, पाय पद 
'निवीण ॥5॥ देव विमाणिक मांहे, पदवी कही पंच प्रधान, 
जे शाख् नित सशे मवियन, साझ सुधमन ध्यान॥७॥ 


॥ इनि ॥ 


की कल ना “जकी>७नीमिनिना-भभ3-3+-कटफलन-सक 


पड़ीपूर्ण पोषा, नमुवेकारसी का पच्चखाण । १३९ 


पड़ी पूर्ण पोषा पारने की पाटी। 
--+> डक +--+- 

एड्वा इस्यारमा ( पड़ीपुत्र ) पोषध ब्रत के विषे जे 

फोर आतिचार लाग्यो होय ते आलोउ पोसा में सेज्जार्स 
भारो न जोयो होय, माठीतरे जोबो होय १, न पूंज्यो होय, 

साठीतरे पूंज्यो होय २, उच्चार पासवण भ्रैमिका ने जोई 
होय, माठीतेर जोई होय रे, न पूंजी होय, माठीतरे पूंजी 
होय ४, पोसा में निद्राविकथादिक ग्रमाद किधो होय ५, 
तस्समिच्छामि दुकई्ड ॥ तथा पोसा में थंड़ले मात्रे जावतां 
आवसही, आवसही, नहीं किधो होय, आवतां निसीही, 
निसीही, नहीं किधो होय, इन्द्र ( सकींद्र ) महाराज की 
आज्ञा नहीं लिधी होय, थोड़ी दूर एूंज्यो, होय, घणी दूर 
परठयो होय, चार आंगुल सु उंचेसुं परठयो होय, परठनें 
तीन वार वोसिरे वोसिरे नहीं किधो होय, पीछा -आयने 
घ्वोइस्थवो, नहीं किधो होय, विधी साहित पोसा ने किपों 
डोय तस्समिच्छामि दुकड़ें ॥ ११ | 


आअथ नम॒क्कारसी का पच्चखाण । 
जा 5] 227८२ ०2८. 
उरगए झरे समुकारसहिय पच्रद्धामि । चउविहंपि 
आहार झसण पाणं खाई साइमे । अत्नणसा भोसेण १, 


३ है कर 


सहसागारण २, गासर ॥ १॥ हते ॥ 


१४० पोरसी का पचच्चखाणं, उपयास का प्य्चग्वाण | 


अथध पोस्सी का प्॑चखाख,। 


८29 >+०-- 
श्ध्च्च्य्ब्श्र पर) ऊन 








' उग्गए हरे पोर्सी पच्चखामि चठविहंपि आहार असर 
पाश खाइसे साइसे अन्नथंणा भोगेणे १, सहसागारेख २, 
पच्छन्नकालेणं ३, दिसामाहेणं ०७, साहुबयशणेश ४, 


35, (५०. 


संय्यससाहि वत्तिआगोरेख६, बोसिरे ॥ २ ॥ इतने ॥ 


उप्यास का पच्चखारणा | 
उग्गए रे अमतई पच्रखामि चठपिहंपि आहार असर 

पार्ण खाइमे साइमे अन्नत्थ ० १ सहसा २ पारिड्रादे महत्त५ 
सच्बस वोसिरे ५ ॥ इति ॥ ( खचना--तिविहार उपवास 
करना होय तो च४विहंपि के स्थान पर तित्रिहंपि बोलनो, 
पाण नहीं बोलना ). 

(5286 53 ॥+2१ ५ 8 

2) ५५ 72 ३ थे 


हा 


दओ। 


च्न्स्स्क 
_#++-- 


श््े जे 


एकासणा, अम्बल, निव्विगई का पच्चक्खाण । १४१ 





बर्थ एकासणा का पच्चदखाण। 


उग्ग सुरे एगासण पच्चकक्‍्खामि, दुविह, तिविहंपी, 
आहार असर खाइरम साइम अन्नत्थणा भोगेणं १ सहसा- 
गरेण २ सागारि आमगारेण ३२ अउट्टर्ण पसरिण ४ गुरु 
अब्भुठाणेण ५ परिट्ठाबंणियागारेणं ६ महतरागारेण ७ 


वि> पी 0 किक मी 


सब्व॒ समाहिवत्तियागारेशं ८ बोसिरे बोसिरे ॥ इति ॥ 


आथ अम्बल- ( आयंबिल ) का 
पच्चक्खाण । 


तिविहपी / 5 


उग्गए सुरे आयंत्रेल पच्रकखामि, तिविहेपी आहार 
असण खाहम .साइमे अन्नत्थ० १ सहसा० २ लेवालेबेण 
३ गिहत्थ संसहेश ४ उक्खित विवेगरण ४ पारिद्वा० ६ सहत 
७ सब्ब स० ८ बोसिरे बोसिरे॥ इति ॥ 

थ्‌ & ४५ पा छः की 

थ लाउवगडह का पच्चद्सारु | 

उग्गए सुरे निव्चिगईय पच्चरुखामि, तिविहंपि आहार 
असझ खाइमे साइमे | अन्नत्थ० १ सहसा० २ लेवालेवेण 
रे गिहत्थ० ४ उक्खत चिवंगेणं ४ पउुच मुविखिण ६ पारि- 


हावाशया गारण ७ महतरा गारण ८ सब्बस ० € बासिर 
बासर ॥ इत | 





१७२ श्री छुनि सुब्रतजी का स्तवन । 





' श्री सुनि सुब्रतजी का स्तवन। 
- "++ऑएकछछ+--- 
( चेतरे चेतरे सानवी ए देशी, ) 


श्री मुनि सुत्रत साहिबा, दीनदयाल देवातणा देवके; 
तारण-तरण प्रश्यु तो भणी, ऊजल चित समरू नित्यमेव 
के, श्री मुनि सुब्रत साहिबा ॥ टेक ॥ १ ॥ 


हूं अपराधी अनादि को, जनम जनम ग्रुना किया 
भरपुर के, लूटिया प्राण छ कायना, सेविया एप अठारे 
करूर के || श्री मुनि० ॥ २॥ पुरव असुभ कतंव्यता, तेहने 
अञ्ञु तुम न बीचार के, अधम उधारण पिरुद छे, सरण 
आयो अब फिजीये सार के ॥ श्री झुनि० ॥ ३ ॥ किंचित 
पुन्य अ्रभाव थी, इय भव ओलखियो जिन धर्म सार के, 
निवरतू नरक निगोद थी, एवो अलुग्रह करो पस्तरह्ल के ॥ 
श्री मुनि० ॥ ४ ॥ साथ पयणो नहीं संग्रह्मो, श्रावक व्रत न 
किया अंगरिकार के, आदयों तो न शअराधिया, देह थी 
रूलियो हूं अनंत संसार के।॥ भी शनि० ॥ ४ ॥ अ्रत्र 
समकित व्रत आदयो, तद्पि अराधिक उतरू पार के, 
जनम ज्ीतव सफलो हुवे, इण पर विन वार हजार के॥ 
श्री मुनि० ॥ ६ ॥ सुमित  नराधिप तुम पिता, घन पन 
ओी 'पदमावदी' माय के,तसु सुत तिश्ववन तिलक तू, बंदते 
* (व्ैनय चन्दा सीस नमाय के॥ श्री मुनि० ॥ ७ ॥ झये | 


230 शा 
की प्‌ 
( 


'हितशिज्षा १४१ 





[कक | आप 
ह्ताशजा। 
---#&>क/र&७४+- 
(१ ) देव आरिहंत, गुरू निग्रंथ ओर केवली परूष्यो 
दया घमे, यह तीनों धमम के व्यवहारिक'तल्व हैं। 
( २ ) दंव आत्मा, गुरुझ्ञान आर शुद्ध उपयोग 
धरम, यह तीनों धममे के निश्वय्रिक तत्व हैं । 


( ३ ) सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यकू दशेण ओर सम्यक 
चारित्र यह तीनों ( मिलना सोही ) मुक्ति मार्ग हैं । 


(४७) धमना च्यार प्रकार- दान, शील, तप ओर 
भाव | 


हक 


(४ ) क्षमता अमृत है, उद्यम मित्र है ( उद्यम से 
दालेद्र नाशे है ) सत्य और शील सरणो है ( निडर है ) 
ओर संतोष सुख है। 

( ६ ) सत्संग परम लाभ, संतोष परम धन, विचार 
प्रम ज्ञान, सम परम सुख । 

(७) क्रोध जहर है, मान (अमिमान) शत्रु (बरी) 
है, माया (दगों) भय (डर) है। ओर आशा ( ठप्णा ओर 
लोभ ) दुःख है। 

( ८ ) याद रखिये एक दिन जरूर मरना है, ओर 
कृत्य (किया हुवा) कमे का बदला जरूर भरना देना) हे । 


जद ल 
के 


हें आा ने 


2 ( हिन्दी में ) 
॥6 बालल “5 राजद 
गा सन ३९,०८2 


< एक्ट १६ सन १९०८ 











ः बाबू प्यारेलार्ल व्रा्णिः मुख्तार 
४05 अछीगढ़ हारा 

हे अज्चुधादित 

९४६५ "वकलक 4 मत 

2 जिसको हर 
70 बाबू गेगाप्रसाद ग॒ुध मालिक डी, पी.कम्पनी 28 


पद अलीगढ़ ने अपने 'गंगा प्रेस” शली गढ़ मे 


, हि छाप फर प्रकाशित किया व 
कि ८ 


के प्रथम बार मूल्य रे 
303 सन्‌ ए९२५ - | मुल्य... 44 4 
' श्र ७०० ) 








् जयाधिकार श्रकाशक के स्वाधीन है । धाफ 
हे 288 
278 726 7225: कर के कक की के २०% हक हक 2८ है 


४ 







ट चाजुन भारतीय शंज्जिस्टी । 





( हिन्दी में ) 
हि 


० 


सन ३९०८ 


एक्ट १६ सन १९०८ 





बाबू प्यारेलार्ल वृाष्णिः मुख्तार 


अछोगढ़ हारा 


अज्ुघादित 
7-8 ह 

री जिसको 4892 

£ कै | 40 प किक ९ 40 #रै 
वाहू गगापसाद श॒ध् पालक हे, पी. कम्पनी 28६ 
408 अलीगढ़ ने अपने 'मंगा प्रेस” मलीगढ़ में 
रु छाप कर प्रकाशित किया 

02 





५० अमाभा ७५५५७ काकक-5 


ही 2०% 
 प्रधमबार ] 
प प्रधम घार > 
(५) मूल्य र्ज् 5 
६७००४ ७०० | ला इृदरज .. ! हे 44 


॥) 





ऐश 
लवाधिकार प्रकाशक के स्वाधीन है । हर क 
२ हर 
छा ििधिट क३३/ध ७ ह 3३३ ४३७३५ #२३६७+७९ ७ #७९३ 6५६ ७ ३0,» ५ / है (8 


हब . "० ततत् कण 


आभकन्कुक 2३००9 श किलबक, शक लि झ्ञृ र्‌ 

ऊुछ शच्छा कू अथ 
पृष्ठ- छेख >घ्घारत जुहरी,. गिवेएइलाशा।' 
शप्राप्त ्यव हार ८ नावालिंग, 300॥ 


प्रति निधि ७ काइम छुक्ताम, पशा एडटा। दि (0० 
अद्ाहम नजलने के नाक्रायिल,. गिलग०)! 
शीपक पृष्ट खर घक, [5॥९ ७9४५० 


रक्षा #+दिफाज़त,. 2990वैए 
दान पत्र रहिया सामा,.. शक्षाप्रपारता, ० हा 
अाधयमाधक्षर - एफ अच्चल, वसा फो५ 
सम्पप्तना ८ लिखा पाना, तकसील होना. +४एएप्रातेत 
सम्पष्त फत्ता न लिग्रक, लदृगीर छुमन्दा, ४७७? ७ 
पएृप्तन-फछ न यादइरी पैमाइश, कफ 800 7 एप है ६+ 
मसंस्सु पत्र न्घसायत सासा, 0 8॥॥| 
सत्य पत्र सम्बन्धी न धर्तीयी,. शाकताडआ! 
मियेगिन >्युफन्यिय इतह,. सीता 
गरियिय द्ाच्दा के परियसत दा राय रू पा वेद द ऋाए! 
7242 25 34 [| 
झुत्यु पत्र रेखा ऋभी्ी, चतोपत करने चाह, 
उज ट साध काद। रू चारा, (६५६ ७ ६)४० 
व््तयः खम्धम्धी सधिक्ार पा “5 धएशाहयार माम दस पार 
$7॥] 


आधिआार धदाता दा इशतघार चने साशा,.. * 


ऊ 
ह है है क 
* नि 
ं के रु ५ 
(4 धनी डे ट हे 
रत 


कानन भरता शजस्ट। 
सन १९,०८2 


अथोत्‌. . 
छ्दृ ९६ शन्‌ ९६०८ 
क्‍ पहला भाग . .... 
गराम्यक ह है 008 
घाशाएँ विषय 


१. छोटा नाम, प्रचार--लीमा ओर प्रचार-प्रारस्प । र 
२, पार तापाए | के 


भागे २ 
6 0 7 जज €्‌ 6 5 

रशाजर्द्या के कंचारा वंगे 
. इच्स्पेक्टर अनस्ख रजिस्टर |. + 
 घ्रान्च इन्स्पेद्टर जनरर सिन्ध। 

जिले ओर डपजिऐं । 

<&. राज़ स्ट्रार, आर सच राज़च्ट्रार । 
७, राजच्टयर-और सस्-राजेस्टरार फे दफ़्तर | 
८. राज्ञस्टरा के दफभमरा फ इन्स्पृक्टर । 
९. फाजा छावानंया ।झरछे या उपाजछतनयत का जा खफऊता है | 


१०, राजस्टरार का अनुपास्यथात या दफ्तर मे पद जाला होना । 


१५१, अपने (जले स्‌ सरकारा फाच पर हुन के कारण राजंस्टराः 
को अनुपस्थातते । 


२२, सच रक्षिस्टररफिी अचुएस्थाते या दफ्धतेरम पद जाली होना 
१३. छझूुछ पविशुक्तियों क्षो रिपोर्ट लोर अधिकारेयों का मोच< 
किया जाना, हटाया जाना यार घरब्पास्ण छिया जाना ! 


ध्ण 


नी 


१५, रजिस्टर रे लि भा कारियों फी पुरे | 
ढ्््‌ # >> १5०. 
१८. रे ज्स्टर ट्ठ आर दादा घ्क्स 


| ७. दस्ताये जिनकी स्वर वबश्यफी् लें 

१८. दस्तावेज जिनकी ञ्ञि मच किये द् 

०, यदि पस्ताविन उे्ी भाषा प्दोप स्स्टरी पी 
अधिकए्पे थे ता ए 


६ ४०: उसे दस्तावज जिगेम शब्दी मं काट परत साली म्योंते द्।, 


या दा्ब्द छा शया ही था बदला गया ६ | 
५३, छम्पत्ति शिव और मफ़रे मार 5 
शत ब्र्‌ -र जता ऋ. ९ अं 
श२- सरकार नकदात गए: प्र झरा शुतभेया र् 
सिघरण । 
भाग ४ 
४ ८. 5 | पे +- शा कट कप सः मु 
जिस: कक प्रपश स्ते पते सम 
०७, खृश्त पति १ ॥। मे छा समय 
2४, दुस्तातिर्म “4:08 ८ आर विपिय सम सादर 
किए 7 
न 


[ श़॒] ह 
भाग ६ न 


+ 


दस्तावज़ का राजस्ट्रा के लिय परशा किया जाना 


३२. मनुष्य जो रजिस्टरी फे लिये दस्तादेज पेश कर। 
४४. धारा ३२ के अभिप्रायों के छिये स्वीकृति-योग्य मुख्तार नामे । 
४४. रजिस्टरी कप्तो अधिकारी द्वारा रजिस्टरी के पूर्व अन्वेपण १ 


३०५, काये याही जब फि राजिश्डरी का लिक्लनना स्वीकार या अस्वी- 
कार किया जाय! 


भाग ७ 
५ दिल | कर बिक ७.३ 05 2९: ९ हर श्र 

एसतावजालखन दाला आर गबहिाका बल्षात उपासात 

३६, कार्थेबादी जब कि दस्तावेज फकिखते पाले या गवाद की दाज्िरी 

दी आवधश्यकता दो। 
३७. भधिकारी या धदारूत का समन जारी करना भोर तामीरू 
कराना।. ८ 
४३८, मनुष्य जो दुफ़्तर राजेस्टरों मं हाजर से ध्वम्य हैं । 
३९, समन कप्ताशन और गयाहों के सम्बन्ध में फानून | 


भाग ८ 
मत्य पत्रों आर दत्तक सम्बन्धा आधकार पत्रा का 
रशाजेस्टो के लिये पंश हातना | 


४०. मनुष्य साोम्त्यु पह आर दत्तकू सम्बन्ध साधघकार पत्र पेश 
बट 
फर सखफते हैं ! 
४१, सत्यु पत्र और दृसक् सम्यन्धी अधिकार पर्न्‍नों की रजिस्ट्री | 


साम ९ 
भ्रत्यु पत्रा का अद्ानत राजाना 


४२, झ्ृत्यु पत्रो का अमानत रखा जाना | 

3३. सुत्यु पत्र उमा होते पर काय दाही | 

४४. घारा ४२ के पनुसार ज्ञमा किय हुए झुदरदार लिफाफे की 
वापिसी। 


३। 


[ धघ॑ ] 
४५.जमा करने याल का च्त्यु पर काय बाहों । 
85. कुछ कानूना थार अद्ाछत के माघकारा फा रक्षा 


भाग १० 
बार पक रच आप 
शाजरट्रा हाते आर ने हाने का प्रभाव 
४७. समय जब से कि रजिस्टरोी दस्ताचेन्न प्रभावित होश 


४८, सम्पत्ति सम्दन्धा दस्तावेंग की ग्जिस्टरी मोगिक हवपर 
नामी के सुझापेछ पर फय परश्मावंभनक होगी । 
४९, उप्त दुस्तावेज्ञाकि रक्षिस्टरी वे होनेका प्रभाव जिन की रकिस्टर्श 
आवदयमीय हो । 
७५०, भूमि सम्बन्धी कुछ राजिस्टरी दसेताबिश बिना रजिस्टरी दरता 
चेंगो फे मुछाबिले पर प्रधावित धोगो । 
भाग ११ 


("५ 


शजस्टा कंता आपकारयी के कचेच्य आर आवारा! 

७९. राअस्टर पाहया जा दएह्वर। मे रसी जायगी । है 

७२, रजिस्टी ऋता अधि रारियों हे कचेय जय कि दश्वाणेत पह 
प्रीया जाय! । 


है हु 


[ हू ] 

६१. एछ रूख आर सदाफकंद नकल जांयगे ओर .द्रतावेज्ञ 
चापिस कर दिया ज्ञाययां । की री 

६५१, उस भाषा मे दस्तावेज पेश फरने पर कार्य प्रणाला ।अख का 
रजिस्ट्री फचाी अधिक्वारी न जानता दी | 

६३. शपथ देने झा अधिकार, भोर घंशानों फा सार लिखा जायगा | 

दे, फाय प्रणाली जवाफ इरतादेज़ एऐला भ्ास से सस्बन्ध रखता 
दो ज्ञो छई उपज़िला मे स्थित हो । 

६७५, फार्य प्रणाही जबकि दस्तावेज़ ऐसी भमि से सम्बन्ध रखेंतों 
हो जो फई ज़िला से स्थित दो | 

६६. झामे सम्बन्धी दर्तावेजा की राजक्ट्रा पम्चाद कायचादा । 

६७. घारा ३०, उप धारा (२) के अनुसार रजिस्ट्री करने पश्चात्‌ 
फायघधाएशा । 

६८. रजिद्दारा का यद्द भर्घिकार कि लब रजिस्ट्रार की देख रेस्त 
आर उन पर आधिपत्य रखते । 

६५, इन्स्पेक्टर जनरल का यद्द अधिकार फि' रजिस्ट्री के दफ़्तर 
कफी देख रेख रखे ओर नियम बनाघे। 2 

७०, दृन्स्पकटर जनरल का जुश्माना माफ़ि करने फा अधिक्वार। , 


हर भाग ३२ , ० 
* “राजी घसे इकार करना हा 


७१. राजिस्ट्री स इंफार करने के फारण 'छिसे ज्ञांयगें | -- * - 


७२. सब रजिस्टर की आत्ाओं के प्रतिकूल स्जिस्ट्रार से अपील 
श्त्यादर । 

७र३े. दस्तावेज एछखने सं इकार के फारण पर रजिश्दार से प्रार्थन 

७७, उक्त प्रार्थना एपच्र पर रजिस्ट्रार की काथवादी। । 


७५, राज्रदार की यद्द काघा फि रजिस्ट्री की जाय और दस प : 
फार्यदाहो। ह 


| 


७६. रजिस्ट्रार द्वारा इंकार की आश्व[। ं ' 
७७. रजिस्ट्रार द्वारा इकारी आशा होने की अवस्था में ताढिश। 


भाग १३ 
रजिस्ट्री, खोज और नझलों की फीस 


७८. स्थादाय गपनमेन्द फीस नियत फरेगी। 


जि [ चञव ] 
७२. फीसी का छपना |: 

ल्‍्च्क.  अऔ हल कप ध्यान 4 
८०. फ़ीध जा दस्तावेजों के पेथ करते समय देव दोगी। 


भाग ३४ 
द्ण्ढु 


८९. द्वावे पहुंचाने के विचार स, दस्तावेज़ के अध्युद्ध पष्ठ लेगा 
भर्ल फरन, भनुवाद कारन या राजस्ट्रा करने के कारप दृए्ड ! 

८३. झूठा बयान छरदे, झठी नक्कक या अनुयाव द्यारिएश करते 
अपने को अन्य मनुप्य वतलाने,भौर अपराध फी सहायता के 
फारण दण्ड॥ | 

<३. रजिस्ट्री कर्ता भधिक्कारी नालिश प्रारम्न कर सकता है । 

८२, रजिस्ट्री कत्तो मधिकारी सरकारी नॉकर समझ जांयगे ) 

भाग ३५ 
#५ (५ | 
ु .... वि 

८५, ये दादा दस्तावेजा फा नष्ट किया जाना । 

८८. राजस्ट्रा फत्ता भाधझारा उस काय का जुम्मवार गहा इ ज। 
उस न सरकारा हासयत मे सच्चाड़ स्तर यया या इंकार 
किया हा । रा 

८७. नियुक्ति या काय श्रणाली के दोप से फाइ रार्य भनुशित गंदा 
दो सकता । 

£८, गयनमंन्ध शाधकारया सा सरकारा नाफरा द्वारा राग्प४ 

दचस्वावयज्ञा फ्ा राउम्टा | 
साकाक्षन सटााफकफटदा, जार दे स्माधयजा का तक ह या हह?। 
छाया शाधशकारया के पास भज्ञा जायगा धार एट श्तिड 


दफनर होंगी । 
कानने बे इटली 
७. करा बसे दह्तावे जो थी रका भी गयनमेस्ट थी मोर रे दा, 
। शागि एश्त शये हुए 
न्‍! « हिरण हक्सात ता की वैसे शुरात ६7४ ३१% | 
(१ छूट पेपर रा एफ ह विषम दाएन का हयाद कही) ! 
॥गरफरपा ॥ मंसूर्चा 
! सच 
$ 8 
रे पर र्मा कद मर ! रू 
फऋासता का साय 


कई बन 


स्ल्खातीः दर 
ज््खा 
नक् जरं न 


/ ह खोइ्स ॥ 


ड् 
ज 


का लूझ्ृू/प्तंपर 

03 डे 

| अ्थीत ' 
+  » >> | 2० ॥ | 
छक्ट न ०७ १६ सन २९०८: 

जो सकोन्छिक, गवनर जनरलू दारा पाख हुआ (श्रीमान्‌ गच 

नर अनरल फी स्वीकृति १८ द्सिस्वर सन्‌ १९०८ को प्राप्त हुईं ) * 

द्स्ताविजा की रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनों के संग्रह करने के 


छय एक्ट | 


चूक यद्ध उत्चच श्रतात हादा छ एकऋ दृरताचज्ञाका राजस्ट्रा 
सस्पन्चा फानूना का सन्नह किया जाय, अतएव नसन रात 


आशाए द्वात्ता दे हर 
पहिला भाग ै 
ह प्राराभ्िक 


घाशा १-(१६स एफ़्टका नामकानून भारतीयर ज्षिस्टरी सन 


छोटा नाम प्रचार सीमा | १००८ हा सकता दे । 
ओर प्रचार-आरस्म | (२) इस का सस्बन्ध समस्त 
प्रिटिश भारत से हे सिवाय उन जिला या देश-विभाणों फे जिन 
को स्थानीय यवनमेन्‍्ट, सफ्ान्लि वनर जनरल की पूथे सनुमाते 
से, इस के सम्पन्ध से पृथक फर दे । 
( हे ) एस एफ्ट का प्रचार १ ज़ञनघरों सन्‌ १००९ ६० 
सछागा। 


जिस्टी सन्‌ १६०७ 








की ( २) 
धार २-एस एफ्ट में. जब सके कि उस के यिषय या छेस 


परिभाषाए | शली मभ॑ फाई प्रातिकूठता न हो। 

(१ ) “परिचय” दाब्द का अप्रिप्राप दे निषात्त 
स्थान, पंशा, व्यापार, पद झार उपाधि ( यदि कुछ हो) 5म 
मनुष्य का स जस का वणन हा, और, किसी के भारतीय हि 
का अचस्था मं; उस का जाते (यादे कुछ हो ) भार उत्त 


पिता के नाम से, या, जद्दां चह अपनी माता का पुत्र कर के प्रसिद 
द्दा ता, उस फा मात्ता फे नाम से | 


(२) “वही” में वद्दी का फोई अश लोीर कागजा की कई 
एस सरया भी सम्मिलित दे जो बदी या यही का अश दगाए 
के वचार से परस्पर सदृटित फर दी गह हो । 

(३) जिला! ओर उप लिखा से अभिप्राय ऋमदशाः पएत 
जिद भार डप जिले स दे जा इस पकषाट के अमुलार बने हा । 

(४ ) 'थरालूत जिला! में दाईकोर्ट, जय यंद दीवागी समदस्या 
सपना सासान्य प्राराभ्तिन्ष वियार शधिक्रार प्रयोग हा 
सशिलितत एऐ । 

(५) पृष्ठ -लेगा' भौर 'पृष्ठ-लछिरिव' में या लगा साम्नेर्गि? 
सौर सम्यनस्धित दे जो रसिश्दरी करे साले सायिशारों हा 
किसी एव दस्थायज्ञ के एि या खोट पर पिंशां दा 
श्स एबटड फे अनुसार रजिक्टरी दे खिय पेश दया गाय । 

(६) सिखा त्पम्पसि में लूगि, सपाग, परम्परागत ही ४ 
गास्य था रादटानी या पल या समा झा के दिशार था पूरा धर 228, 
के ब्यस्ध पं भूमि से उत्क्ष हों, शीश पैसी चीजे सामशाटत | 
ही गएश्ंवी स क्यपा ही या उसे घीश रो क्शाई हादशी हु? ई !व 
हु पया बब सहाय 7 परसम्५ण उस मे आहट हुए एल, हवा व हब है, मैं ठे 
8 एज्य इरशभ्मा हू त अटा हु ! 


हट 


( ४ ०) 
९] “बल सम्पत्ति! मे खड़े हुए घक्ष, उग्रती हुई फसल; ओर 
घास, वृक्षों फे फल: ओर रस, और अचर सम्पत्ति के अतिरिक्त 
दर प्रकार की सम्पत्ति सम्मिलित है । ओर. *, ३४ 


[ १० ] 'प्रतिनिधि!म अप्राप्त-ब्यवहार का अभिभावक और 
चिक्षिप्त या पागल की कमेटी या अन्य कानूनी शक्षे्क सस्मि- 


ललित ह । हि हर 
+--->ववापा. पफननननीन---77: हं हि 


स '. भाग र 


पृ 


राजस्ट्रा क कबचारा वगे 


धारा. ३--- (६) स्थारनाय गबनसेन्ट, अपने, अधीनस्थ प्रदेशों 


हक जनरल | के लिये किसी अधिकारी को इन्सपेक्टर जन- 
रजिस्दी रल राजेस्दी के माम से नियुक्त करेंगी । 


परन्तु शत्ते यद्द है कि स्थानीय गवरनमेन्द उक्त नियुक्त फरने के 
थान म, यद्द आज्लोी दे सकता हे ॥के चद्द समस्त आधकार आर 
फप्तें्य जो इस एक्ट की आगे की आज्ञाओ में इन्सपेक्टर जनरछ 
को दिये गये ओर उस फे लिये नियत किये क्षांव,या डेंन भे॑ से 
कोई, पेखें अधिकारी या अधिकारियों द्वारा- ओर उन स्थादीय 
सीमाओं के अन्तरगत, जो इस सम्यन्ध में स्थानीय गवनमेन्ट नियत 
फर,प्रयुक्त आर सम्पादत द्वांग । 
[२] फोई इंसपेक्टर जनरल, उक्तपद्‌ के साथ २ गवनेमेन्ट के 
अधीन अन्यपद पर सी रह सकता ह€ । न्‍ हे 


धारां ५-- [१] सर्कोन्सिलक सवनेर वम्बई सी, सकोन्सिल 
प्रान्च इन्सपेक्टर जनरल | गवनर जनरल की पूर्व सम्भति से, 

सिन्ध किसी. अधिकारी को सिन्ध के प्रास्थ 
इन्सपेफ्टर जनरल के नाम से नियुक्त कर सकते हैं जिस को इस 
एफ्ट के अनुसार इन्लपेफ्टर जनरल के कुछ अधिकार प्राप्त दोगे, 


जलियाय नियम बनाने के अधिकार के जो इस पक्‍ंट की सांसे 
भाष्ामा[ मे पर्णित है । 








॥| 


( ४ ) 
(४) सिम्घ का व्रान्य इन्लपेफ्टर ज्ञनरल, उक्त पद के साथ २ 
कप 4 हर ब्् 
गवनमेन्ट के अधान अन्यपद पर भी रह सकता है| 
धागा ४-- (९) श्स एफ्ट के अभिप्रायों के लिये. स्थागीय 
"घर बोस हम हि हि >थ 
जिले ऑरउप जिले|गचने वेन्ट जिले भोर उप जिले यनांबगी, भार 
उक्त जिला ओर उप जिला की सीमांए॑ नियत फरेगी तथा 3४ 
ल्‍र ब्ए ऋ 4 औ 
सीमाणा की परिवातिंत कर सकती ६ । 
हक ।6००आ के. ञ्मो 45. यन + 
(२) ज़िछे ओर उप ज़िले यो इस एक्ट के मनुसार बनाये जाप, 
उन की सीमाभा सहित, भोर उक्त सीमामा छा प्रत्येक परियत्तत, 
स्थानीय सरकारी गज़ट मे विश्ञापित किये जआयंगे।./ 

(३) प्रत्येक पैसा परियत्तन, पिशाप्त फी सारार के पश्चात्‌, 38 
दिन से प्रभाव जनक होगा जिस दिन का कि विद्वत्ति में यणन ह। 
घ्‌ पु बन छत न दे टन ३ 
थी ६$-- स्थातीय गयनंमेन्ट फो सचिकार ह।के यह परी 
रंजिस्टार और सच रजिस्टर | मह॒प्यों को जो चाद्दे सरकारों फा 
घिकारी हो गधा न हां, भार जिनको बढ उच्चित समझे, शताग ५ 

3० कस कषू #> रे । का कर [१ 
एस ज़िलों का ग्जिस्दार आर अछग २ पेसे उप जिलों कासब 
रज़िस्टार नियुक्त करें, ओ उच्च फाथियासुसार ये हैं। | 





धारा ७--- (१) सरथानीय गपणमेन्ट प्रस्पक्त दिल मेप्रेसा 


रप्ज्षस्ट्ार भर रप-रफ़िस्ट र | टफनर, जो रशिश्शार का टहिलर 
का टफ़्तर कट छायगा, घीर दा उप झिर 





मे पग़्ा शुपातर, पाए से शाउस्दार दा इाष्णगर कहाठ।रीरी, 


पते हपनर स्थापित दर गो थी। सरदाती साथ राजिग्टार थे बहती 


हा की 
५ औ्ग४!42 7: ! 


( ७५ ) 
परन्तु श्ते यह है कि उक्त अज॒माते. से कोई सब रजिस्ट्रार 
उस भा फे विरुद्ध अर्पाछ्त न सुन सकेगा जो ' उसी ने इस एक्ट 
के अनुसार दी दो । पा ् 
धारा ८-- (१) रथानीय गवनैमेन्ट फो यद्द भी अधिकार 


रजिस्ट्री के दुफ़्तरा | होगा,क्ि घह ऐसे पदाधिकारों ननेयुक्त करे 
के इन्सपक्टर. ., जो रजिब्टी के दफ़्तरा के इसपक्टर कहला- 


चले 


गे ओर चह उक्त पदाधिकारियों के कत्तेव्य निद्धोरित कर खकती 


4४ ि 


(२) प्रत्यक उक्त इन्सपक्रटर, इन्सपद्रदढदर जनरल के आधान 
होगा। ' 2 


न 


धारा ६-- ,पत्वेक फौज़ी छावनी, ( यदि स्थानीय गवनेमेन्ट 

फ्जी छावनियां उपज़िले | ऐसी आज्ञा दे) इस एक्ट के अभिप्रायों 

या जिले नियत की जा | फे छिये, उपजिला या ज़िला नियस 
के के चध रच 

'. » सकती ह । की जा सकती हैं, ओर छावनी का 

मजिस्टेट उक्त उप-जिले या जिले का सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार 


होगा, जेसी फि अवस्था- हो । हु 


है! ८ ७. 


धाग १०-- (१) जब कोई राजेस्ट्रार, उस जेंले फे राजेस्ट्र(र 


रजिस्ट्रारकी अलुपस्थिति | फे अतिरिक्त, जिस मे कि कोई प्रेज़ी- 


या दूफतर में पद का | डेन्सी नगर सम्मिलित दो, अपने जिले 
खाली होना में सरकारी काम पर जाने फे सिदाय 


और ,तरद पर अनुपस्थित दो, या उस का पद्‌ अस्थाई झूप से 
खाली दो, तो, फोई मनुष्य, जिसे इन्सपेक्टर जनरल इस सस्यनन्‍्ध 
में नियुक्त फरे, या उक्त नियुक्ते न होने की अवस्था में, उस 
अदाघत जिले फा जज, जिस फे विचार-अधिकार की स्थानीय 





सामाणआ के अनन्‍्तरगत उस राज़स्ट्रार फा दफ्तर स्थित हो, उस 


जन्नुपस्थिति फे समय भे, या उस समय तक जब तक 'फि स्थानायि 
शवनमेन्ट खाली पद्‌ पर क्विसी को नियुक्त न करे, राजिस्ट्रार होगा। 

(२) जब किसी ऐसे जिले का रजिस्ट्रार, ज्ञिस में कि कोई 
प्रेजीडेन्सी-नगर सम्मिलित हो, सपने जिछे म॑ सरकारी काम पर 
जाने के सियाय, भोर तरइ/| पर भनुपस्थित दो, या ज़ब उसका पद्‌ 


( ६) 
अस्थाई रुप स्रे खाली दो, तो घद्द मजुष्य जिस फो कि इस्सपेफ्टर 
जनरल इस सस्वन्ध में नियुक्त करे, उस अजुपस्थिति के समय में 
या उस खमय तक जव तक कि स्थानीय गवनमेन्‍्ट खाछी पद पर 
किसी को नियुक्त न करे, रजिस्ट्रार होगा । 


धार[ ११९-- जब कोई रजिस्ट्रार, अपने जिल भे॑ सरकारी 
ञ् 3 ० हि सर... सि हक न वक्त 
पन्ने (जले मे सरकारी क्वाम पर जाने | कास पर जाने के फारण, 
फ 4 प श ₹*. कि प्र 

क कारण शज़स्टार का अनुपास्थात अपने दफ्तर से अनुपरिधत 


हो; तो घचह किसी सब रज़िस्ट्रार या अपने जिले के किसी अन्य 
मनुष्य को, उस अनुपस्थति के समय के लिये, उन कशेब्यों 
के आतेरिक्त जिनक्रा वर्णन कि धारा ६८ और ७२ में हूँ, रजिस्ट्रार 
फे समस्त कर्चैव्यों के सम्पन्न करने के लिये नियुक्त कर सकता है 


धाशू १२१-जब कोइंसव रजिस्टार अनुपस्थित हो,या उसका 
सच रजिस्ट्रार की भनुपस्थिति | पद्‌ अस्थायी रुप से खाली हैं, 
या दफ्तर में पद खाली हो; । तो वह मर्न॑ष्य जिसको 
जिसे का रजिस्टार इस सबंध 
4५ 
में नियुक्त करें, उस अन्ञुपस्थिति के समय फे लियेयाउत 
समय तक जव तक के स्थानाय गवनमरट उस खाला पद पर 
किसी को नियक्त न करे, सब रजिस्ट्रार द्वोगा | 
धारा १३-६१) उन समस्त नियुक्तियों की रिपोर्ट, शो 
कुछ नियुक्तियों की रिपोर्ट, | चारा १० चारा ११ तथा घारा रैर 
आर मधिकारेया का माउल | के अनुसार हा,एन्टापंफ्टर अनरल 
क्षिया जाना, दृटाया जाना आर | द्वारा, स्थानीय गवनमेन्ट की का 
धर सारत कया जाना | जापगा । 


के | 4०्त 


(२) उक्त रिपोर्ट, जैसी कि स्थानीय गयर्ग मेन्ट आशा की, 
विशेष या सामान्य होंगी । 
, (६३) स्थानीय गवर्नमेन्ट, किसी मकछ्ुय को का इस प्रकट #। 
सावाओं के रानुसार नियुझ्ध एआ हो, सारसल कर राकती है। बट 
रकती दे या बरस्तास्त कर सकती दे तथा उस के श्गान में डिग्री 
अन्य महुप्य को नियुक्त कर सफटी | | 


रिया प्् 
क्र, ञ्खँ 





| 
| 


अआअाधकारया का सुछ्दर। 


( ७9 ) 
धारा १४-५१) सफोल्लिल गवलेर जनरक की खीरूति के 


हे 


[के रु | अप [का [३] धर 70 
रजिस्ट्री फरने घाके अधिकारियां का | आधीन, स्थानीय गवनेभेन्‍्ट 


३ प 


प्रतिफल तथा अमला।- ._.. | को अधिकार दे क्लि वहद्द 


रजिस्ट्री करने वाले उन अधिकारियों को जो इस एक्ट्र के अनुसार 
नियुक्त हों, एस वेतन दे जा उक्त गवगशमभन्ड ड्राचतं समझे, वा 
फीस द्वारा, या अशतः फ़ीस द्वारा ओर अशतंः चेतन द्वारा उंन॑ 
फे प्रतिफलछ का प्रबन्ध करे | - - 
(२) स्थानीय गवचर्नमेन्ट उन फेई दूफवर्रों मं जो इस एक्ट के अनुर 
सार नियुक्त दो, उच्चित अमछा' के संस्वस्ध में असुमति दे खफतीहे | 
धारा १५-प्रत्येक रजिस्ट्रार भोर खब रजिस्ट्रार एक -मुद्देर 
रजिस्ट्री फरने घाले | प्रयोग करेगा जिस पर अग्नजी या उस 
अन्य भाषा में जो स्थानीय गवरंमेन्ट 
आछा दे, यह शब्द दोंगे “पुंद्दर रज़िस्टार या ( सब दज़िस्दार ) 
अप्तुक स्थान .....! ' ' 


४:५६ 


धाश १६-६१ ) स्थादीय गवनेमेन्ट, प्रत्येक रजिस्ट्री करते 


कक 


सजिस्टर पष्ठिय चाले भधिकारी के दफदर के लिये ऐर्स 


988: 2, 


अदाह्य घक्स । बद्दियां खेद फरेगी जो इस एक्ट, के 


अभिषायों फे लिये आधश्यक हो ! 

(२) उच्त संम्नद्दात रजिष्टर-चहिया फे भीतर ऐसे नमूने रहेंगे 
जो समय २ पर इन्सपेक्टडर जनरल द्वारा, स्थानीय भवर्नेरमेन्ट फी 
खीकूंति से, नियुक्त हो, और उक्त चहियाँ के पृण्ठा पर लिलूखिले 
पार संख्या छपी होगी, ओर प्रत्येक वह्दी के पृष्ठाकी संख्या शीर्पिक 
पृष्ठ पर उस अफसर द्वारा लिखी जायगी जो उन बद्दियां फो 
जारी फरे | 

(३)सथानीय गवनेमेन्ट पत्येक्ष राजिस्टरार फे दफतर में एफ सदाह्म 
बफल संग्रह फरेगी, योर पत्येक जिले मे, उल जिले फे दष्तावेजों 
की राजिस्टरी--छसम्दन्धी काग़ज़ों की रघ्छा के लिये योग्य प्रधन्ध 
करेगी 


के 


कि 2-2>:>3 हैं ०-7: आन 


( ६ ) 
अस्थाई रूप से खाली दो, तो घद्द मतुष्य जिस को ।झ्े इस्सपेफ्टर 
जनरल इस सस्वन्ध मे नियुक्त करे, उस अजुपस्थिति के समय में 
या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवरनंमेन्‍्ट खाह्ी पद पर 
किसी को नियुक्त न करे, रजिस्ट्रार दोगा । 


धारा ११--- जब कोई रजिस्ट्रार, अपने,जिल में सरकारों 
अपने जिले मे सरकारी काम पर ज्ञान | काप्त पर जाने के कारण, 
आप हब] [& 4 बोस 

क कारण शजस्टार का अनुपास्यथात अपने दफतर से अनुपरिवन 


दो; तो घह [कैसी सब राज़िस्ट्रार या अपने जिले फे किसी अन्य 
मनुष्य फो, उस अनुपस्थति के समय के लिये, उन कत्तेव्या 
के आतोरेक्त जनका वर्णन कि धारा ६८ और ७२ में हैं, रजिस्ट्रार 
के समस्त कक्तेव्यों के सम्पन्न करने के लिये नियुक्त कर सकता ईं 


धारा १२१-जब कोइंसव रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो,या उसका 


सच रजिस्ट्रार की अजुपश्थिति | पद्‌ अस्थायी रुप से खाली हो। 
या दफ्तर में पद खाली हो; | तो वह मन॑ष्य जिसको कि 

जले का राजस्टार इस सबंध 
स॑ नियुक्त करें, उस अजुपस्थिति के समय फे लियेयाउस 
समय तक जब तक कि स्थानीय गवनमट उस खाली पद पर 
किसी को नियुक्त न फरे, सब रजिस्ट्रार द्ोगा। 


घधाशु १३-(१) उन समस्त नियुक्तियाँ की रिपोर्ट, थी 
" कुछ नियुक्तियाोँ की रिपोर्ट, | घारा १० घारा ११ तथा धारा ए 


ओोर भधिकारियों का मोसक | फे अनुसार हो।इन्रापफटर लताए 
किया जाना, ददाया जाना जोर | द्वारा, स्थानीय गयनेमेन्ट को का 
धरमास्यस किया जाना। जायगी। 


(०) उक्त रिपोर्ट, जैसी कि स्थानीय गयर्नमेन्ट आशा की, 
विशेष या सामान्‍य होगी । 

(३) स्थानीय गयनमेन्‍्ट, किसी मनुष्य को ओ इस पट की 
अउद्वाजों के दानुसार नियुत्ध हुछा हो, मासाट कर सकता ई। इंटा 
राकती दे या बरसारत कर सकती ऐ तथा दस के धान मे किक 
अग्य मतुष्प को नियुक्त कर खकती दे । 


है 


पलक श्र, न 


(९. ) 
(४५) उप थारा (१) के ज़णड़।( ,स ) ओर ख़ण्ड़:(ग )फी किसी 
बात का निम्न, लिखित-से सम्बन्ध च्हं! है।तत |: 7०४) 
। (१) झान्श पत्र, या . ,. शी 
(४ ) दश्तावेज़ जो जांईंट हटाकर कम्पती के हिंइखो. फरे सबंध 
४० में झी, चाहे:उत्तकंपती क्री ख़ब्परत्षि में पूर्णतः या अशतः 
अचल सम्पत्ति ही फयो नसम्मिलित हो या - 
(३) क्ाई डिबेच्र जिसे उतक्त फम्पती ने जारी किया हो। 
परन्तु जिस से अचल सम्पत्ति में कोई इृघत्व, अधिकार 
: नयां छात्र उत्पन्न, निश्चित, समाप्त,,ऐरेमित या नष्ट न 
द्वोता हो, स्िघाय उल्त अवस्था कि अब क्रि डिपेन्चर 
दार उस किफालतल फा अश्रद्धिफारी हो ज्ञाय जो ऐसे 
रजिस्टरी दस्तावेज हारा प्राप्त दो जिस के छतारा उक्त 
“'... कछज्पनो में अपना ऊछुँले सम्पे।त्त यो उंख के वेंकेसा ,अश 
यो उस के किसी स्वत्व को 'ट्प्टियां के नाम- धरोहर 
झरुपस उक्त डिकन्चर-दाराफे राम के लिये, रद्धत रखा 
होयाओर शरहःस्थनास्तर क्लियाद्धी4 घ +। ."  , 
'. (४)कोई पृष्ठ-लेज या संकम--लेख ऐले 'डिबिन्चेर का. जा 
क्रिसी उक्त ऋम्पनी ले जारी फेया हो | ग्रा हे 
(५) कोई ऐसा दस्तावेज़, जो अचछ -सम्पत्ति में सो प्येया 
... अधिक मूल्य फा फोई स्पत्व, अधिकार या लाभ, स्वयं 
उत्पक्ष, निश्चय, समर्पण, परिमित या नष्ट न फरता दी 
चरन्‌ केवल जिस ले ऐले अन्य दस्तावेज की प्राप्ति का- 
स्वत्व उत्पन्न दोता दो, जिस के लिखे ज्ञाने पर, कोई 
उक्त स्वत्व, अधिकारं या छाभ उत्पन्न, निश्चित, ज्वम- 
पित, परिमित, या नए दोता हो, या " 
' ६४) अदालत की छक्लोई छिन्नी 'या जाशा ओर पंच्ययदी 
निणय, या ह 
(७) शप्॒नेप्द दारश अचऊछ सर्म्पत्ति फा स्वीकृति-पश्च- या 
'(ट) एस्तापिज बठवारा जो फिसी माक--कधिकासे ने देयार 
किया दो | ५ 
(९)फाई आशा जिसके छरा ऋण देना खीकृतद्वे ,यय जमानतकी 
दस्तापेज्ञ जो फानून भूमि उद्यति कारक सन्‌ १८७१ (एक्ट 


रे हा 


६ ९१) 
अधधि एक पर्ष से क्घिक न हो, ओर वह पदटे भोर किरायेतामे 
जो घारा १७ फे अजुसार रक्षित हैं। 

(घ) दस्तावेज़ ( झत्यु पत्नो को छोड़कर ) जिनसे चर संपासि 
सम्बन्धी किसी स्वत्व, माचिकार या लाभ का उत्पन्न होना, निश्चय 
होना, संस्पण होना, परिमित द्ोना या नए होता, प्रकट हो या 
प्रभाषित हो । 86. 8 खेत 
, ,(# ) झत्यु पत्र ० दक किक 

(व) पद समस्त दस्तावेज़ जिनकी रजिस्ट्री घारा-१७ द्वारा 
आपधदयकीय नहीं दे | हि हि 


धारा . १६-पादि फोई दस्तावेज जो रजिस्ट्री के लिये घिथि 


यादि दस्तावेज ऐसी भाषा में हे | पूथक पेश कियाजांय, ऐसी भाषा 
ज्ञिस 'रजिस्ट्री-फर्सा अधिकारी | मे हो, जिसे रजिस्ट्री-कर्त्ता छाधि- 
न समझता हे। फारी न समझता हो, और जो 
जिले में सामान्यतः प्रयुक्त न द्ोती ऐो, तो वह उस दस्तावेज़ फी 
श्जिस्ट्रो करने ले इन्कार कर देगा; सिवाय उस अवस्था के जब 
३ 8 पी पु 
कि उस दस्तावेज़ फे खाथ उस का शुद्ध अनुवाद ऐसी भाषा हि 
दाखिल किया ज्ञाय ज्ञो सामान्यतः ज़िलेम प्रयुक्त होती हो, और 


एक उस“फी शुद्ध नफ़ऊरू भी दाखिक की जायगी । 
धार २०-(१) रजिस्ट्री कत्तो अधिकारी फो अधिकार है, 


हिल 


ऐसे दस्तादेज़ जिन मे.शब्दों में | कि वह अपनी इच्छा से ऐसे 
काट फांस, खालीस्थान हो या | दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये 
शाष्द्‌ छीछा गया हो.या चदला | छेन स हनक़ोर कर दें, जिस मे 
गया दो । फोई काट फांस, खाली स्थान 


छिछा छुआ शब्द या परिदत्तत मातम हों, सिवाय उस अबस्था के 
जब कि उन मलुप्या ने,जेन की ओर से दस्तावेज लिखा जाय, 
उक्त काट फांस, खालों स्थान, छिले शब्द या परिदत्तेन पर सपने 
स्वापक्षरां या प्रध्माक्षरां स तसरदाक करदी हो । 


(२) यदि राजेस्ट्री कत्ता मघिकारी किसी ऐसे 'दब्तावेज़ की . 


राजस्ट्रा करे, तो घद्द उसको राजेस्ट्री फ़रते समय रजिस्टर मे, 
उक्त काद फाॉस, खाली स्थान, छिलका दाधष्द या पश्दसन के 
सम्दध्ध मे याददाश्त लिख लेगा! 
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( (९१ ) 
अधधि एक यर्ष से अधिक न हो, ओर वह .पदटे ओर किरायतामे 
जा घारा १७ के अज्ुस्तार राक्षत हैं। 

(घ) दस्तावेज़ ( सत्यु पत्रों को छाड़कर ) जिनस'चकछ संपत्ति 
सम्बन्धी किसी स्वत्व, साधिकार या छाभ का उत्पन्न होना, निश्चय 
होना, सम्पण द्वोना,' परिर्मित द्ोना या नष्ठ होना, पक हो,या 
प्रभावित हो । ३ | हे 

(ह ) सत्यु पत्र थ 

(व) वद् समस्त दस्तावेज़ जिनकी राजिस्ट्री घारा-१७ द्वारा 
आवद्यफीय, नहों दे । । , 

'धांरु १६-यँदे क्ोई दस्तावेज जो रजिस्ट्री के लिये घिथि 


श 


दे दसतावज एसा भाषा मे है | पूवक पेश केयाज्ञाय, ऐसा साथा 
से रजिस्टी-कर्ता अधिकारी | में हो, जिसे रजिस्ट्री-फर्त्तो झवि- 
न समझता दो फारी न समझता हो, और जो 


जिले में सामान्यतः प्रयक्त न दोती शो, तो वह उस दस्तामेज़ फी 


ब्ू 3 


ल्न्न्क 


शव 


जम 
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2 


र्ज 


| 


पृ 


हा 


शाजस्टा करने से इन्कार कर दृगा।|सवाय उस अवस्था के अंध , 


कि उस द्स्वाबेज़ के साथ उस का शुद्ध बज्॒वाद ऐसी भाषा में 
दाखिल किया जाय जो ख्ामान्यतः ज़िलेम प्रयुक्त दाती हो, और 
एक उस 'की शुद्ध नक्कक भी दाखिक की जायगी । ; 


धाश २०-( १ ) राज़स्ट्रो कत्ता आभ्कारों को आधकार है, 


3353 द्स्ताबेज़ जिन में शब्दों में | क्रि चद्द अपनी इच्छा से ऐसे 
काट फांख, खालीस्थान हो या | दस्तावेज़ को रजिस्ट्री, के लिये 
है. 


शाष्द्‌ छीछा गया दो या बदला | छेन स श्नक़ोर कर दे, जिस मे 
गया हो । फोइ फाट फांस, खाली स्थान 


छिला हुआ शावव्‌ या परिवत्तन मालूम दो, लिवाय उस भयसस्‍्था के 
जब कि उन भनुप्यां ने,जेन की मोर से दस्तावेज लिखा ज्ञाय॑, 
उक्त काट फांस, खाली स्थान, छिले शाब्द्‌ या परिवत्तेत पर झपने 
स्वाक्षरां या प्रथमाक्षरा स तसर्दाक करदी हो | ] 


(२) यादि राजस्ट्रो कत्ता अधिकारी फिसी ऐसे दस्तावेज़ की , 
राजस्ट्री करे, तो घचद्द उसकी रजिस्ट्री फरते समय रजिस्टर में, 
उक्त काद फाॉस, खाली स्थान, छिला द्ावर या परिद्र्सत के 
सस्दत्थ में यावदाइत लिख छेगा। 


रु 





] 


के 


; हट 
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( रह ) 

“ (२) खियाय उस अवस्था के 'जब कि उपधारा ( १ ) छारा 
शचित नियम के अन्लुखार अन्यथा भाज्वा दा गई दो, धारा २१ का 
डउपधारा (२) यथा उपचारा (३) फा आज्षाओं का उत्लघन, 
छिसी दस्तावेज़ को राजिस्टी के ।रेये अवाधकार[ न चना देगा 
ग्रदिं उस सस्पत्ते का बिचरण झो उक्त दुस्तावेज्ञ से प्रकृद ढू0, उत्ते 
सम्पाति की पद्दियाव के लिये एय्याप्त दो । 


- भाग ४ | 
शाजस्ट्री के लिये पेश करने का समय 


धार १३- घर २७, शेष ओर २६ को जाज्ञाओा के जाधान, 


दस्तावेज पेश फकरने । दस्तावेज,सिवाय सत्युपत् के,राजिस्ट्री 
छां समय के छिये स्वीकार न किया जायगा, जद 


तक फि दच्द उसके लिख जाने की तारीख से चार माल फे भाठर 
उस अज्लित्राय के लिये उचित अधिकारी के सामते पश से 
किया जाय। - 

परन्तु शत्ते यंद्द हें डिन्री या भाज्षा की नक्कख, उस तारीख से 
धार मार्स फे भीतर पेश की जा सकतो दे जिस तारीख पर फि 
डिञझ्री या भाज्षा हुई हों, या यदि वह डिग्री या भाशा अपलि योग्य 
हो, तो उस सार्राव्न से चार मास के सीतर पेद्ा की जा सकती है 


जब फि वद्द अपरिषत्तर्नीय हो । | 
'धाश ४एं--जब किसी दुत्ताघेज फो कई मेनुप्पधिविघ समयो 
दस्ताबेज्ञ यदि कई मनुष्यों की ओर से | पर सम्पन्न करें, तो उक्त 
वियिय खमया पर सम्पक्ष किया जाय! दस्तावेज़ रजिस्टी और 
पुना रजिस्ट्री के लिये प्रत्येक लेख-लम्पक्नता की तारीख से चार 
सास के भीतर पेश किया जा संकता है | 
धारा २६- (१ ) यदि कोई पऐला दस्तावेज़ या ऐसी ड्विप्री या 
यदि ऐश करन गे पेछस्व | याज्ञा की नकल, जो-ब्रिडिश इण्डिया 
झामियाय हो में लेखा गाया या हुई द्वो, अतीष 
आपब्यक्रता चान रोको जाने योग्य घटना के कारण, उस समय के 
च्य्ाव छते के पश्चात्‌ दक राेस्ट्री फे छिय पेश व किया जाय पर 


मेज डऔ 
न की जाय, जो इस सम्बन्ध में उक्त थराज्ओं में पिद्धपगित हुआ है 
तो रज्िस्टार, उन अवस्थाओं में जब कि पेश करने में दिजाय 
चार मास से अधिक न हो, यद भाएा दे सकता ईं, के एस 
जुरमाने के खुकाने पर, जो उाचेत फांच रजिस्ट्री को रकम के दम 
गुते ले अधिक न दवा, उक्त दस्तावेश रजिस्टय के लिये स्वीकार दर 


छिया जाय । 
(२) उक्त आधा फे किये घ्राथना पतन्न सय राजस्ट्रार का दियाए। 
दर 


सकता थे, जो उसे ठु॒शर्त दा उस राजस्ट्राए के पास भेज पा 
जिसके कि वह साधीन ई 

धागा २६-फेएऐसा दस्वाविज्ञ मलिसकरा कि दल पद 
दस्तावेज जो प्रियिश भारत ' पक्ष का आर स मिटेश भागते 


याद्वर लिखे जांय ! बाहर ढिन्ता जाना प्रकड हैं, 
रजिय्टा के छलिय ठशसम मप्र $े 


भय था किस 


.......................न नी यकीन नल" 


था हां किये हा सकितई [ विधि ले इामा किया ही! डइंपषृव 
>ेवन+-पन प्लान कम अकन्‍न नमक वकेक -३मारवान-वअकपभनकतिन ० पर +क+ कक पनकन_नभ न 


बट बज 


का 


पश्मात तक पेश न किया साय,जो इस सम्बन्ध में उपसुख भागने 
बे 


भे निद्धरित हुथा है, तो रजिस्ट्री कत्ता भाधदारा।, यादें उप | 


सतताप हो शाय 
( के ) कि दृश्तापेज़् उक्त मककारालला गया, भार 


(पर) फकिवयद उसके विटेश भारत से थाने की ताराल भें 
मास के भीतर गशिश्ट्री के लिय पश् कया गया ६, 
ते उचित फीस रजिस्ट्रा लुफान धरा हस्ताधेय का राजे!!! 
फे लिये स्पीश्ार फर छेगा | 
चारा ४७-- कोई मय पद राजकट्रा 
सत्यु पष्र किसी समय पश, समय पश किया जा सवाई ५ :7 


च् ह सु ! 


के लिए िम 


[जार [ शुप ने देगा 557 धारा म हूं | 
भाग ० 
।# हे मर म्थ 

गजल का स्थान 


लक... _. थे खा 


( १५ ) 
(क),(खो, ओर ( ४ ) में वर्णन द्वो, उस सब रजिस्ट्रार. के दफ्तर में 
रज्ञिस्टीके लिये पेशकिया जायगा जिसके,उपजिलेम वद्दसब समस्पात्त 
या उसका फोई अश- जो उल द्रुतावेज़ल स्वेधितदे स्थित दे । - 
घारा.९६-६ १ ) उस दस्तावेज़ के आत़ारेक्त, जिखका निरूपण 


३४ 4. 


अन्य दुस्ताचज़ा का राज़स्ट्रो | घारा २८ मे .- हुआ दे कला दगरा) 


या आछ्ला की नक़ल के अधिरिक्त, 

स्थान प्रत्यक दस्तावेज़, रजिस्ट्री के छिये 
या तो उस सब रजिस्टो के दफतर ,मे पेश किया जा सकता है 
जिसके उप जिले भें कि दस्तावेज लिखा गया हो,या स्थानीय 


३] 


शवनमेद के आधीन किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर ,मे 


रजिस्ट्री फे लिये पेश किया जा सकता हे जहां कि वे ' मलुप्य जिन 
फी; ओर से दस्तावेज़ लिखा गया हो, भार वे मनुष्य जो दस्तावेज़ 


द्र्‌ कप 
के भनुसार दचिदार दो, उस की रजिस्ट्री कराना चाई । 
(२) किसी डिग्री या आज्ञा फी नकल रजिस्टी के लिये उख सच 
रजिदार के दुफतर में पेश की जा सकती हे जिस के उप जिले मे 
ग्रारश्मिक डिगरोी या भाशा हुई हो, या जब डिगरीया आतज्ता से 
फेाई अचल सम्पात्ते प्रभावित न होती हैे। तो, स्थानीय 
गधनमंठ फे आधीन किसी अन्य सब्र रजिस्ट्रार छे-दफतर मे, जहां 
थे समस्त मनुष्य आओ उस |डिंगरा या आज्ञा फे सनुसार दावेदार 
हों, उक्तनफल फी रजिस्ट्री फराना चाहें, 
बारा ३०--फिसी राजेस्ट्रार को, अधिकार है फे वह अपनी 
फुछ अवस्थाओंम रजिस्ट्रार-। इच्छा स फिसी ऐसे दस्तावेज़ फो 
द्वारा रजिस्ट्री ले आर रज़िस्टरी करे जिसकी राजे 


स्टरी उसके अधीनस्थ सब रजिस्दर द्वारा की ज्ञा सकती हो | 
(२) ऐसे ज्ञिल फे रजिस्टार को जिसमे प्रजीडेन्सी नगर सपसम्मिलत 


धो, ओर लऊाहोर जिले फे रजिस्ट्रार को अधिकार हैं कि वह ऐजे 
किसी द्स्ताघेज़ फी, जिस फा निरुपण धारा २८ में हो इस यात 


के विचार बिना कि, प्रिठिश भारत के किस भाग मे दस्तादेज़ 
सम्बन्धी सर्म्पत्ति स्थित है, छे ओर उस की राजिस्ट्री करें । 
वार ३१-छाघारण अवस्थाओं मं, इस एक्ट फे अनुसार, 
घर पर रजिस्ट्री | दस्तावेज़, रजिस्ट्री या जमा करने के लिये, 
इत्यादि । केचल उस मधिकारी के दफतर में पेश किये 


लांयगे छिस को रजिस्ट्री के लिये या उमा करमे के लिये द्स्तावजा 
के लेते फा संपिरार हो+-- 


६ श्छ 


च् 


0... 


श्र 


ने का जाय, जा इस सम्बन्ध मे उक्त आज्षकमा मे तिद्धवारित हुआ हैं, 
तो रजिस्ट्रार, उन अवस्थातं मे ज़ब कि पेश करने में दिलाय 
चार मास से अधिक न हों, यह आज्ञा दे, सकता है, कि पेसे 
जुस्माते के चुकाने पर, जो उचित फीस रजिस्ट्री की रकम फे दूस 


अन सख आथक न द्वा, उक्त दस्तावज्ञ राहुस्टा के लिये स्वाकार कर 


लिया जाय ! हि 
(२) उक्त आज्ञा के लिये प्राथना पत्र सब रजिस्ट्रार को दिया जा 
कक 


सकता हैं, जो डसे तुरत ही उस राजिस्ट्वाए के पास भेज्ञ देगा 
जिसके कि वह आाघीन हो । -- 
घारा २६-हक्राहरेसा दस्तविज्ञ जिसका के कुल पक्षों या कस 
दस्तावेज जो ब्रिटिश भारत | पक्ष फी ओर से ब्रिटिश भारत के 
के दाद्दर|ल्ख जाय बाहर -छेखा जाना प्रकट है| 
राज्स्ट्री के लिये उस समय के 
पश्चात तक पेश न फिया जाय,जो इस सम्बन्ध में उपयुक्त बाशञओ 
में निद्धरिंत हुआ है, तो रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, यदि उसे यह 


सत्ताप दो जाय 
(-क ) कि दस्तावेज़ उक्त प्रकार लिखा गया, -अर 


(ज्ञ) कि वह उसके ब्रिटिश - भारत में जाने की तारास से बार 
- मास के भीतर रजिस्ट्री फे लिय पेश किया गयाई। 
तो उचिन फ़ीस रजिस्ट्री चुकाने पर,डक्त दस्तावेज को रानरट्र 


के लिये स्वीकार कर लेगा । ल्‍ञ 
* वी. 
धारा २७- कोई रझत्यु पत्र, राजस्ट्री के.. लय किद्धी 


खुत्सु पत्र किसी समय पूदा ६ या उप 
या जमा किये जा सकने | वाध से जमा क्रिया जा सकता ई 


ज्ञस॒का वर्णत भाग कै साजध्चाआा म ६ । 
ह॒ भाग ५ 
ह - जिरस्शी का स्थान 7 


धार[ शद-सिचाय इसके कि इस माग में शतिकूल माश 

सम सम्धंधी दस्तावेजों वी | हो; प्रत्येक ऐसा दस्तावेल शिक्तक 
- रजिस्ट्री का स्थान चर्णन घारा ह७ उपधारा (!१/ 
के खण्ड (क)। (स), (य) भार ( घ ),तपघा घारा १८क का 











हि कक 
हि शत 


( १५ ) 


(क),(क्षो, ओर ( ग ) मे वर्णन. हो, उस सब रजिस्ट्रार, के दफ्तर मे 
रजिस्टीके लिये पेशकिया जायग्रा जिसके,उपजिलेम वहलब सम्पाति 
या उलका फोई अंश, जो उल द्रतावेज़ल लवेधितददा,स्थित दे । - 


धाश-१६-६ १) उस दस्तावेज़ के अतिरिक्त, जिसका निरूपण 


अन्य दस्तावेजों की रज़िस्ट्री.| धारा २८ में हुआ दे किसी डिग्री 
सिर या आज्ला की नक़रू के अधिरिक्त 
के लिये स्थान प्रत्यक दस्तावेज़, रजिस्ट्री फे लिये 
था तो उस सब रज़िस्टो के दफतर मे पेश किया जा सफता ह 
जिसके उप जिके भें कि दस्तावेज लिखा गया हो, या स्थानीय 
धचनेमेट के आधीन किसी दूसरे संब रजिस्ट्रार के दफ्तर -स 


रच 
रजिस्ट्री के लिये पेश किया जा सकता है जहां कि थे ' मनुष्य जिन 
से दस्तावेज लिखा गया, हो, ओर वे मनुष्य जो द्स्तादेज़ 


के मनुसार दविदार हो, उस की रजिस्ट्री कराना याद । 


क्र ० हे 


) किसी डिग्री या आशा फी नकल रजिस्टो के लिये उस संच 


चर 


रजिदार के दफतर मे पेश की जा सकती दे. जिस क उप जिले में 
प्रारम्भिक डिगरी या आज्ञा हुई हो, या जब डिग्री या आज्ञा 
फोाइ अचल सम्पाति प्रभाविव न होती हा तो, स्थानीय 
गधनमंट फे आधीन किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के दफतर में; जहां 
घे समस्त मनुष्य जो उस |डंगरा या आज्ञा फे अनुसार दावेदार 
हों, उक्तनकल फी रज़िस्ट्री कराना चाहें, ने 


धारा ३०-- किसी रजिस्ट्रार को, अधिकार है कि वद्द अपनी 
कुछ अपस्थाभोम रजिस्ट्राए | इच्छा स किसी ऐसे दस्तावेज़ फा 
छारा रजिस्ट्री ले आर रजिस्टरी करे जिसकी राजे 


स्टरी उसके अधीनस्थ सद रजिस्टर द्वारा की जा सकती दो | 


(२) ऐसे जिले फे रजिस्टार को जिस में प्रेजीडेन्सी नगर सम्मिलत 


हा, जार रादार (जल के राजस्ट्रार का आचकार ६ क वद एस 
कसा दस्ताघऊ़ू का, /जस कातनरूपण घारा २८ म॑ हा इस यात॑ 


के विचार विना कि, प्रिटिश भारत के फिस भाग से दस्ताधघेज 
सम्पन्धी सम्पत्ति स्थित है, ले ओर उस की राजस्ट्री करे । 

धारा ३१९--लाधारण सचस्थाओं मं, इस पएक्‍ट के अनुसार, 
घर पर रजिस्ट्री | दस्तावेज्ञ, रजिस्ट्री या जमा करने -के लिये, 
इत्यादि ! केवल उस अधिकारी के दफतर में पेश किये 
जांयगे जिस को रजिस्ट्री के लिये या जमा करमे के लिये दस्तावेजों 
के लेते फा सांपिरार हो+-- 


$ ५ 





१६ ) 

“परन्तु शक्ते,यद्द है कि उक्त आधिकारी, जिशेष फारण द्खिलाये 
लाने पर, उस सर्ुष्य के तिवास स्थान पर जा सक़ता हे जो किसी 
दस्तादेज़ फो रजिस्ट्री के लिये पेश करना या किसी झत्यु-पत्र का 
ऊेमी फरना चाहता हो, ओर-उच् दरुतावेज् था सुत्यु-पत्र का 
रजिस्टी या जमा रखने फे लिये ऊे संकती है । 


_ साग & पा म 
दइस्तादेज़ों का रोजस्ट्री के ]लेये पंश किया जाती 


धास ३१--घारा ३१ मोर घारा <५ में मात अयस्था्ं के 


तुष्य जो रजिस्ट्री के | अतिरिंक्त प्रत्येक दस्तश्वज्ञ दो इस पएश्ट 
लिये-द्स्तावेज़ पेश | के अनुसार रजिंस्ट्री होने बाला दो; चाई 
पर! - उस की रजिस्टी आवश्यकीय द्वी मयवा 
अनावर्यकीय, रजिस्दी के उचित दफ्तर में न्‍नस्न लिखित भनुष्या 
दारा पेश किया जाय॑गा।-- 
( क) किसी मनुष्य द्वारा जिस न छा द्वा, था उस मनुष्य द्वारा 
: जो उस के सम्बन्ध से दावेदार हो, या डा था सान्ना 


नकल की अवस्था में, उस मनुष्य द्वास जा उस ड्रिग्रो या 
॥ के द्वारा दाद दार हा, या 
(स्र) उक्त मनुष्य के प्रतिनिधि या नयाधगिन छाए, ५ मय 


(थे )उन्क मलुष्यक प्रतिनिधि या दियीयेनक घुज्तारद्वारा जो पिएं 
| मुख्तार भामे (द्वारा मधिकार सम्पन्न हुआ छ, जो भागा 
चर्णित रींति में लिसा और तसदीकर्तवकिया गया दे॥। 

चारा 3३” ६ ) धारा ३8९ के समिषायों के लिंये,फेपल मिप्नि 
घारा ३४ के-मभिष्रायों के |ससुख्तार नामे हु - स्वीकृत दीं 
लिये खीकृति योग्यम्रुय्तार | अथ त्‌*-+ 


नाम । ् हु 
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(क ) यदि वह सुण्य मलुष्य जो मुख्तार नामे के एछिले जान 
समय च्रिटिश भारत के क्िस्ी ऐसे साग में रद्या ६) बडा 
कि यछ शफ्ट उँस समय प्रभायेद दा।तो फला पुरतार नामी 
आओ इस रजिस्टर या सब रजिस्ट्रार के सामन लिखागया 

का लीर उस के द्वारा पसदीक फिया गया हो लिस के किशि 
:7»» या उप ज़िछे में उक्त मुख्य मनाय ग्दता शा 





प़् 


बजा मै 
जौ «०, 


( १७ ) 
( स्त.)-यदि, उक्त कथित, खथय पर, पंह घुख्य मनुष्य प्रिठिशभारत. 
के किसी अन्य भाग में रद्दता दो, तो ऐसा घुख्तार वामा 
: जो किसी मजिरटेट के खासने लिख गया शोर उस के हारा 
तसेदीक फिया गया हो; पल 7 
( गे) यदि, उक्त कथित खमय पर, व मरुष्य ब्रिटिश भारत में 
न रहता हो, तो ऐसा झुख्तार घासा जो मोटर पबाछक,चा 
किसी अद्यठत, जझ्, मजिस्य ८, थ्रिटिश् फास्लल या 
घाइसकॉम्सिल, या सम्राठ या भारतीय गधर्नेमेम्ट के प्रति- 
निधि फे लामने लिखा गया और उस के छारा ठखसवोक 
किया गया दो । हि 
परन्तु शा यह है फिसी दफ्तर रजिस्ट्री या अदालत से किसे 
पेसे मुख्तार भाम की सस्पन्नतों के अ्रयोगन फे लिये,लिस का चणेन 
फि एस चांस के खण्ड (क) और (ख ) से छुसा दें, लिम्न मनुष्यों 
की हाजिरी की आवश्यकता न होगी, अधथाव।--- 
(९।) मंनध्ये, जो शारीरिक (नर्वछवा के कारण, बिना खशय या 
अधिक कष्ट के हाजिर न हो सकते हो; हु 


फटे 2७ 


(7) मेनुप्य, जो दीवानी या फ़ोजदारी के धुकदमा के कारण 

कारागार मे हा, विदर्लर 

(57 ) मनुष्य हो कानून के अंलुसार घंदाऊँत मे रवय धाजेर दाने 
' सं सत्य ही | ह 


(२) भत्येफ ऐसे मनप्य की दशा में, यदि रजिस द्वार, 
सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट फो, जैसी फ्रि अवस्था हो, यह 
सन्‍्तोष दो ज्ञाध कि सुझ़्वास्तामा उस भरुप्य ने इच्छा पूर्वफ 
| छिक्षा है जिलफ्नी ओर से उसका लिखा जाना उसके दिपय 
| से भकट द्ोदा हो, तो उसकी अधिकार हे एके उस मुझतारनामे की 

तछदीक, उक्त कथित दुऋनर या अदालत मे उस मनुष्य को रुपये 
'इरजिर द्वोने फी आएगा दिये दिना करदे। 


! 


( (३) इस षात की यवाद्यी घाप्त करने के लिये।कि दंड इच्छा 
| पूंष लिखा शया या नहीं, राजिस्ट्रार रूच रजिट्रार या मजिस्देंद का 
ह शाचिकार ई कफ्लि पा सो चढ़ उस मनुष्य के मकान पर, किसको 
& सार पे उसका लिणा जाना प्रकट हो, या उस कारामार मर, 


| 
हक 


ज्ड् 


3 


( १८ ) 

झद्दां के पद कंद हो, जाकर उस का इज़द्दार ले, या उस के दृज़हार 
के लिये कमीशन जारी करे | 

(9 ) कोई ऐंला मुखतारनामा जिसका वर्णन इस धारा में हुमा 
है बिना किसी अन्‍य प्रमाण के, उसके ऐश करने से प्रमाणित किया 
जा सकता है, जब फि उस की सूरत से यह प्रकंट द्वोता हो कि वद 
उस मनुष्य या अदालत के सामने जिसका वणेन कि इस सम्बन्ध 
में पह्िले हुआ दे, लिखा गया. या उसके द्वारातसदीक़ कियागयादे। 


धारा ३४--( १) इस सागर और घाराएं ४१,४३,४५,६९७५ 


रजिष्टी फर्तता अधिकारी | ७७, ८८, आर ८९ में वर्णित आश्ा्ां के 

द्वारा रजिस्ट्री के पूष | आधीन, केई दस्तावेज़ इस एक्टके मठ 
आपका सार उस समय तक रजिस्ट्री न किया 
जायगा जब तक उक्त दस्तावेज़ के लिखने घाले मनुष्य, या,उनेक 
घतिनिधि, नियोगमिन, था उक्त प्रकार सधिकार सम्पन्न मुशतार 
रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के खामने, उल भवाधि के भातर उपास्धत 
में हों, जो धाराएं २३, २७, २७, और २६ के अज्चुसार रजिस्ट्रार 
पंद्ा फरने फे किये नियत दें । 

' परन्तु शर्स यद्द दे कि मतीच आवश्यकक्ता यथा न रोका जाएं 
थेग्य घटना के कारण, यवि बक्त मलुप्य दवाज्जिर नद्दो,तो रजिस्ट्रार 
उन दश्शाओं में जबफि द्वाज़िर-दोने से-विलम्ब चार माल से मर्धिक 
का न हो, यह आजा दे सकता हैँ कि उस जुरमाने के अआतिरिक 
थारा २५ फे अनजुखार देय हों, ऐसे जुरमाने फे देने पर आ उचित 
फींस रजिस्ट्री की दस शुनी संख्या खे अधिक न दो|दस्तावेंर 
रजिस्ट्री किया जा सकता है । 

. (२ ) उपधारा (१) के अनुसार हाजिरियां एक ही समय 7 
विथधिध समयों पर हो सकती दें। । 

६३ ) रजिस्ट्री कस अधिकारी तथ- 

( कफ ) यह अन्चेषण करेगा कि उक्त दस्तावेज़ को लोग 

लिखा दे अथवा नहीं जिन लोगों की ओर से उसका। 
जाना प्रकट दोता हो । , 

पूँ थ्‌ ) ढन मनुयों की पहचान के संघ में संतोष छाम कराए 
- -.. उसके सामने उपस्थित शोकर ययान करें।कि उक्त दृश्तीवँ 

छम्दन दिया हे । 


लक हे 


हु 


टली 


ध् 
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। 


( १९ ) 

(ग) किसी ऐसे मलुष्य की दद्या में जो प्रातिनिधि।नियोगित या 
मुख्तार की भांति दाजिर दो,उक्त मनुष्यों के उपस्थित द्वोनेफे 
अधिकार के सम्बन्ध से संतोष लाभ, करेगा। 

(४)डउपचार (१)की शत्तेक्के भनुसार आश्षाके लिये प्राथता पन्न,सब 
रज़िस्टार फो दिया जायगा जो तुरस ही उसे उस राज़स्ट्रार के पास 

भेज देगा 'जेसका फ्र चह अधघोन दो | . 


[५]रस धारा की फाई बाद डिग्री ओर आज्ञाओं की नकलों से 
सम्षन्धित न होगी | ४ ्ओ 
धारा ३५-११] | छ ] यदि दस्तावेज के लिखने वाले कुछ 
फायवाद्दया जब के दस्तावेज़ | महुष्य, राजस्ट्रा क्रत्ता आधकार 
का लिखना स्वीकार या | के सोमने सुदर्य हाजिर हों, ओर चहद्द 
किक वी व उनफो स्वयं जानता हो, या इस बात 
का उसको ओर प्रकार से खतोष घ्ो कि ये घद्दी सलुप्य दें जा अपेन 
तई बतलाते है, ओर थे सब मनुष्य दस्तावेज़ का लिखना स्वीकार 


फरत हां,यथा री # ८23 «. ८४. 
( क्न) यदि, ऐसे मनुष्य फी दशा मे जो प्रर्ति। 


या मुखतार द्वारा उपस्थित हुआ हो वद्द प्रतिनिधि, नियोगिन, या 
सुखतार दस्तावेज़ का लिझना स्वीकार कर, या 


(ग) यदि दस्तावेज लिखने घालामलुष्य मरज्ञाय ओर उसका प्रति- 


निध या नियोगिन रज़िस्ट्री- कप्ता अधिकारी के रूासने उपास्थत 
होफर द्स्तावेज्ञ का छिख्नना स्वीकार करे, तो रजिस्ट्री कत्ता अधि- 
कारी दस्तावेज़ को, धाराए ५८ से शतक छ्ी आाज्ञाथो के अनुसार 


रविस्टा फर देगा। 
(२) रज़िस्टी ऋचा अधिकारी छो जाधघेफार है के यद्दध इस 


बात दे सखताप प्राप्त करने के लिये कि थे सनष्य जो उसके सामने 
उपस्थित हा थे दी मन्ष्य दे जो अपने को दतलाते हो, या इस 
पफ्ट मे दा्णित अन्य फिसी प्रयोाज्ञन फे लिये, किली ऐसे महुष्य 
का इज़द्ार रू जो उसफे दफ्तर मे उपध्चित हो | ५ 
(३)(फ)वदि फोई भनुप्प जिसकी ओर स॑ दस्तावेज़ का 
लिखा ज्ञाना प्रकट होता हो, दस्तावेज़ लिसने से इन्कार फरें, या 
(सत्र)यादें कोई 3 हप्प रजिस्ट्री कप्ता आधिकारी को ' 


सप्राप्त वन्यचद्दार, पागछ या ।घाघपंेप्त माल्यम हा, दा 


ु 


( ४२० ) 
' '(ग) यदि पंद्ध सनुप्य, जिसकी मोर से दस्तावेज़ का लिणा 
जाना प्रकट होता दो सर जाय, और उसका प्रतिनिधि या नियो- 
पिन दस्तोवज़ फी सम्पन्नता 'लें इन्कार करे। 
तो रजिस्ट्री दात्तों अधिकारी, उस झजुध्य फे रस्वन्ध में जो 


इन्कार फरता पो, अमञ्माप्त व्यवद्दार, पागल या विश्षिप्त मालूम 
होता हो या सर.गया दो,द्स्तावज़ की रजिस्ट्री करने से इस्फार 
कर देगा। 25 

परन्तु शर्त यह है कि यदि उक्त-अधिक़ारी रजिस्ट्रार हो तो 
व उस कार्य प्रणा़ी का अनुसरण करेंगा जे भाग १२ में नियत 


धरी गई है | ु 


भाग ७ 


दस्तावेज लिखने वालों ओर गवाहों की बला 
उपस्थिति 

घारां ६६-यदि कोई मद्॒ष्य जो दस्तावेज रजिस्ट्री के ढिवें 

कार्यवाही जब कि द्रतावज़ | पेश करे था किसी ऐसे द्स्ताधेज के 


लिखने घाछे या गयाद्द की | द्वारा दावेदार हो, जो उक्त प्रकार 
हाजिरयी की आधदयकता हो | पेश दो सकता हो, फ्रिसी ऐसे 


मलुष्प को हाज़िर कराना चाए्टे जिस की, दाज़ियी या शवाद्दी उक्त 
दस्तावेज की रजिस्ट्री फे लिये आवश्यकीय दो, तो रजिस्ट्री 

शधिकारी, अपनी इच्छा पर, उस अधिकारी था अदालत कॉ« 
जिसे स्थानीय गपतनेमेन्ट इस सम्दन्ध में आधा दे, यद् लिख सकता 
है कि घद उक्त सल॒ुप्प के साम इस विपय का समन झारी करे कि 
घद्द स्वयं था उच्चित अधिकार सम्पन्न मुग्तार द्धारा जैसा हि 
समन में घणेन दो, योर सप्रन मे नियत समय पर, दफतर 


राजस्टा मे द्ाउऊर दा | 
कलीटकियए 22 श् 
हि ः ... ._ युकगबकनिग पी पता न | 


और) 


( ९१ 3 
धांश ३७-उक्त अधिकारी या लदाछत, लपरास! का तल- 


अधिकारी या अदालत का | बाना वखूल दोने पर जो पेल सुकइमी 

समन जारी करना आर | से देश हो, अमशुखारत+ खमन 'जाएी 
तामील फराना | करेंगी ओर उस्र मदुष्य पर तामीक 
फरायेगी जिस की दाजिरी की आवश्यकता हो । ' 

धारा १८--( १): ( क) जो मल॒प्य शारीरिक विशेछता के 
मनुष्य उते दफपर शझिस्ट्री कारण,बिता संशय या अधिऋदकछ 

मदहाज़िय से क्षम्य हें। |... के दफ़तर रजिस्ट्रीम डाज़िस नहेे 

खकते हां, या ] 

(ख) जो मनुष्य दोवानी या फाजदारा छुक्मस पके फारण कीरश 
गार से हो। या 

(ग) जो मसलजुप्य कानून फे अनुसार अदालूत मे स्वयं दाज़रो से 
क्षम्य दी, ओर जिन' की अखाक्ृतन हाऊ़िरों दफ्तर राजेस्टी 
में आधरश्यकीय होती, यदि ठीक नीचे की घारा की आशा ने 
होती द्वाज़िरी से क्षस्य है । 

(२) प्रत्येक उक मनुष्य को दशा मे, राजस्ट्रो कया आाधकारी 
या तो उक्त मनुष्य के मकान पर जाकर या उस छारायार मे जाक्षर 
जहां (कि वह केद्‌ हद उस का इजहार लेगा, या उंस कफ इज़दार फे 
लिये फर्मीशन जारी फरेगा। - 

घारा ३६--जो फानून सथन, कमीशन,ओऔर घवादी के धाजि 
लमन कमीशन ओर गवादों के | कराने ओर उन फे ,दरजे 
सस्प्य्ध मं कानून ।_ | सम्बन्ध से: दीदानी यदा 
की नालिशों से, समय पर प्रचलित लो, च४ उक्त कथित फो छोड़ 
पार भार परिषत्व शब्दा के परवदततेन फे साथ, उस लगन था कमी- 
शत से, जो इस एक्ट की जाज्ञाओं के सछुसार जारी क्रिया जाय | 
झआार उस सन्तुप्य से लिख वो इस एफ्ट फी राघधा्मों फे अनुसार 
हाज़िर हमे फी आजा दी ज्ञाय, सम्बन्धित ऐोगा। 








“|, 


| 


२० ) 
/ (व) यादे 'बह मनुष्य जिलकों मोर े दस्सावेज्ञ का छिपा 


झाना प्ररूद हाता ६ा मर जाय, आर उसका प्रातानाध या नेयो 


ग्रिन दस्तोवज़ फो सम्पन्नता' से इल्कार करें।'. ' 
तो रजिस्ट्री दाता अधिकारी, उस मजुध्य फे सस्वन्ध में जो 
इन्कार फरता शो, अम्राप्त व्यवद्वार, पायछ या विधक्षिप्त मालूम 


छा 


होता हो या मर, गया हो,दृस्तावज्ञ की रजिस्ट्री करने से इस्फार 
कर देगा। ै 

परन्तु शर्त यद्द द्वै कि यदि उक्त-अधिकारी रजिस्ट्रार हो तो 
वद्द उस कार्य प्रणाड़ी का भनुसशण करेगा. जे भाग १२ में गियत 
धरी गई हे | 


हर ४ 


है, जे हे 
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भाग ७ 


दस्तावेज लिखने वालों ओर गवाहों की बल्ात 
उपस्थिति 
धारा ३९-थयदि कोई मन्॒ष्य जो दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये 


कायवाहा जब क द्सतावज्ञ | पश करे या फंखा एस घृस्ताधेज 
छिखने घाछे या गषाद्द का | द्वारा दावेदार हो, जो उक्त प्रकार 


हो 


हाजिरी फी आयवदयकता दो | पेश हो सकता हो, फ्िसी देसे 


भलुपष्प को द्वाज्षिर कराना याद्दे जिस की, द्वाज़िरी या शवादी उक्त 
दस्तावेज की रजिस्ट्री के छिये भावश्यकीय दो, तो रजिस्ट्री कसा 
शधिकारी, अपनी इच्छा पर, उस अधिकारी या अदालत का* 
जिसे स्थामीय गयनेमेन्ट इस सम्बन्ध मे भाषा दें, यद्ध लिख सकता 

कि घद्द उक्त सझ॒ुष्य के साम एस विपय का समन सारी करे शन्‍दि 
घद्द स्वयं था उचित क्षघिकार सम्पन्न मुख्तार द्वारा जसा | 
समन में यणन हों, शार खप्तन में प्ेंगस समय पर, दफ्तर 


रजिस्टी में दाज़िर हा । 


जा 44० 
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भाग ९ 


कई 


मृत्यु पत्रों का अमानत रखाजाना... - 


धारा ४२-कोई रुत्यु पन्न छेखक, या ते। स्वयं या विधिधत 
सत्यु पन्नों का अमानत हक पक कप मन 
रखा जाना। के पास अपना उ्त्यु पत्र सुहरदार 


छिफ़ाफ्रेम जिस पर सत्यु-पत्र छेखक का माम,और उस के खुख्तार 

( यदि कोई हो ) का नाम, ओर व्स्तावेज के प्रकार का वर्णन द्वो, 

जमा फर सफरूए है । 
। 


धारा ४३-५१) उक्त लिफ़ाफ़ने के प्राप्त करते पर, रजिस्ट्रार 


स॒त्यु पत्र जमा दोने | यदि उद्भे-यह सनन्‍्ताप दो कि समानत रखते 
पंर काय वाही । के लिये पेश फरने वाछा मनुष्य द्वी खझत्यु पत्र 
लेसफ या.उस फा मुण्तार है, उक्त लिफ़ाफ़े पर फे लेख को अपनी 
एजिस्टर पहदी नं ५ से नफ़ल फरे लेगा, ओर उसी घद्दी से मोर , 
उक्त लिफ़ाफ़ पर उल फ्े पेश फ्रेय जाने आर प्राप्त द्ोने का खष, 
महीना, तारीख ओर समय, ओर उन सनुष्यां फे नाम जिन्हाने उस 

अत्यु पन्न लेखक या उस के मुख्तार की पहचान फी हो; झोर पढ़े ! 
जाने योग्य शब्द जो लिफ़ाफ़े फी एुदर पर हो, लिख छेगा। 

(५२) रजिण्ट[ए तब उस धुद्ररदार छिफाफ़े फ्रो अपने जदाह्म 

अय्ल में रस छोड़ेगा | 


घारा ४४-यंदि वद खझत्यु-पश्र-लछेलक जिस ने कि उक्त 
चारा ४२ के सनुसार जमा फिये | लिफ़ाफ़ा ऊमा किया हो, डससे 
_हुए सुहरदार लिफ़ाफ़ेकी घापिखी | | घापिस छेना चाहे, तो वद्द खर्य 
या अपने दिधिचत भधिकार सम्पन्न मुख्तार द्वारा उस रजिस्ट्रार 
को प्राथना पष्न दे सकता दे जिस के पास कि यह झत्यु पष्त थमा- 
नत में रखा हो, खोर उक्त रजिस्ट्रार, जब कि उसे यद्द सम्तोष हो 


जाय एके प्रार्थी हो दास्तव मे झत्यु पच्-लेखक या उस का मुख्तार 
६, रस लेफ़ाफ़े को सनुसारतः दे देगा। | 


( २२ ) 
ये भागट . . . 
प्रेत्यु पत्रों ओर दचक सम्बन्धी अधिकार पत्रों का 
रजिस्ट्री के लिये पेश होना । 
घारा ४०-(१) सुत्यु-पत्र-लेखक ( चर्सीयत करने वाला) 


सनुप्य जो झ्त्यु-पत्र और दत्तक | या, डर्स दो मरण पश्चात्‌, कोर 
सम्बन्धी मधिकार पत्र पेश फर | मनुष्य जो म्ठ॒तलेखाबिकारी 7 


0 तप 
उतनी जविार जेल कण भांति या खत्यु-पृत्र के ढारा 
हा $ हम हे 5 


3. ०. 5 ० 'ः ' 
ओर प्रकार, दावेदार हो रजिस्ट्री? या सब रजिस्ट्रार को उसे 
रजिस्ट्री के लिये पेश कर सकता है।. '/' | 

“ (४२) अधिकार प्रदाता या चह मनुष्य ज्ञिस- को गोंद लेने की 
अधिकार दिया जाय, या दत्तक पुत्र उस अधिकार पत्र को रजिस्ट्री 
३ की ७ जे (> 45 

के लिये रजिस्ट्रार या खब रजिस्ट्रार के खामने पेश कर सकताई | 
: धार ४१-(१) उस खत्यु पत्र या द्चक खम्दन्धी अधिकार 
सुत्यु पत्र ओर दंसक ससस्‍्बन्धी | पत्र की रजिस्ट्री, जो झत्यु पर 


अधिकार पा की रजिस्ट्री || लेखक यः अधिकार प्रदाता की 


ओर से रजिस्ट्री के छिये पेश क्रिया 'ज्ञाय, अन्य -दस्तावेज्ञ हें 
भांति हो लफती है। ु क हे 
(२) उस झुत्यु पत्र या दचक सम्बन्धी अधिकार परे का 
रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री के छिये किसी ऐसे मजुष्य द्वारा पेश किया 
ज्ञाय जो उस फे पेश करने का अधिकारी दो, उस समय दागी 
जबाकि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को इस बात का सन्तोंष हो जाय। 
( क ) कि वह रंत्यु पत्र या अधिक्षार पत्र खत्यु पत्र लेखक या 
'.. अधिकार प्रदाता द्वारा।जैली कि अवस्था दो, दिखा गयाई। 
(ख) कि खुत्यु पत्च-केखक या अधिकार प्रदाता मर गया; आर 
(ग) कि उस रत्यु पत्र था अधिकार पत्र का पेश करने घाह। 
मनुष्य, धारा ४० के अनुसार उस के पेश करने का भाभ- 


०. से 
काया है | 


( २५ ) 
धांती ६४-फमण्तप्द्स्तादेज जो/संत्यु-पंत्र न दा कोर, जिन 


सम्पत्ति सस्पम्धी इस्थावज की | की रजिध्टरी इस प्सक्ट के मनु 
शाजिल्टरा मांजिक इकरसरलासा | सारावाधदत दी चुका दो, मोर 
. के मुकाबले पर फब प्रभाव किसे रूस्पाच, चाह च्रछ या 
. जबक-.दीगा [.... अचल खे सम्बन्ध 'रज़ता हा। 


, भक्त सम्पाति' खस्वन्धी मोखिक.,इक्रार सा निम्य के. मुकाबिके 
/ घर प्रसावच जन होगी, यदि उस इफरार: या पिश्वय के साथ 


4 


पल अल 


जप > गा 


अधिकार ( कबज़ा) न दे दिया गया ही | .. ८: . ४ .८- 


आ। 


! . पास ४६-केई दस्तपवेज्ञ, जिस की 'रजिस्टरी-घारा १७ के 


उन दस्तावेजों फी रज़िस्टरी न| अनुसार भावश्यकीय दो-- 
| होने का प्रभाव जिन क्री रजि- | ( कू ) किसी अचल सम्पीच के 


॥ झुदरी आवश्यक दो । . जो उस दस्ताचज्ञ मे लिखी 


! ४3 हो, प्रभादित न करेगी, या 


| (ख्र ) दत्तक पुत्र छेने का अधिकार न “देगा, या 
, (ग) किसी पुस मार्मलछ की जाप्की रूप ले, छो उक्त सम्पात्त फे 
सम्बन्ध-स दे या उक्त अधिकार प्रद्मत छरता हों, स्वाॉफार 





( / मन की जायगा, । टी 

|. जब तक कि उंखऊ्ी रजिह्टंरी व द्वीज्ञाय । “ 

(/ ४ ।! 

है... परशि १०: १) प्रत्यक दस्तावेज जो धारा२७, उपचार 
भूमे सम्बन्धा कुछ राजस्टरे (.१) के ख्णष्ड:( क ), -( सत्र ) 


५ र ९ 


इस्तावज़ बेना राजस्ट्रीदस्ताघेजा। (धर) आर (घ) तथा- चारा 
के सुझ्तादिल पर प्रभावत होगी।| ( १८) के खण्ड ,(फ ) और 


०. मात परत [] 


(लव) में वर्णित प्रफारों से से किसी प्रकार परे दो यदि उसकी 

दिधि वत रजिस्टरी हो चुकी दों उस सम्पत्ति के सम्दन्ध में जे 
है डेखमें सद्मद्धित हो उसी सम्पत्ति के सम्वन्ध पी पिना रजिस्टरी 
कं वाली प्रत्येक दस्तावबज के मुकाबिले मज़ो छिप्री या भाषा न दो, 

प्रभाव जनक होगी,चादे पित्रा रज़िस्टरी बाली दृश्मावेज्ञ रजिस्टरी 
परतादेस फी प्रफार की दो यान दो 5 


| 
/॥ (२) एपघारा (३) की कोई सास उन पट्टा या किराये गार्मो 


; 7 के का 3 


| 
! 
। 
] 





(६ १४ ) 
पीर ४४-( १) यदि उस सृत्यु-प्न-लेखक की झृत्यु पर 
जमा फरने छाले की | जिस मे कि धारा ४२ के अनुसार मुद्ररदार 
_झुत्यु पर कार्यवादी | लिफ़ाफ़ा जमा किया हो, ., 
उस राजिस्ट्रार से जिस फे पांख कि चह रखी हो, उसे फे सरोलने 
का घायना फी साय, ओर यदि रजिस्ट्रार फी यह जन्‍्तोंष हो जाय 
के सुत्यु-पत्न-लेसफ सर गया,तो दह आरार्थकी उपस्थिति् छिफाफे 
को झोछ डालेगा, ओर प्रोर्थी फे व्यय से उस के भीतर के मर्जमून 
के अपना बहा न७ दे से नक्छ कर लेगा । 
(२ ) जब नकल द्वो जाय, तब रजिस्द्ीरं डेस असली सतएु.पत् 
को फिट अमानत से रखा रहने देगा। + '  * * ह 
धार ४७६-( १) ऐसी कोई बात जिसका ऊपर वर्णन हुभा 
कुछे कानूना आर गदांठत के | फानून ' भारतीय , परम्परा सन्‌ 
अधिकारा की श्क्षा - १८६५ की |घारं। २५० की आज्ाओं 
को या कानून प्रावेद् ओर प्रबन्ध सन १८८१ की धोरे ८१ %ा 
थक््ाओं या अदारूत फे इस अधिकार फो- फि फिसी झत्यु पत्र 
को बलातू पेश करने की आज्ञा दे सके, ,प्रभावित'न- फेर सकेगा । 
(२)जद कोई उक्त थाज्ञा हो, ता रजिस्ट्रार, यदि पत्यु प्र के 
सफल अभी धारा ४५ के असुसार, न.हों चुकी हो, लिफाफो को 
खीर उप्लेगा,ओर सुत्यु पश्रक्ती चक्तल अपनी यही नं०३मे कशायेगा, 
जोर उस न्कंछ परे यह लिख देगा कि असछी झृत्युपत्न उक्त फायेत 
आशा के जगुसार दद्ाछत में भेजा पया हे । 


| 


4 


साम-३3०५  .,: 
ग्जर्टा होता आर ने हारने का अभाव 


फारा ४७-उजस्ट्री दस्तावेज का-प्रभाव उस समय से दाग 


' समयःलव से एके रफ़िंस्टरी ] जब से र उसका प्रभाव आरस्म 
' असस्‍्तायेज प्रभादेत होगी 


छोता, यदि उस की रजिस्टरा की 
आपधयइयकता न होती या राजेस्डरा न होता, न. के राज़स्टरा क़ 


० मद ज 
जहम्न्सतः आाधकुतमहानयाक 3० १ ॥ ब्+ 


९ शेड ) 


धांध! इ८०>समएंत'चृस्तावेज जो/संत्यु-पत्न नं हो घोर सिन 


कल 


सम्पाच संग्धम्धी दस्तावेज की | की रजि४रटटरी इस एक्ट के अनु 

कस 
स्जिस्टरी साकिक इंकरसरलासमा | सारावाधवत दो छुका दो, भार 
पे मुक्कीबछे पर फब प्रसांध | किस खससपाच, चाध्ट चछ या 


जत्क छाणथा | ... >- ५ ५ अच्चछ ख सस्घबन्ध रफ़ता हा। 
शत 20820 268 802: जल । 7265: 20 2680 /80 


उक्त सम्पाति सम्बन्धी सोखिक ,इकरार या[-निम्ध य के. सुकापिके 


अधिकार ( कबज़ा) न दे दिया गये हो-।. ,  :.. + : 


के कहे 


पर,प्रभाव 'क्त्तफ हागी, यादे उस इकरार: या प्रनंश्चवय क- साथ 


धारा ४.६-केांद दस्तश्वेज़, जिस की राजेस्टरी-घारा १७ फे 


45, 


उन दस्तावेजों की रजिस्टरी न| अनुखार आवश्यकोीय हो-- 
होने का प्रदशाष जिन क्री रजि- | ( क ) किसी-अचल सर्म्पात्ि के 


दस लक पथ प 27 जो उस दस्तावज़ में लिखी 
हा हो, प्रभायित न करेगी, या 
(६ सत्र ) दत्तक पुत्र लेने छा आघिकार न देगा, या 


(शा), किसी पेखे मार्भछ की स्थक्षी रुप ले, जो उक्त सम्पीत्त के 
सम्बन्ध से दो या उक्त अधिकार अद्यान करता हो, श्वीकार 
/ गे की ज्ञायगा, 
जब तक कि उसकी रजिस्टरी न दोजाय । रे ' 





पु) २ +२88४ कि 


दाशू ४०--( १) प्रत्यल दस्दादेज जो घारा १७, उपधारा 
भूमि सस्वन्धी कुछ रजिस्दरो | (१) के खण्ड!(क ), (सत्र ) 
३ ओर. 4०3 4५0 क ेु बे 
पस्ताचज्े बिना रजिस्ट्रीदस्तावेजा। (य) छोर (घ) तथा- धारा 
कु का बज ६ 
के मुफाचिल पर परशाधित ऐोगी | ( १८) के ऊुण्ड (छ ) झऊौर 





शी ७ 


(लत) मे वर्णित प्रक्ार्य से से किसी प्रकार फ्री हो यद््‌-उसलकी 

विधि वत राजिस्टरी हो छुक्ती दो उल सम्पत्ति के सम्घन्ध मे जे। 

४ डसमे सीमस्मलित हो उसी सम्पत्ति फे सस्वन्ध फी घिना रपज्िस्टरी 

बाली प्रत्येक दरताबज के मुकाबिछे मे जो डिप्नी या जापा न हो, 

, प्रभाव जनक दोगी,चादे पिता रजिस्टरी चाली दृष्तवेज़ञ रफ्िस्टरी 
द्रतापेस़ पी प्रदार फी हो या न दो 

(२) उपचघारा (१) की फोई घात उन पटद्दा था किराये सा्मों 


हैः 


! 


( २६ ) 
से, जो धारा: १७, उपचधारा (१) की शत्ते के अनुसार: क्षम्प ई, 
या उसी चारा,की उप्रधारा (२) म॑ वाणत किसी दस्तावेज़ छ, 
या उस दस्‍्तादेज़ रोजस्टरो,स जिंछको इस फानुन के प्रचारास्स 
के समय पर्वीकत फानूत के अनुसार पिशषता प्राप्त न हों, सस् 


स्थित दोगा। . 
 व्याज्या--जिन दशा म॑ के एक्ट,व ९ १६ सम १८६४ या 


नमन भारताय सजिस्टरी सन १८८५९डख'ः रुथान भार समय पर 
प्रचीक्तत था जहां फि बिंना रजिस्टर घाला द्सतावज़ लिखा गया 
हो, / पिना रजिस्टरी” को अथे दे कि उत्त 'कानूम के अलुता 
स्लिस्टरी, व्‌ छई:दो/ भोर, यदि दस्तावेज़ का सम्पन्न! १ जला 
सम १८७१ के पश्भात हुई दो, कानून भीरतीय रीजस्ट् सन्‌ 
१८७९१ या कांतरन भसरितीय राजिस्टरों सन्‌ 4४७ या इस एपट के 


० ७४ ४ ०» ४) ; [जा पट । 


अनसार राजस्टरी न हुई द्वा।' |; ह 
। 2 ंक0 किफमाणण-- >> 7. 


हु :5 ४ भरी -)) 4 आफ बस पक 
रजिस्ट्री कत्तो अधिकारियों के कैतेब्य ऑ! आपधिका 


[ छ॑ ]-+रजिध्टर'बदी ओर खाचया क सम्बन्ध मे 


या 


धारा ५१-३६ ),निम्व छिखित पांडेय उन क्र वफ़्तर 


रजिस्टर बहियां जो दफ़्तररों | जिन का वर्णन चाय द्या गया 
भैरणी जांयंगी ।___ | रखी जांवगी | अथात्‌- 
क--तर्माम रंजिस्टरी फे दफ़ेतेय मे छत 
ही १-/उने दुस्तोवरजोफा रजिस्टर जे खत्यु पत्र नहीं भोर जिगर 
०... हस्त्रन्ध णर्चछ सर्म्पपि खेद, 
चैडी-२--राजिस्टरी से इकार करन फ कारणा का लेख | - 
वही ३--सत्यु , पत्रों “ओर - दत्त ,सरपस्था अधिकार एंत्री 
हक रजिध्दर ॥- ऑर पा लक 
अछी ४७--विधिघ सजिस्टरा!ा 230 + ५१० आट "न 
रजिस्ट्रार फें दूफतरा से“ व 
दही ५--सत्यु-पत्राके जमा फरन रजिस्दडर” / ।! ' 
३ >सी तह में पह तमाम वस्तावेज़ पा यावदर्शर्त व्‌ 


५ 
मम 
श्र 
$-। 


न्‍ 


न्‍ ( २७ ) 
'अध्यी-फी जांयगी जिनकी थाराये ,१७,१८-आर ८९ के अझुलार 
रज़िस्टरी हुए दो और जिनफ़ा सम्बन्ध अचल: सम्पातति: लेडी 
झो जी खत्य-पत्र ने दा। 228. 0 जो तक पा 

(४)बही ने ४ भें वद्द तमाम दस्तावेज दे की जाश्रगी 
जित्तद्ी रजिस्टरी घारा १८ के खड़ घ ओर चर फू अनुसार हुए घा 
ओर जिनका सम्बन्ध अचल हम्पाप्त सेव दा | 5. , 

(७ ) इस धारा की किसी दात से यद्ध न समझा जायगा ऊँ 
जहां रजिस्ट्रार का दफसर खब रजिस्ट्रार के दुफतर से ग्रका 7द्या 
दया धहो-वहां एक छिट स-अधिकर यहियो फे रखने को भावदप रत्तन 
दाग) / को 0 5 * > 

जीरो ५६९- १)( ८) पेश करने फ्वा 
रजिस्ट्री कर्तो अधिकारियों | आर रजिस्ट्री के लिये दसुवाघेज प 
के कसव्य जवचाकि दस्तावेज़ | कर्ने वाले पत्येक मनुष्य के हस्ताक्षर 
*. ऐश फिया जाय ऐसे प्रत्येक, दस्तावेज़ का, पीठपर 
उस के पेश करने फे सम्रय लिखे जायगें।[ ६०४४ /* 
( ख)3उक्त दस्तावेज़ छी रखांद्‌ रजिस्टरी कप्ा आधफारी 
छहारा उसझे पेश करभदने दारू मनुष्य को दा जायथयाी, आर . £?॒ 
(था) घारा ६९ मे साम्पाक्ंत भाशा्ां के आन,  पघत्पक 
दस्तावेज़ ज्ञो राज्षरटरी के लिये रवीकाश फिया 'जाय, पिना 
अतावश्यक्त विहूस्ब फे उस घद्दी मे जे। छल के लिये नियत ' हों, 
उसको स्वीकासे के फ्रम से, नफेल किया जञायगा | 
(२) उक्त समस्त यहियां की, उतने समय पश्चात थीर उस 
प्रकार से जो'समय २ पर इन्स्पेक्टर जनरल नियत कर, ठलदीद् 


हुआ फरेगी । | न ४ 


| ब्क पे / 


व्त 


से, घंटा ओर सम्तय 


2... 


आर 


धार ५३- भ्रत्यकू यही में समस्त लिेखाकी खूथवा पफ 


हब है. कई, 


'लेख-सेख्या फम गत | गत दोगी जो बप में शारंग धोकर समाप्त 
. होगी । दो जायगी, प्रत्येक चए के पारमण्य पर 
नया सिलसिला आरम्भ दोगा। 
बार ५४- प्रत्येक ऐसे दफनर मे जहाँ कोई पूथ वर्णित 
खुधियां ओर उनफे लेसत । पहियां रखी गई हाँ, उक्त यहियों पे 
भीठरी छेखा की चालू खाियां नयार की जांदयी, सार जहां तक 


हैँ, हि 
58 ६२८) ४ 
+ ज्ञि न 2 १ 087 > 282 रे 
) होगा; रजिस्ट्री कप्तो अधिकांरी के उस दस्तावेज को 
|] मन कद कि कि 4 का ४ 
गकल करने या उसकी यावृदांइत को नत्थी करन के टीक पश्चात 
बट 08: लेक ०० हू ३ हा 
ही जिससे उसका सम्पन्ध हो, उक्त खूंचियोँ में प्रत्येक लेखे लिया क्‍ 
'जायगा। - ' + मे कह क्‍ 
५७:..." ३ ९ रजिटों पे ही 
घारग७०"-- १] उजेंस्ट्री फेसमस्त दर्फवरों में एसी खार सूचि 
० स्टी एः बे] > अ पक री 
सूचियां जो रजिस्ट्री कप्तो | तयार की जाया ओर'जिनका नाम. 
अधिकारियों द्वारा घमाई'| क्रम सत खूची सं है, सूची नं०२ 
+ च्ज्े क्र हा ल् ] * छा 
आाँय, और उनके विष्य_| खूबची मं० ३ थोर सची नं० ४ द्ोगा। 
| २ *र ं.. ७३३, लिख 
(२ ) सूची नं० १ में उन तमाम मलुष्यों के नाम आर पंते हि 
जायगे जिन्होंने उस द्श्तावेज को लिखा हो या जो उस दस्तावेज़ 
7 ४ त ४5. ९६ *- $» / . औ३...६ है भरे 
के अनुखार द्वेदार दो, जिसकी यहीं सं० ९ में नकल हुई हो या 
याददाइत नत्थी हुइ दी , 8 ओम 3 अल 
३. ञ्‌र रे गा 2 
(३ ) सूची नं० २ में उक्त वस्तालेज़ आर याददएत सम्बा्धा 
चारा २१ से वर्षिंध' जनः वांतों का. बरणन होगा जिनके सम्बन्धम 
के मे आल, ्ा जज | 
सम्तय २ पर इन्स्पेफ्टर जमरक़ आशा करें |. 7 ० क्‍ 


कह 


[पर ५ ३ ही । 
(४) सूची नं० हे से उन समाम सलुप्या के जिन्दाने घदरतु 
5 2 + 45 ४४ + 4 ३७ (+ भ्त ा | 
पत्र या अधिकार पत्र किखा हो (जिसका नकल बध[ न ०३ मे हुई हो। 
जे ८5 +२ २३. ली बी युक 
आरस्त्युपत्रीधकारियों आरअन्य मंनुष्योके जोडसफेमनुखार नियुर्त 
8.६ ऊछ७ 45 हक 20 & असल क्‍ 
हों, नाम ओर पते लिखे जाँयगे, और मृत्यु पत्र छेखक या.अधिका 
[कप ह#] न ॥ श्र | 
प्रदाता की मृत्यु, के पदचात ( पाहिछे नहीं ) उन तमास मनुष्यों क 
ट पु किक [७००० शा प ४ है ६.२: कक. को मा 
नाम और पते ज़ो उसके अलुखार दावेदार होँ.लिख जायगे।' 
नर हृ ऐ; + ७३7 6 ५ 
| (५) सूची नं० ४ में उन तमाम मनुष्यों के नाम आर पते, लिखे 
हु ल्‍ ९ ली 3... 3300... 005 
जाये, जिन्दोंनि उस दस्तावेज फो लिखा हो या जो उस दस्तावेज 
4 ८५ | ४५७ के 2 ० 5 $़ 
फे द्वारा दावेदार हो जिसकी नकल यही न० ४ में हुइ्हों। _- 
क ढ्र कक | 
(६) प्रत्येक सूची में वह अन्य वादे दॉगी ओर उस नमूने क 
न+ + ०2 >> क . 7 4. ८ 5०९८ /+ जम दी या श्शः लिउंल आन 
वैयोरंकी जायेगी जैसी कि इन्स्पेफ्टर जेनर् की समयपर आशों ह्ठो। 
“धारा ५६-५६) अत्येक खूब रजिस्ट्रार उस “रजिस्ट्रार का 
०. ० हा हिल की 4 छ 5 ४५ ० 
उची मं० ९, २ तथाई के लेखों | ज्ञिख के कि घद आधे टी, 
, छो सक्कछ लब रजिए्ट्रार छारा | उत अचध्ियोँ पर जो इस्घ्पेफ्टर 
रशाज्ञस्टार 'कझो भजञा लायगा जनरल समय २ पर आता रद 
डन तमान छेसता की एक तकछ जो उक्त सब ब्जिस्ट्रार ने उर्क 
८ अर चर 55 2 ३ कक लक + 05.5 
झचाधया मूंस आत्वम अवच्ाथिं मे सू्चा नें० १, २; झोर- ३-स लिए 
मी भेजा फरेगा। ' 2 9 4 8 ली 


शक निक जा. 
च् 2. «०» 


छा 


च्च्ण्च ता अथऋटाा 


तक 


लक क्ेएे प-+ 


8-24 


( २९ ) 
(२) प्रत्येक रजिस्ट्रार जो उक्त नकल प्राप्त करे छस दासिल 
वफदर करेंगा। हर 


री 


धारा ५७-] १ ] उन फीलो की पूछे अदाययी के आाधीन जो 


8६ (७ 


रजिस्ट्री कत्ता अधिकारी किन २ | उस सम्बन्ध म' देय हां, बहा 
बद्िियो ओर सच्िया के निरीक्षण | म० ९ आर २तथा वबहई न० २ 
की घनमाते देंगे ऑरउवके लेखा | के - सम्भध को साचया, वर 


का शुद्ध'नकल्त दस हे खााय उसमलण्य हारा तचराक्षण 
० +; औ 
कक छय खुला रहंगा दमा उनके नराक्ण का प्राथना कर, आर 


] नह. 43 


र ्र 


चार ६२ फा भाज्ञाओं दे आदधान, उच्च बांदियाों के छेजा फो नकल, 
उच्च चक्छा 'फे छिय प्राथनः करने वाल भनष्या का द! जायगा।7। 


(२) उन्हीं आज्ञाआ के आाधीत, बहा नं ३ सोर उसक 
' सम्बन्ध की सूची के लेखा की तकलछ उबर दस्ताधेज़ के लिखने 
वोल मनुष्यों फो दी जांयगी जिन सत्र कि ऊक्त लेखा सम्बन्धित हो, 
या उनके मुख्तार को, ओर किल्लेन वालो की झुत्यु के पश्चात 
( पहिले नहीं ) हर फिसी एसे मनुष्य का जो उक्त नकलछोा के लिये 
'आधना कर । ,  5दउ: ४“ मु 


(३) उन्ही आपार्थो के आधीन, वद्दी ने ६ ओर उसके लिम्बन्ध की 
स्ची के रेखा फी नकल एऐस मनष्य को दी जांयंगी जिसने उन्त 
दस्तावजा फी लेखा दो या जी उन दृस्वावेजा! के अनुसार दावेदार 
हो जिनकी उक्त ऊछेझ ऋमझाः निद्धापित करत द्वा. या उसके मु रुतार 
था प्रात नाथ को दी जाया | 


(४) बह ने ३ मोर ४.छ लेखों की इस धारा ।के अनुसार 
सपभ्ीष्ठ सतोज फे दल रजिस्टरों फत्ते! भाधिक्ारी छारा की जायगी। 


ल्‍ड 
| हरि करू *++& 


(५) शाम नक्कछा पर लो इस थारा के झनुसार दी ज्ञांय, 
रजिस्टर कपत्तों आीचकारी के हस्ताक्षर सर सुदर होगी, मोर 
असली वृस्तादेजा फे धन्दनद वचिएयो के अमाणित करते दे प्रयो- 
सन के लिये स्वछिति-योग्य छेधगो । 


न चत ख्ब्न आओ #ा नड -# 


>>. २. 5 


( है ) 
[ कफ] रजिस्टरी फे लिये दस्तावेज स्वीकार फरने पर . 
कार्य--प्रणाली : 


पाग ५८-(१) प्रत्ये छेएऐल दृस्तावेजकी पीठ पर,जो रजिस्टर्सरे 


राजस्टरा के लिय स्वीकृषप | लिये र्वीकीर कैर॑ लिया गया।हो 
दृस्तावज्ञकी घाट पर क्‍या २| परनंतु जो डिप्नी या आशा की मकर 


खात छसी जांयगी। _' | नहोया घद्द तककछ ने हो जो धारा 


4५ 


४८९ फे अनुसार रजिस्टरी फर्सा- अधिकारी के पास भेजी गई हो, 

सफ्रय २ पर बिस्न छिखित पछेखी जायगी, अधातू-- 

६ क ) प्रत्येक एंसे भतृष्य क्वा हस्ताक्षर ओर पता जो दस्तावेज 
सम्पन्न करता ध्वाकार करता दी, याद फेखा मनुष्य फे मात 
नाधे॥नेयागी अथवा प्लुण्तार द्वारा उक्त सम्पन्नता स्वाकार 


छा जायी हो, तो उक्त प्रतिनिधि, निषोगी या घुस्तार 


“एस्ताक्षर पसे साहिल,. . ४ *' /*' 
7 ख्र) प्रत्यक्त ऐसे मनुण्य का हस्ताक्षर ओर उसका पता, जसक। 


उक्त वस्वाघेज़ छ सम्बन्ध में इस एक्ट करी किसी आशा ४ 
खससार इजद्दार छसा जाय, आर «१ * ४ 

ग ) उस-रुएये को -घुकायाजझाना :या मारे का दिया जाना जा 
रश्जिस्टरी फर्ता भधिकारी के सामने दृस्वोघज क्षी ,सम्पश्ता 


॥ हि सम्यन्य सर द्वा3 , 6 
रे बदलपाने की फोई स्वीकृति, जो छक्त छम्पन्तता के 


सम्बन्ध में उस के सामने की गई हो। 8३ 
[२] यदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज की सम्पन्नता स्वीकार 
करता दो दस्तावेज की पीठ पंर हस्ताक्षर से इंकार करे, तो राज 
सस्‍्टरी कर्त्ता अधिकारी सब भी उस की रजिस्टरी कर देगा परस्त _ 
साथ ही साथ उक्त इंकारके सम्यन्ध भे-एक याददाइत-दस्त्ताव्रेजकी _ 
प्री पर लिख देगा |. * अर 
धारा ५९-रजिस्टरी कर्ता अधिकारी उन तमाम, पृष्ठ 
पृष्ठ छेखों पर रजिस्टरी -फर्त्ता लेखों पर जो उस्ती दस्ताबेज़ क 
आधेकारा द्वारा तारा आर | सम्यन्ध ग्र चारा-५४२ भार धारा 


हस्ताक्षर दांग । +_ ५८ हे अनुसार छिख जाए सार 


जो उसी दिन उस के सामने छिसे जआंय,तारीस डाल देगा शोर 
हा झ्षर कर वेगा । |॒ 


है ५ / 
घारा ६०- १) घाराएं '३७, ३४०,५८ तथा "०५ की उन 
रंज्िस्टेरी का सांडीफिकेंट | आझ्ञाओं के पालन हो जाने पग्धाव्‌ 
क्रिसी ऐसे दृश्ताचेज ले सम्बन्ध रखता ह] जा राजस्टर फ्े 


॥। 
ये पेश किया गया दो, रजिस्टरी कत्तों अधिकारी- उस द्स्ता: 
बज की पीठ पर एक सार्टीफ़िकेट इस मजसून का फि रजि- 


या शर्यां, उस येहों के नम्बर ओर पृष्ठ सैहित॑ लिख दृगा 


चर 


्यः रा ! 


- 


[0] 


ट्र 
झिस में कि पृस्तावज की लकफछ का गेह दवा | ् 

(२०)-उक्त- साथएफरक० पर राजेस्टरा कत्ता आधक्ारश इसूत[: 
क्षर करेगा, घछुद्दर छगायेगा आर ताएराज़ छिखेगा भोर तच वह 
यह प्रमाणित करन के प्रयाजन के लिये स्वाकृात- योग्य हागा कि 
घस्तावेज की उचित रूप से उस नाघ से राजस्टर दोगई (जिसका 
इस एक्ट से आाज्षा-है, आर यह के घारा-५९० में ।नेरापत पृष्ठ 


| 
| 
| 
| 
[ 
छेता भें चार्णत बाते उसी भरकोर छुइ ६ जसा कि उन मे : 
है 5 । 
| 
पृ 
। 
५ 


टर' 
की 


घाणर्त-हूं.[. , 2 - 


धारा ६१-( १) धारा ५० और घारा ६० भे- निरूपषित और 
पृष्ठ के आर सावपफ्ेकेट नकरू +-दाणत पृष्ठ छेख और सार्द- 
किये ,जांयग ओोर दस्तावेज़ |फिकरेथ रजिस्टर--बही फे ,. 
| द्वाशिये पर सरफेछ कियेंजॉयिंग | 
ओर घारा २१ मे दाणेत नकशे या चेश ६ यदि दवा) की नंक्नल क्‍ 
वही ने० १ मं सम्मिलित का जायग[। हा है हा 
(२) ठब दरतावज्ञ का राफ्स्टरा सम्पूण समझी जायगी । 


ओर तय दस्तावेज उस मनुष्य क्ो- जिसने उरे रजिस्टस के लिये 
पेश किया दो, या उल छबन्‍्य मदुष्य को ( दब कोई हो) जिसे. | 
उसने घारा ५२ से घर्णित रखोद पर लिखकर इस संदंध में 


समिथुक्त कर दिया दो, वापिस प्र दिया ज्ञायशा। श | 

घारा ६२ >-( १) जब कोइ एस्चसादज धारा १०९ के लनुसार 
करने पर कार्य-प्रणाली जिल | तो सखी दस्तावेजोके रजिस्टर 
दे रांजेस्टरी कत्तो भधिकारी | में अमुवाद की नकल की ज्ञायगी 


भ जानताएो | आर चट्ट धारा १९ मे निरुपित 
तकल सद्दित दफ्तर रसिस्टरी में दाखिले रहेगा! 


कि 


हि | हे? ) 
शक ६ 90, ९ 
' , [ क|रजिस्डरी फे लिये दस्तावेज स्वीकार फरने पर : 
कार्य--प्रणाली , 
धार ५८-(१) प्रत्येछ्ेऐल दस्तावेजकी पी पर,जो रजिस्टर्या 


राजस्टरा के छिय स्वाकृप | लेय स्वीकार कर लिया गया।हो 
दइृस्तावजफी पाठ पर कया २। परन्तु जो डिप्नी या आशा को नकछ 
लाते लिखी जांयगी । नहेोंया घद्द नकछ न हो जो धारा 
<९ फे अनुख्ताए राजिस्टरी फर्सा आधेकारो फे पाल भेजी गई हा, 
सप्रय २ पर बिस्त छिखित लछिसी जांयगी, अथात्‌-- 
(६ क ) भ्त्यक एंसे भतुष्य फ्ा हस्ताक्षर आर पत्ता जो दस्तावजञ 
सम्पन्न करना श्वाकार करता ६ी, याद किसी अनुष्य फे प्रति 
'निधि,नियेगी अध्पा झुख्तार द्वारा उक्त सम्पप्तता स्वीकार 
की जादी हो, तो उक्त प्रधिनिधि, निधोगी या मुख्तार के 
इंचताक्षर पसे साद्दित,, ..  ' न 
( खत) प्रत्येक्ष ऐसे मनुष्य का हस्ताक्षर मोर उसका पता,जेसकी 
उक्त दस्तावेज़ क सम्बन्ध भें कस एक्ट की किसी आशा $फ 
- 'अनसारइअद्दार लिया जाय, ओर, हल 
(जा ) उस-रुपयेः को 'घुकायाशओना या मील का दिया जाना जे 
श्जिस्टरी फर्चा भाधिकारी के सामने दृश्तोधज की ,सम्पन्ना 
है हर] सस्बरण से ह, दि 
ओर बदलपाने की फोई स्वीकृति, जो _छक्त छ्म्पन्तता 
सम्यन्ध मे उस के सामने का गई हो | कल 
. [२] थदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज्ञ की सम्पन्नता स्वीकार 
'करठा दो दस्तावेज की पीठ पर हस्ताक्षर ख इकार करे, तो राज 
सस्‍्टरी कर्ता अधिकारी सब भी उस की रजिस्ट्री फर देगा परन्तु 
साथ दी लाथ उक्त दइकारके सम्यन्ध म:एक याददाइत-व्सुतावेजञकी 


४ | ्द् 


प्री पर लिख देगा।. + : ६० बल 2 की 

धारा ५९-रजिस्ट्स कर्त्ता अधिकारी ,उन्न तमाम, ९४ 
पृष्ठ छेखाों पर रजिस्टरी फत्तां लेखों -पर -जो उसी दस्तायंज़ क 
अधिकारी हारा तारीज झोर | सम्ग्ंन्ध में घारा ५१ भोर भार 
गत मी ५८ के भन्नुस्ारछिसे जांय भी 


जो उसी दिन उस के सामने लिखे आँय,तारीख डाल देगाओार 
इस्ताक्षर कर देगा । ह 


र 
& 


५५ 


| 


हम 
जा 


है 5 / 
घारा ६०-( १ ) चाराएँ '३७, ३०, ५८ तंथा ५६ की उस 
श्जिष्टंरी'का साथाफेफेट | अंश के पालन वी जाये सात 


| ५ 


( किसी ऐसे दस्तावेज़ ले सम्बन्ध रखती हो-जो राजिस्टरी- 
पेश क्विया गया दो, रजिस्टरी कत्तों अधिकारों- उस द्रुता: 
बेज़ की पीठ पर एक साटीफ्रिकेट इस मजसून का के ण्ज्ञि 
स्ंट्री 'किया गया, उस बंदी के नेस्वर आर पृष्ठ सेंद्दित लिख:दूगा 
आझिंस भ॑ कि घृर्तावज की नकल का गईं दा । मे 
(२)-डक्त-सार्फेकर्ण पर रजिस्टरी कप्ता अधिकारी हस्ता- 
क्षर करेगा, घुदर छगायेगा ओर ताराल छिखगा ओर तच. दद्द 
यद्द प्रमाणित करने के प्रयाजन के लिये स्वीरछीत- योग्य द्ोगा कि : 
दस्तावेज की उचित रूप से उस जिथि से रजिस्टरी दोगई जिसकी 
सएफ्टम आंज्षा है, जार यह हफे घारा 5५० में ।नेरापेत पृष्ठ 
छेसी में चांणित बातें उसी प्रफार हुई दे जैला कि उन मे. 


) 
। 
| 
घाणत॑-दू। ८ ० शा 5 2 
से! 
) 

| 

* 

| 


की क्‍ी+5+++ जे >> अडजओ +>ल >> 
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द्ड बः 


अजकीन लक _»२ रत ऑनिरीर आधा नमक ब७ अननविज-+पबण 3० 


| 
] 


धरशि ६१-( १) धारा-५४ और घारा ६० भें निरूषित ओर 


९ 


पृष्ठ लेख ओर सा्ाफिक्रेट नकल ]-चार्णित पृष्ठ छेख और सार्दी- 
किये ,जांग्रेम और दस्तावेज़ |फिकेट रजिस्टर--बहद्दी के | 

घापिस_ फर दिया झायया। हाशिये पर नर्फेछ कियेजीयर ; 
ओर घारा २१ में वर्णित नकशे या सित्र ६ यदि हा ) की नंक्तक 
बवद्दी नं० ९ मे साम्मालेत फा जायगा | डर ला 


६ 


(२) ठब द्स्तावज़् की रज़िस्टरी स्वस्पूण समझी ज्ञायगी, । 
| 
| 


जता 3 


ः 


और तय दस्तावेज उस मलुप्य को- जिसने उल्द रंजिस्टश के छि 
पेश फिया दो, या उख अन्य मनुष्य को ( यदि कोई दो) जिसे 
उसने घारा ५९ से शराणत रखसाद पर लेखकर एस संदंध 
मिथुक्त फर दिया दो, चरिस पर दिया आबशा | नम ज 
धारा ६९२-। १) जब कोई दृश्तावेज घारा १९ के अनुखाई ' 
उस भापा में दृ्तादेज पेश | रजिस्टर्सक्े लिये पेशकिया जाये. 
करन पर काय-भ्रणाक्षा उजेस | सा जेसेडी दस्तावेज्ञोफे रजिस्टर 
को रजिस्टरी कप्ती अधिकारी में अजुदाद की नकल की जोयगी 


श जानतादहो | आर दह घांश रै९५ प्न निरूपित 
जकल सद्दित दफ़्तर रसिस्टरी मे दाखिल रहेगा। 


24 


! 
॥ 
| 


>6 4; 


५ 


बयाना का सार लेखा ज्ञाना 





( बेरु ) 
दर (२९ ).पूृष्ठ छल आर -लार्टीफिकेट जिनका ऋमशः घारा ५९ 
जार ६० में बर्णत् हुआ है, असली दस्तावेज;परं लिख जांयगे,और 
घाराए ५७, ६४, ६५ आर ६६ द्वारा आवश्यकीय नकछ और याद्‌-- 
दाइत्त करने- के प्रयेज्ञतों फे ' छिये, अनुवाद को ऐसा समझा जांयगा 


माना वही भखली द्व!। ' ० ला 


ग 
र न पर बन + न्‍त 
$ हि 


कि बन 


पीस ६९३- ( ६) प्रत्येक ; राजिस्टरी कत्ती:अधिकारी 
शएथ देने का शाधिक्वार और | को साधिकार हे कि चह अपनी 
इड्छा पूर्वक फिखी ऐले  महुष्य पर 


धापथ'उठवाये जिख का इज़हारं ब्रह्द इंस एक्ट की - अंश्षामा के 
खनसाीर लेताएहो। लक 


(२) प्रत्येक्त ऐसे भीघकारी को अपनी ,इच्छा पर यई भी 
अधिकार दे कि वह प्रत्येक उक्त मन्ष्य हारा दिये हुए बयान का 
सार'लिख॑ के, ओर उक्त बयान उस मधुष्य को पढ़ कर खुनाया 
जायगा, या ( यदि वद्द ऐसी भाषा में छिखा गया द्वोंज़िस वह 
मेसुष्य न जोनता हो) उसे ऐसी भाषा मे अंन॒वादें - करके बतरां 
दिया ज्ञायगा जिले घह जानता हो, भर, जब बह उस छेख की 
शुद्धती स्वीकार करकेतव रजिस्टेरी कंत्तो अंधिकारी उस पर 


हःः है. 


अपन इदंस्ताक्षर कर देगा। «.* 528 0 । 
:(३ ) भत्येक उक्त छे,' जिस पर इंस्तापक्षर हुए द्ा,इस घात 
के प्रमाणेत करने फ लछेये  स्वाकृान-योग्य हागा फे बयान'जा 


उलम कछिखें गये उन मजुष्या हक्वारा ओर उन दृशाओं में लिखे गये 
हैं ज्ञिन कं उसे में वणन हैं । । हे 
, (ग)सब रजिस्ट्रार के विशेशर-कतय . -,. 

चारा ६४- प्रत्येक सब रजिस्ट्रार,ऐस, दष्ताघज' की रजिस्ट्रा 
फार्य प्रणाली जय कि- दस्तावेज़ | फरन प्रर 'जो-मझृत्यु पत्र गद्दों 
ऐसी भूमि से सम्बन्ध रंखता धो" ओर जिस का 'सम्बस्ध ऐसी 
जो कई जिलों मे स्थित दो 4- -,| अचले स॑म्पात्ति से हो जो पूर्णदः 
उसके निज के-डपजिले में स्थित न!|हों, उस दस्ताध्रिज फी याददाश्त 


लिखिगा, ओर/८्जस पर-के-प्रष्ठ छेख और सर्टाद्मिकेट ( यदि इ) 
की सी याददाश्त छिखेगा शोर ,उसे प्रत्यक ऐसे अन्य सब राजे रट्रार 





हे 
६ हरेई ) 

के पास सेज़ देषा जो उस राजिस्ट्रार के आधीन दो जिसका कि घंद 

इवंय रज़िस्टार हो मोर जिसके उप ज़िलेम उक्त संम्पतिका फोई संश 

स्थित हो, ओर उक्त अन्य खष रजिस्ट्रार उस याददाइत को अपनी 


बही नं० १ मे शामिल कर लगा। 0 पु 


५ 


धारा ६०- (१) प्रत्येक संब रजिस्दार, ऐसे वस्तावेज़ की 


कार्य प्रणाली जब कि इस्ताघषेज | रजिस्ट्री करने पर जो सत्य पत्र 
सी भूमि से सम्यन्ध रखता दो | न हो और जिसका सस्पनन्‍्ध ऐली 
ओ कह जिलों में स्थित हो । अचल सम्पति से धो जो एक से 


क 


अधिक जिछो में स्थित दो, उस दस्तावेज को नक्कछ ओर उस पर 
के पृष्ठ छत ओर सर्थीफिकेट ( यदि दो ) की नकर, उस नेकश या 
चित्र ( यदि फोई दो ) की नकल लाित जिख का वेणन चारा २१ 
मे हुआ है, प्रत्यक ऐसे जिले,.के रजिस्ट्रार फे पास भेज देगा 'जेस 
भे कि उक्त सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो, सिवाय उस जिछे के 
जिस में कि उस का उपजिला स्थित हो । कं 

(२) राज़ेस्ट्रार उस के पाने, पर अपना चहा न० १ मे दृष्तायज़ 
की नकल भर उस, तकरे या चित्र [ यदि कोई दो ] की तकलू 
शामिल कर 'छूगा, ओर एस दस्तावेज़ की यादवाइत., अपने 
अधीनस्थ प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार फे पास भेज देगा जिस 
के उप-जिलान्तगेत वक्त सम्पात्ति का फोई भाग स्थित हो ओर 
प्रत्यंक सूघ रजिस्टर जो युक्त याद्दाइत प्राप्त करेगा उसे अपनी 
बहा न० ९ में साम्माेस फर रूगा। 2 * 

[ घ ] रजिस्दार फे विशेष फक्तेव्य - 


श४ > 


धाश ६६- (१) किसी ऐसे दस्तावेज़ की रज़िस्दी फरने पर 
भूमि सम्बन्धी दस्तावेज़ की | जो झत्यु पत्र नहो और जिस 
रजिस्टी पश्चात कार्य चाही | का सम्बन्ध अचल सम्पत्ति से 
७०.९ [0 किले [] ड 4 का 
हो, राजेस्ट्रार उक्त दृतादेज़ की याददाइंतव अपने अधीनस्थ प्रत्येक 
डक हि [इक कप कप 

उस खब राजेट्रार के पास भेज देगा जिस के डउपजिछे मे उस 
सम्पक्ति फा काई अंश स्थित हो। 

(२) राजस्ट्रार उक्त दस्तावेज फी एक नकछ उस नकशे था 


4 क०्ण 


दिप्र (यदि दो ) की नक्तल सद्दित ज्ञिस का वर्णन घार शह में. 
है 


| 
| 
| 
। 
। 


त 
+ 


उक्त अन्य राजेस्‍्ट्रार ,बक्त नकुछ- पते पर उसे अपनी 
स्मलित कर छेंगा ओर , उस नकल फी याददारत 


अपने अधीनस्थ प्रत्यक उस खब रजिस्ट्रार के पास भी मेज देगा 
8. रूट हक च्ष्ः | ७ जय 
जिख-फे उपजिले में कि उंके सरम्पांति को कोई अश स्थित हो |' 


६० ॥ ४. >« «० 2 पु 
2 कि 5 0 कण ये कक 5 


(8) प्रत्येक संब रजिस्ट्रार जो|इस धांरा के अनुसार यादंदाशश 
भाप्त करंगा, उस अपना यद्दां न० है मे स्रास्मादडेत कर लेगा। 


धारा ६७-- घारा ३०, उपधारा (२) के अज्नुसार किसी देरंता- 


धारा ३०, उपधारा ( २-) के अनुखारं| चेज को राजस्ट्री द्वोनेपर 
रफज्निस्ट्री, करने पश्चात काये घादी . . |- उक्त - दस्तावेज़ और 


उसे के पृष्ठ छेखे भोर संर्टीफिकेट की नकल, प्रत्येक ऐसे 
राजिस्ट्रार के पास भेज दी ज्ञायंगी जिसे के जिले मे कि उस सम्पत्ति 
की फॉई भांग (स्थिंत हो जिसे के सेश्बन्ध में कि दस्तावेज्ञ ही, भरे 
उक्त भंक़ल पाने चाछा रजिस्ट्रार उस कार्ये प्रणाली का अनुसरण 
करगा जा धारा दे६ ईप घांरो (६ ) में नियत हुई है। 


| 
:, / +(ह )-राजिस्ट्रार और इन्लपंक्टर जनरल 


है के पयरचक-आधधकार मर 


हे 4७०१ ३६ न्>त न 


५ 2 पु | का हा 
घधाश ६८-(!१) प्रत्येक संब रजिस्ट्रार अपने पद्‌ के कत्तव्या 
शजिश्टार का यहे अधिकीरं- के , फो, उस राजस्ट्रार का दृत्त स्क् 


लब रजिस्ट्रोरों की देंख रेख॑ और | ऑडइ अध्यक्षता के आधीन जित 
उनपर आधिपत्य-रसे ।.. ..- | के जिले मे कि उस सब राज 
जि शा अल बेक अल 3 जम आया ाशााा:ान- ७ एएएएआ 


न्‍ 


स्‍्टारकादफ़्तर स्थित दो, सम्पन्न फरेमा।._ .., , +- 


5 » (२) ,अत्वेक , रजिस्ट्रार को झधिकार प्राप्त होगा कि बंद 
( शिकार्यत होने पर, या अन्य था ) ऐसी आज्ञा निकादे जा उ्त्त 
४ 

एक्ट के अनुसार दो ओर जिसे घह, अपने अधीनस्थ सब राज 
स्टार के किसी कार्य या कार्य-त्याग़ के सम्बन्ध में, या उस वह 
$ रा मर 

या -दुफतर सम्धन्धी किसी अशाद्धि के सशोधत के सम्दन्ध में 
फिसी दस्तावेज की रजिस्टी हुई दो) भावद्यकीय सम 


जा 
्ऊ 4! 


है 
< 5 


- चींग ६९-१३) इन्लपक्ट 


इन्स्पक्टर जनरल का यह । राजस्टा -क , दुफतरा पर सामान्य 


कक 2 हक + +क क्र का आओ 


घिकार कि रजिस्ट्री के | निगरानी करने का प्रात दांगा जा 


श्र बच 
हक कप 


दफतरों फो देख रेंख रख | स्थानीय गवनमेन्ट के आधोन-प्रदेशां 
ओर नियम घनाथे।_ | मे स्थित हा, ओर उस की यह अआधि- * 


फार प्राप्त ढोंगा कि वह समय २ पर इंस एक्ट के अनुकूल 'नेस्न 
सस्वन्ध से नियम बनांवः-- 


9.3. 
( क ) बदह्विया, फागज़ों, ओर दस्तावेज़ को ,छुरक्षा फे लेये, भार 


० 


-. अक्त घष्ठटियाँ, काग्रज़ों ोर-दस्तावेज़ा के नष्ट करने फे लिये 
भी पजित रप कि अधिक दिनों रखा जाना आवैद्यक्तीय 


| 
(ख ) यह निदुचय करने के लिये कि कोर्च २ सी भाषाएं प्रंस्पेक 


/ जिले से साधारणतः प्रयुर्छ दाने बाली खंमझी -जॉयगी 


(जग) यहद्द निश्चय करने फे लिये फि फोन २ पर्देश छोरा २१ 


७4 कल 3 कअ७.. “23>५ 


“अनुसार फरारश[द्य जायर;) *: । + 


अज जअध +ा5 


गा ५ 
(घर) जन जुरमानों की रक़तमो के प्रदंध के लिये,जो चारा २५ घोर 
| हः रे 


३४ फे अनुसार ऋमदाः किये जाँय; 


*ई ते 


) उस इचछा अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध भ जो चारा ६ । 
न्‍ के अचुसार राजस्ट्रोी कत्ता आधकारा फो देवा गया दो; ! 
( थ) उस नंसूने के प्रबन्ध के छेये, जेशस मे के रांजेस्ट्री फ 
अधिकारी दस्तावेज़ा की याददाइन रखेगे; ते 


न्‍ 

| 

( छ ) उन दाता के निदचय करने के लिये जो खूचियां नं० १, २,३ 
ई 

! 

ई 

| 


२ प्यूद् " जल म के है हइ्रे 


) 
नरल फा अधिफार उन समस्त 


श्चाः 





| 


ःक 
ह.] 


>> 


तथा ४ मे फ्रमशः रखी झांयगी | * * ' 
हज 


( जझ्ञ ) उन छुटिटियों के निए्यय् करन फे लिये, जो रजिस्ट्री फे दृफ़- 
तर में दागी, और लक | । 


| गे 

। 

( प्ष) साधारणतः, रजिस्ट्रारों ओर सब रजिस्ट्रारों की कार्य प्रणो- 
लिया के सम्बन्ध मे | ५ 7 हज आओय - + 


हि 


और अर रच 


६२) उक्त भ्रफार रचित नियम स्वीकृति फे लिये स्थानीय 
गवनेरेन्ट के पाल भेज जांयमे, जोर उन फे स्ीकूत हो ज्ञाने पश्चाह , 
बहू सरकाए मज़ठ मं प्रकाशित किये ज्ञंयने, कौर प्रकाशित होरे 


पर उस का इस पछार प्रभाव होसा सारो वह इस एक्ट मे सारे | 
खत पार एदेधप गये हा | थ 20% 20022: 


हज 


रब 


( ३६ ) 
घाश ७०--सस्पेक्टर जनरछ को अपनी इच्छा-प्णिकार फ्े 


इन्स्पक्टर जनरल का | प्रयोग मे यह भी अधिकोर प्राप्त है कि पद 
जुरमाना साफ़ करने | एूणतश या अंशतः उस-शेष को क्षमा कर 


_फा अधिकार। _ दे जो उस जुरमान के, जो धारा २५ या ३४ 
द्वारा धघसूछ हा आर राजस्टा का उाचत फास के बांच मे दा । 
भाग ३२ 


रजिस्ट्री से इन्कार करना >>] 


[॥) 


धांतश ७१०-भत्येदे सब रजिस्दार जो द्स्तावज़ की रजिस्ट्री 


राजेस्ट्री से इन्कार करने | करने से इल फारण के अतिरिक्त कि 
के कारण छिखे जायग। | घह सम्पत्ति जिस से दस्तापेज़ सम्प 
न्धित हो उस फे उप जिले के भीतर स्थित नहीं है, भगय कारण 
से, इंफार करे तो वद्द भस्बीकृत की खझाज्ञा देगा ओर उक्त भाप्षा। 
के कारणों को अपनी बद्दी नं०२ मे लिखेगा, और दस्तावज़ का 
पीठ पर“रज़िस्टरी से इंकार किया गया? छिंख देंगा;ओऔर उस ममुप्य 
के प्रार्थना पन्न देने पर.जिस न दस्तावेज़ लिखा हो या जो दस्तावेज 
के सम्बन्ध से दूविदार द्वों, बिना किसी फीख ओर अनावदकॉप 
बिलम्ब फे-उत्त-लिखिद कारणों की एक नकल उसे दे देगा। 
(२) कोई रजिस्ट्री. कर्ता आधिक्वारी उस दस्तावेज्ञ को जिस 
पर वक्त इंकार लिखा हो; रजिस्ट्री के /।छिये उस समयतक स्वीकार 
गे करेगा जय तक कि आगामी वर्णित आशार्जो क- अनुसार दष्ता 
- घैज़ रजिस्ट्री दाने फी आशा न हुए हो । मे + 
धारा ७२--( १) सिवाय इस के कि लिखने से इन्कार करते 
सब रजिट्रार,+की.आशासला के | फे फारण दस्तावेज़ की राजस्ट्रा 
प्रतिकुछ रजिस्ट्रार से अपीक | से इन्कार किया, जाय, सब 
____  सत्याद ४-४ रजिस्ट्रार की उस भाश्षा से जिस 


के ह्वारा दस्तावेज़ राजेस्ट्रो फे लिये अस्वीकार फिया ज्ञाय,( चाई 
उक्त दस्तावेज का राजस्ट्रा आचश्यकीय दो, अथवा अनवाइयकाय) 
उस राजट्रारए रू यह्दां अपांछ द्ोगा जिंसफ आर्थान कि पद्द सब 
रजिट्रर हो याद माशा का सारोखस ३० दिन के भीतर पद्द भर्पीरे 


( ३७ ) | | 
पेश की जाय, वक्त रजिस्ट्रार फो अधिकार है फि घंद उस आशा 
को मखसूख करद्‌ या बदल द्‌ । है 

(२) यदि राज्स्ट्रार फी यद्द आज्ञा दो फे दृर्सावेज़ का राज- 
स्ट्री की जाय, आर इस आज्ञा फे होने पश्चात २० दन के भातर 
दस्वावेज्ञ रजिस्ट्री के छिये ।वा्धंबत पंश किया जाय, ता 
रजिस्टी कप्ता आज्ञा पालन करेगा, ऑर तब सम्मभघतय+ उस काय 
प्रणाली का अनुसरण फिया जायगा जो चाराए ५८, ५९ और ६० में 
नियत है, आर जक्त सजिस्ट्रा का वहा प्रभाव द्वांगा माना दुस्ताचज 
उसी समय रंज़िस्ट्री छुआ ट्वी जब कि वद पाला बार राजस्ट्रा 
के (लिये (घांधे पूरक पेश एफेया गया था। डआ 


धाश ७३-(१)जबकिसीलव रजिस्ट्रारनद्स्ताथेजफी रजिस्ट्री 
“दस्तावेज लिखने से इन्कार” के | से इसकारणंस इंकारफर दियाहों 
,फारण पर राजिस्ट्रार ले प्राथना | कि वद्द मनुष्य जिसके द्वारा 
'दस्ताधज़ु का छिखा जाना प्रकट द्वोता दो, या उसका ग्रतिनिधि 
या नियागिन, उस दस्पाबेज़ की सम्पन्नता से इन्कार करता हो, 
तो पद्द मनुष्य ज्ञो उख दस्तावेज के सम्धन्ध ले वाोचदार हो, या 
उसका प्रतिनिधि, नियोगिन या उक्त कथित प्रकार भधिकार संपन्न 
घुण्तार, रृच्फछार फा गाक्वा दोन॑ फे पच्चात ३० देन के भीतर उस 
रजिस्ट्रार से जिसके आधीन कि घह सय रजिस्टार हो, दस्तावेज़ 
रजिस्टरी कराने का घ्वत्व स्थापन करने के झभिषाय से प्राधता 
कर सकता है। 
_(*१)डक्त प्राथना लेख दुद होगी मौर उसके साथ घारो ७१ 
“के अनुसार 'छिर्े गये कारणों की एक्च मकर भो दहोगी। जीर 


बे नह रु | लक ०. 
प्राथना पष्न के दिचरण की तख्दीक प्रार्था उसी रीति से करेगा जो 


सात क्त अजादादा फा तलदाक ' हक छिये फानून के अछुसार 
भावदफाय हद | ' 


धार ७४-डउक जद॒स््या में, ओर उस समय भी, अवकि 
उरू प्रार्थदा पत्र पर रजिस्ट्रार 


ला पत्र पर र उक्त इन्कार रजिस्ट्रार के सामसे 
दा फायचादा 


उल एस्तापेस के सम्बन्ध में 
किया काय जा राजएट्री दो लिये उस फ सामने पेश किया गया हो, 
एजस्ट्राए सम्धयनः धीघ्र यद्द भस्देषण छरेगा[३-- 


ल्‍ा 


गए, “जिस्ट्री की माकज्षा:ऐने से इंकार करे । - >. कह हम 





हे हर अाइबख् ७ 
_न्म्की 
4 
सा. 


प 


इृस्तावेज़ छिस्ा श 
प्र 


रथ 
पु बिक पे 
' ,फरने या मनुष्य की झोर से 


हा 


;. प्रचालित क़ानून क्री आज्ञामा का 


,». दृश्ताबेज़ रजिस्ट्री दो सफे । अल 
धार -७७--. (१) यदि रजिस्ट्र/र.यद किश्वत्त करे कि दस्तावेज़ 














2 
्‌ैँ 


प्‌ 
राजघ्ट्रा करा यद्द आशा लिस्पस्चाकयानयाआार उक्तआक्ाओ 


की आओ +े मनी हक तर 


रजिंस्ट्री को जाय ओर उच्च का पालन किया गया तो,यह 
परे कार्य वाह्यी / दस्तावेज की ,रजिेस्टी के टिये 


कक ! 
$ 


॥ कर 4 


आश्षा दं देगा । 

(“२ ) यदि उक्त भाज्षा होने के पश्चात ३२० दिन के भीतर 
व्स्तायेज रजिस्ट्री क्रे लिये विधिघत पेश-किया 'जाय, तो रजिष्टी 
'फत्ता , आाधेकारों उस -आज्षा का पालन करेगा आर तब सम्मवत' 
उस काय;प्रणाक्रो का, झ्षनु सरण करेगा जो घाराएं ५८, ५९, भर, 
मभेंनेयत छुएं हैं. /* 

( ३,)-उज्क राजस्ट्रा का प्रभाव उसी सम्नयाे होगा,माती 
चस्सावेज्ञ की उसी सम्नय संजेस्ट्री हुद-हो जब 2क्ति वह, पहिली,प्रर 


७. ३ ६७ 22720 
न 


ए्जिस्ट्री-के लिये विधिवत प्रेश किया गया थाः। 

(४) रजिस्दार /को उआधिकार, दे के ,धारा,७४ के अनुसार 
, अन्वेषण करने 'फे लिये ; गधादी के जाम,खमनद; भेज-फर -छनत्तर्की 
द्वाज्िर करादे ओर उन का गवाही देने के लिये अभुदालूत, दावा 
'के सम्मान विवश . करे ,ओर ,यह भी, आशा।दे ,सलक्ततादे पे दर 
>अन्धेपण के'ष्यय-का झुल-आ- कोई , अंश फ़ोन अदा करेगा तार 
,एक्तदयय-इस प्रक्तार वसूल होगा गनो,ज्ाढता -दुविनी-झ़न १९ 


है] 


कि असुसार किसी, नालिश, का व्यय हो । ,. 
धारा ७६- (१) भत्येक रजिस्टर जो ( क' ) किसी:दृस्ता' 


: रजिस्टार द्वारा ईकार की आज्ञा | वैज्ञ'कों इस फारणके अतिरि्त 
५-- - “८-८: ।' गिकि दस्ताचेज़,,सम्तर्धों सम्पा 


अल 


ललित 233. 5 20 
>उस जिले म-स्थित,नहीं है, और कारण पर रफजिस्ट्री करते से इकीए 
करे, या (ख ) घारा ७र या-घारा ७५ के गनुसखार किसी दुस्तापज 


३] 


एज न 


डर क्र 


् 


हि बा 


(३५) ४. 
५ के दब इंकार की आशा देगा ओर उक्त आज्ञा के कारंणा को 
अपनी दही नं २ में' छिख्ेगा, ओर फिंसी ऐसे मनुष्य की प्राथना 
पर जिख ने दस्तावेज लिख्लादो याजों दस्तावेज के संम्वन्ध से 
दावेदार दो; उक्त फोरेणाकों एके नह बिना' अनार्चेशिय कलीय दिलछस्व 
फे दे देगा। 
(२) इस घोरा या धारा ७छर के अदुर्सार रजिस्ट्रार को फिसी 
आज्ञा के प्रतिकूछ मपीछ न होगी । रे 


धाश७४-- ( १)जर्व कि रजिस्ट्रार चारा ७२ या धांरा ७ 


रजिस्टार द्वारा ईफारी आज्ञा -अन्नुसार दस्तावेज की रज़िर 
/होने की अवस्था भें नालिश (फ्री आज्वांदनेल इंफारफरे,तो को 
विश 


मनुष्य जोद्स्तावेज के सम्वन्धसे दावेदार हो या उसाकाीप्रतिनिघ,नियों 
गिन या मुख्तार, इद्कीरी आश्वा होने के परचात औ० दिन के भी 


2 ा 


श्र 


रे 


मै । 





तरे 
डुसदीवानीअदालतमे जिसके प्रारस्मिफविचार अधिकारफीस्थानीय 
सीमाओं फे अन्तरगत बद्द दफ्तर स्थित दो जहां फ्ि दस्तावेज फी 
राजिस्टी बाही गई दो, इस अभिग्राय ले मालिश दारर कर संफता 


45 
4 


है कि. डिगरी उक्त दफतर मे दस्तावेज रजिस्ट्री फराने फे लिये दी 
जाय! यदि उक्त डिंग्री द्वोने की तारीख 'खि ३० दिन के भीतर राजि- 
रंट्री के लिये दस्तावेज़ विधि पूवेक पेश किया जाय । 

॥ ) चोरा ७५ को उपधारा (२) आर ( रे) का चाक्षाएं 


पच्चत्य शब्दां क एपरदवष्दन के साथ उन तस्ताम दृरतादजा से सरध्‌- 


व्थित हे जो किसी उक्त डिग्नी के भन्नुसार रजिस्ट्री के लिये ऐद 


किये ज्ांय, ओर चादे इस कानून में कुछ ही क्‍यों न हो, वद्द द्सुता- 


कण ० 2 शो 


चेज ऐसी नालिश के प्रमाण में लिया जा सकेगा। 
ह भाग ३३ | 
राजस्ट्रा, खाज आर नकली का. फा प्त 


चांश ७८- सकोन्लिल गवनर जनरले की स्पीकृतीके आाधीन, 
स्थानोय गंवनमेस्ट फ़ीसस | स्थानीय गदनेमेन्ट उन फीसों की सूची 


20 


35६ 


( क ) द्स्तादेजा की रजिस्ट्री के (लिये, 
का 8 हू 


(अश) रजिस्टरों की खोज के लिये, 


४ 
€ग) राजस्ट्रो २ द्विल्, कि क्षे यथा उसके 
रण, लेद्ों रेस्तावेजों की तक 5 यार करने 4 रे 
फे लिये ह 
ञ पी ऐसी अतिरिक्त पैसों को तयार क्षरेगी को 
पहों। 
थे) घारा ३० ६ उचार पत्ये जस्टो के लिये, 
५ ४) कर्मोशनों ४ ये करने ४ हरि न. 
(च) भजुवाद्‌ साम्पिद्धित ७५७ के लिये 
॥ (छ) निषास स्थानों पर + ५ केलिये, .' 
(ञ ) दस्तावेज संरक्षण और- परापिश्नी के (७४ 
(शा) उन अन्य बातों के (2... जो स्थान गयर्गमेन्ट इस एक ४ 
अभिषायों के अभावित करने के (३५. यक सममझे। 
वार ७६... उक्त देय फीस की, स्थानाय गज़र # 
फीस पुर -नका छपना छपना | अक्राशित कग जप, आर की एक बक़ढ 
अप्रेज़ी मे और जिले ८ देशी भाषा मे ७ धारण के देखते $ 
डिये पत्पेक रजिस्ट्री के रेफतर से छटकाह) जायगी । 
पारा 2०... उक्ट के अजुसार रेस्नावेजों कहे रजिस्ट्री ५ 
फ़ोस रस्ताबेज़ों के पेश मरी के _ झिमस्त पक उम दस्तावेजों बे 
सभ्य देय है| गी। ९३ । पेश करने के समय देय, होंगी। 
भाग १७ 
द्ण्छ 
पारा ८९--पत्यक राज 


रा 


दर 
के उपुद ऐसे दस्ता- 
/. ७ अनुवाद या रजिस्टरी करना दो,जो श्स 
क्ठ की आज्ञाओं के 7र पेश कि जाय या जमा फ्िया 
जाय, उस दस्‍्नावेजञ को उस पिधि से ध४-लेखन, 
7०७ 


नकल, अब बार 


$ 


( ४१ ) 
था रजिस्टरीकरे जिसे वंद भशुद्ध जानता दो या जिस के वद भशुद्ध 
प्लोने का विश्वास करता हो सोर उस से उस फी यद्द नायत हो कि 
यह दिसी मंनष्य का यह द्वानि मिस की परिभाषा भारतीय दृण्ड 
संग्रद में दी हुई है पहुंचाये या वह यद्द जानता द्ोकि उल सर उसे 
सम्भवतः द्वानि होगी सो उस मनुष्य को ऐसी केद का दण्ड 
मिलेगा जिस फी अवधि सात वष तक दो सकती हे या ज्ुरमान। 
या दोना दण्ड मिलगे । 


घाराों ८१--ज्ञो फोई-- 
झूठा बयान करने, झूठी नकल | ( क ) इस एक्ट को पालना ३ 


उस सच्नल+++ का 


या अचुबाद दाखिल करने, अपने काम करते हुए कफिर्स 
फो अन्य मनुष्य बताने ओर अधिकारी के सामने,हर 
अपराध की सद्दायता के कारण | _- एक्ठ के अजुसार किस 
दण्ड | .... कार्यवाद्दी या अन्चेषए 





में, जान बूझ् कर -झूर 
:. दयान दें, चादे व 
'. शापथ पूर्वक हो या न हैं. 
और चादे चष्द लिख 
राया दो या न लिझ 
दि + 
गया हो । या ४. 
हक ञ्नु 5 ३ श्र ७ चेईँ, | | 
(स्र) घारा १९ या धारा ९१ के अनु तार[कर्सी कार्यवाही म॑ राज | 
[3 कम 4 किम टन] [कप 3 4 
स्थरी कत्तों अधिकारी को दस्ताधेज़ की झूठी-नकल <। 
झूठा भनपाद्‌ दे, या नक्शे या चित्र की झूठी नकल दे, या । 


(० )-अपछत्यता से भपने को अच्य मनुष्य वताद,आर उक्त काटेप 
रूप में फाई दस्तावेर गेट करे, स्वीकृत करे या बयान के 
या समन या कमीशन निकल वाये या इस एक्ट के सनुसः 
किसी कार्यचाही या अन्वेशण में काई जन्‍्य कार्य करे; २ 

(घ) इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय किसी कार्य की सद्दायः 
क्करे १ ह रे छ ५ 

उस को ऐसी केद का दण्ड दिया जायगा जिस को अब 
सतत यपष तक हो सकती है या बस को जुरमाना यावोनो दः , 
मिलेंगे । 


३ 
रे 
| 
ढ़ 


लक. अज+ 


त्जजः 


] 


( ४४ ) 


पैर 5६-( १), भरत्येक शधिकारी जो छेस्ड इश्प्रयमेन्ट 
कुछ आशाओो, सर्टाफिकेटो; | लोग्ल एक्ट सन १८८३ के अनुसार 
सार दस्तावेज] फी नकल | ऋण स्वीकार करे, रपनी भाज्ञा 
एजिस्टरी कर्ता अधिकारियों | की नकछर उस रज़िस्टरी कर्त्ता 
के पास भेजी जांयगी और | अधिकारी के पास भेजेगा जिस के 
वह दाखिक वफ़्वर दोगी।_ | अधिकारों की स्थानीय सोमाओं “के 


अन्तरगत्‌ उस सम्पात्त का कुल या फाइ भाग दा ।जख का प्रातष्ठा 


के बुद्धि की जाय, या जो ज़मानसत की सभांति स्वीकार को जाय, 
5 


भोर उक्त रजिस्ट्री कत्तो अधिकारी उल नक्छ को अपनी बद्दी नें० 
५ 
९ में सम्मिछित कर छेगा। ; 


५ 


(२) प्रत्येक भदालत जो जाष्ता दीवानी सन १९०८ फे अनु 
पार अचल सम्पत्ति के नीलाम का सर्दरफिकट दे, पद उक्त सरटी 
फिकेट की एक नकल उस रजिस्ट्री कपत्ता सधिकारी के पाल भेज 
[गी जिसके इलाके मे चद्द कुछ सर्म्पात्त या उस को फोई भाग जा 
बर्दीफिकेट में दो, स्थित दो, ओर उक्त ' अधिकारी डेख नकरू की 
प्रपती चद्दी नं० ९ में सम्मिकित कर-लेगा।।. 


| (३) प्रत्यक अधिकारी जो कानून ऊृंषक-फक्रण सन्‌ १८८४ के 
चुसार फ्रंण दे, उस दस्तावेज़ का नक्कछ जिस के द्वारा मचल 
वम्पक्ति ऋण परिशोध की ज़मानत के लिये रहन रखती हो, भार 
दि उसी अश्िप्राय के लिये उक्त सम्पत्ति फ्रण देने की आशा द्वारा 
[दस रखी द। तो उस आशा को भी एक नक़ल उस रज़िस्ट्रे( कत्तों 
प्रधिकारी के पास भेज देगा जिल के इछाक में उक्त प्रकार रदन 
एल सम्पत्ति या उस का कोई जेश स्थित दो, भोर उक्त-रजिस्ट्री 
#सा शभधिकारी नकल या नकला का जसी भवरथा दो, अपनी 
द्वीन॑ं० १ मं साम्मादेत कर लंगा। 


(७) भत्यक्तर मांछठ अधिकारी जो उस अचल सम्पसि के 


क्र 


५ “हक 20202 उउ्दक /िंकम ० आ ३ २5० ंग 2०2३० 70839 हर 


पता को नीलाम का सर्टीफिक्रेट दे जो सार्वजनिक नीलाम 
'चीगई दो, उस सर्टीफिकेट की नक्तकछ उस रजिस्ट्री कर्त्ता माधि 
ग़री के पास भेज देगा जिस के इलाफ़े भ॑ वद्द कुछ सर्म्पत्ति या 
स का कोई अद्य जो सर्दाफिकरेट में हो, स्थित हो, भोर यह टठस 
कल की सपनी बही ने० १ में सम्मिलित ऋर लऊंगा । 


्+ऊ 


५0७७४ के टच 
; फ् ______  _ प्यार फेपनिकननाबत्वगााम्पुज नर 


 ब 


६ ४५ ) 


कानन से छट हा 


४» हद 
घास ९०-(१) इस एकड की, या सारतीय कानून राजेस्ट्रो 


कुछ एस दस्ताधजशा का रक्षा | सन्‌ १८७७ का,या भारताय कानून 
जो गवरनमेन्‍्द की ओर से या | रजिस्ट्री सन्‌ १८७१ की या उस क 
नाम लिखे गये हों। ____| द्वारा मंसुख किली कानून की, 
फिसी बाते से यद न समझा जायगा कि निम्न लिखित दृस्तावेज़ी 
या नकशो की रजिस्ट्री आवइ्यकफीय है या किसी समय थी, भथात्‌ 
( क ) दस्तावेज़ जो मालगुजारी के बंदोषरंत या तरमीम बदोचरुत 
में नियुक्त भाधिकारी ने जारी किय, प्र|प्त किये या तसदीक़ 
क्विय दा आर जा उक्त बंदोबस्त की मिसला फे भाग दा, या 
' सत्र) दस्तावेज़ ओर नकश, जो फिसी भाम को भाप या तरमाम 
माप करन मे सरकार की ओर से नियुक्त अधिफारा ने 
'जारी फिये, प्राप्त किय या तसदाीक फकिय हा और उक्त मापेः 

की मिसला के भाग हो, या 
(ग) दस्तावेज़ जो किसी प्रचलित पोनन के अनुसार, माऊ क 
दफ़्तर मे पटबारिया या अन्य अधिकारियों द।रा, जिन के 
सुपुद्‌ कि सांच की मिसले तेयार करना हो, फिसी नियत 

अवधि पर दाखिछ क्िय जाते हा, या 

(घ ) सनद्‌ या इनामी उपाधि-पत्र या अन्य लेख-पत्र जिन से 


सरकार द्वारा भुभि या उस के किसी स्पत्घ का दिया जाना 
या प्रदान होता प्रकट हो; था ह 





(४ ) सूचनाएं जो वम्बदई की मालशुज्ञागी सग्रद् सन १८७९ की 
चारा एछ या घारा ७६ के अनुसार मोरुखी कृपको द्वारा 
मोरुसी कृषि छोडने फे लिये दिये जांय, या स्थानान्तरित 


जि 


भ्रमि को छोड़ने फे लिये डस के अधिकारियों की भोर ले 
दी ज्ञंय | 

(२) उक्त समस्त लेख-पत्र ओर नफशे, घारा ४८ भौर ४९ के 

अपिप्रायों फे लिये, ऐसे समझे जांयम मानों बद्द दल एफ्ट की 


आशालाः कक अनुसार राज्स्ट्रा (ऊकैय गय हू या राज्ेस्टोी फिय जान 
चाल ए 


( ४६९ ) 
बार ९१-४स नियमों शोर उस फीस के पहले देने हे 
5 है; के क्‍ ् ह के 
उक्त दर्तावेज़ों का । आधीन जो स्थानीय गवनमेस्ट एस समध 
|. > श्र 
_निरीक्षण और मकले | में नियत करे,घारा ९० स्तप्ड ( क ),( अ) 
के - नै बह भ््‌ 
( ग )आओर( रू )में घार्णिव छझ-पत्र ओर नक़शे भोर खण्ड (घ)र 
घर्णित लेख पर्चा के राभ्म्टर, उस मनुष्य के निरीक्षण के ढिए 
थो देखने की प्रार्थना करे, खुले रहेंगे, और उक्त कथित के आधी! 
पु ॥। २३] हि 4 

उक्त लेख--पर्षों की मकले, उत नफ्छों के लिये प्रार्थी सब मनुथ 

को दी ऊाँयगी | 
धारा ९२--समस्त नियम छो छोाअर बरमामे भारतीय रहि 
घरपा सम्बन्धी रजिस्टरी के | स्टरी के फ्ानून सन १८७७३ 
नियम कानून का प्रसाव रखेंगे / आरस्म से पढ़िलें से रजिस्टरो 
वो सम्बन्ध मे है, यह समझा जायगा कि फानून का प्रभाव रशेंगे। 
और,फोई नालिश या अन्य कार्य धाददी किसी अधिकारी या अर 
मनुष्य फे प्रतिकूल उस फाये के सम्पन्ध मे न हो सहेगी जो उत 
नियमों के अनुसार किया गया हो, । 


मंसखी 
धारा ९३-] १], सूची-वर्णित कानून पढ्ां तक मंदृष्तहुर 


मंसूक्षियां | हैं जहां तक उनका निरूपण चौथे कोप्ठमें हुआ है। ' 


[२] इस कानून की किसी घात से यद्द न समझा जायगा ड्ि 
घद्द शिसी ऐसे कःनून फी आश्वार्थों को प्रभावित करेथा जो प्रिटि/ 
भारत के किली भाग में प्रचलिस हो और जो इस एक्टसे प्रत्यक्ष। 


मंघस न हुआ हो ! 


_उच्कन 


( ४७ ) 
हैः. 
ख्डद्ा 
ध्ध्ड 
कानूनों की मंसूखी 


+ (५ 5 


( दोखये धारा ९३ ) 














4७७| मे | भारतीय रझिस्टरो का फानूम 


सन १८७७ फ्छ 
८७९ | १२ | रणिस्टरीभौर समाअतका संज्ो-| क्षितमा मंसूरत ट 
घक फानून सन १८७९ , छुआ था 
८८३ | १९ | भूप्तिप्रतिष्ठा धर्दक ऋणों फा | जितनी चारा-१२ 
कफानूम छत १८८३. संसूस्त नहीं प्रुई 
८८६। ७ | भारतीय रशिष्टयरी का फानून 
सत १८८६ फक 
८८८| ७ | ज्ञाव्ता दोबातो का संशोधक | जमिंतला कि संसूख 
कानून १८८८ नद्दों दुभा 
८९१ | १९५। संशोधह कानून सत १८९१ | एक्ट ३ सत १८७ 
सम्पन्धोदृसरी सू च 
फलेख 


/९०।| १७ | भारतीय रजिएटरी का संशोघथक 
फ्रानून १८९८ कूलः 


१४//॥॥/ए७एए८७७७एएएशरश/#/शथशशशशशाााा कक अब बकनककज की विवश जज लक ललित कक नकल कक कक 


4 


है ७ ४३४ हे 
जु 2 श्र 


९ 
सरकार गवनेमेन्ट से मंज़र की हु 
| न्न्‌ (५ 5 
वीा।नन के! परतक 
. ऑल ने थी। पुर 
हेन्‍दी भाषा भे हाल तक्त की तरमीम सहित जिन को 
छुयोग्य घर्काल द्वारा एग्रेजी से हिन्दी भाषा में सनुवाव्‌ कर 
अन्नी छपाई हैं जिनका थोड़ी हिन्दी जानन बाछे भी असाभरकेर 
समझ खक आर सुकदमे की समस्त कारयवाही समय पढ़मे 
स्थय हा कर सके । ह 
' क़ानून ज्ञाप्ता दीघानीसार १) | फानन दफीना 
कानूनजाब्ताफीजदारीसार १) | कानून तार 


6 


कानून ताजीरात हिन्द २) |[- कानून प्रेस ( छापाजाना) 
क़ानून पुलिस ॥) | कानून मखबार | 
फानूस डाकसाना ॥) । कानून बटवारां 
कानून मियाद समाभत ॥) कानन रजिस्ट्री 
' कानून पंचायत 0) | कानून रेलवे 
/ कानून जूभा ।) कांनून लेफीफा 
कानन दृपण 


यह पुस्तक इतनी सर्च प्रिय हुई हे कि थोड़े दी दिनोंम एस 
७ संस्कण छपकर हज़ारी प्रतिया बिक गई । इसमे भारत के मा 
'संब द्वी कानून लिख दें जैसे कानन ताज्ीरात दिंद, जाता वीषार्गी 
फ़ोजदारी,मियाद समामत, आयवकारी, पछिंदारी, दफीता हां 
शहादत व अमानत, फ़र ,नाजायज, पागरू खाना सटाग्प, 
फ़ीस, रजिप्टरी इनकम टेक्स, इंतकारू जायदाद, ट्रेडमार्क वहीं 
टकीना, फस्पनी कारखाने इत्यादि यहुत सी कानूनों का मी 
खुलासा घबी यद दे कि कोई बात कानून फी छिखने से रद हीं 
गई [हर मनष्य समझ सके बात २ पर घकील मुख्तारों की सर 
मद्‌ और रुपये ठगाने स वचो जरासी गरूती से मुकदमा खरे 


पता-बाद गे गापसाद रप्त ही,पी,क म्पन्ती अली गंदे हि 


लि २) में सरकार का घनाया हुआ 


घर का वकील 
सरल हिंदी भाषा में ताजीरात दिंद 


दिन्दी भाषामें तरमीम किया हुआ ओर इल्शाहाबाद,बस्वई फल- 


| 


: छष्ता, मद्राख, आदि हाईकोर्ट की नजोरों व टोका, टिप्पणी तथा 


जा 


का का, 


#ं 
[ 


' उदाहरण सहित अिसे थोड़ा पढ़ा भी समझले कुछ न पूछता पड़े 


इस, पस्तफ फा पढ़ना छर मनुष्य को जरुरी दि क्‍या कि चाहे फ़ोई 


, झप्रण)र फरो फासत से काम अधश्य पड़ेगा परन्तु फॉनन के स_ 


कानते का उज़र किसी अदालततमें नह्ों लुना जाता इस छिये प्रत्येक्ष 
जो भद्दाशव दिव्दी भाषा से अनुराग रखते दा घद्द हमारे इस 
"कानून ताजञ्लीरात हिन्द” फो अचरय मशावे मुल्य २) 
दर दर आप श्र 
बकारदाहइ दावाना 

इस एससफ में अदालत .दीघानी खंबन्धी ऊरूरो समस्त शातें 
जैसे वालिशदायर करना घ स्थानमियाद समाक्षत फोर्टफीस सबूत- 
फ्ानती, सहस्ताना, मालिश खर्जा,भरजीदाबा, ब्याघ तहरीरी,नछरू 
लेना, हुक्म इन्‍्तनाई नालिश का मुण्तकिल होना, सम्मन त्रामीछ 
गेरदाज़िरो फ़रोछेन, घतू सवार दरताधेज़ो को पेशी, ज़प्ती, तथा 
वापसी, इज़राय डिग्री श्रफ्तारी फम्रीछन, नावालिण, चालिश मुफ- 
छिसी, पजायत,भ्षपील नज़रखानी, अदालत खकीफा, सुतफरंक्ात 
आदि दोषानो के छुतररूूक खव द्वी जरूरी घातें ऐली सरल भापा में 
छिखो हैँ जितको पढ़कर आखानी के साथ कम ख्चे से दिया मश- 


| घरे फे कपती कुल दालती क्वाय्यंवाददी कर सक्ते दो।मल्य १) 


दर ( ऋज:ः॑ 45५ 
कारवाइ फाजदारा 
इस पुस्दक्ष में मज्िस्टरेटी सघ मजिस्ट्रेटी शिशन,प॒लिस फौजवारी 
संबंधी समस्त अदालतों में घुकदमा लड्ाने को पेरोकारी करते का 
हर मनप्य के सुभीते के लिये खुछासी पर्णन छिया गया है क्लिसके 
द्वारा अपने मुकहमों की पेरोकारो आसामी के साथ दिना चक्षीर 


' ही सद्दायतां हे प्रति पक मनुष्य कर सकता है | मलय १॥) 





पता-चबाजू मंगाप्रस्ताद गुण ही,पी,कम्पनी अली गढ़ सिदी 


>' फलाई पर बांधने की खूबसूरत | 
/#+< दी, $ अली, ब्ल्र्‌ 

सुनहरा चड़ादार घड़ा 
गारण्टी द्व्ष -. . - ठप 
यह घष्टी पहुत ही खूबसूरत तथा । 
छास्मनी है इप्तमें कारीगरों ने तो बढ़ा ही 
तारीफ झा क्वाम किया है कि कलाई जाहे 
जितनी प्रोटी या पतली दो खब में अच्छे (4 
प्रकार ब्रा सकती दै स्त्रियों के; लिये तो यह एक अपूस्य रल हृए 
सूरती की 'जान है घद इस को बड़े चाव से सोने फे जेवर के जाए 
पहन कर अपने प्यारे को शिझाती हैं मजबूती और पायेदारो में हे 
अपनी खानी नद्दी रखती दें० ११५ घू्य १०) मं० ११६ जिसमे नर 
« झड़े हुए १२) ह मु 

2 जज छा ॥- > * 
. फेनलसा एरस्ट बाच हा 

: हक. .... _ धारन्टी १० वर्ष है 
यह रिस्ट बाय घड़ी अपनी खूबसूरती 
ओद मज़बूती में अपनी लागी चहीरखती 
इसमेंकीबर भीर'जोइललगे हुए जोधोड़े 


पी सधाएी तथा कूद फाँद में श्षी कसी 
बरद्‌ नष्ठी दोती इलके पुरजे भी पालिशदार शोर मज़बूग हैँ मू? 


- «. घंड़ाका फैला चन 
'यह्‌ घड़ी की जैत ० 060०९ 926 86828क्‍नट। 
पहुते, जूबद' " अध्अधद52नलेटलसजिजिड 066 * 


ऑरफेलीमजबूत 
बनी हुई है जिन मे ६०४४ 










सुडम्मा किया गया है घूल्‍्य चांदी के मुल्य्मे की को और सोने के, 
. मुडझम्मे की १) है आडर देते समय चेन का नम्बर तथा धादित्या 
/.. सीने की अवश्य किस्सा छादिये | र 


' पता-बाबू गंगाप्रसाद गुप्त दी,पी, कंपनी अलीगदरसिय 


किक 














ऑगीफिमा री >भ मय तीस जता अन्य, अआक अन्‍नस अन 3 | 





कानून डाकखाना 


२१८९८ 
अर्थात्‌ 


एक्ट ६ संत १८९८ 
( संशोधित ) 


7 हा 


अनुवादक 
छा० प्यारेछाल वृष्णिः मुख्तार अली गढ 


 00/ 002 


मिलने का पताु--- 


वा. गंगाप्रशाद गुप्त बुकाड़िपो 


डी० पी० कस्पनी अलछोगढ सिटी | 


दारः । मूल्प प्रति 
| सन्‌ १०२० ६० | 
पुस्तक ॥) 


2 मल शक लत 
हट प्राहलते फए +, (80586 8॥८7॥7 8६ ४6 
+रणी0 छिदाधं।70 77655, 5.]780॥ 
हि एजीप्पे 0ए 0. एछाहुई ?ि78४४व (४४७६७, 
लिपा ढो. अैकादीा 4) 28०)।॥ (॥05 
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पार 
बन 03759 


पृहिद्य अध्याय 


प्रारध्मिक 





'घाराएँ, 
१. छोटानाम-विस्तार-सस्बन्ध ओर प्रचार-आरस्म | 
२, पारभाषा ड़ 
३. “डाक दारा भेजे ज्ञाने के मध्य में” ओर “डेक्ाविरी (देना)” 
के अर्थ। 


दृचरा अध्याय 


गवनमेट का स्वत्व रक्षा । 


४. चिंट्टियों के छेज्ञाने का सम्पूण स्वत्व गवर्नेम लियि 
रप्षित हे । 

५. कुछ मनुष्यों फे लिये चिटटियां ले जाने का प्रत्यक्ष निषेध है 

६. नए होने,डेलिविरी में भूल दाने, विलूस्व दोनें या ध्षत्ति होने के 


उत्तर दयत्व से रक्षा । 


किक आसन .७/-२०+८नाम 'पे/+अराा- ए5मकानाकाकम.. 


की + 
८, 


९, 
१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


२७, 


१६. 


१७ 


२८. 


१९, 
अआश्त३ 


4. 


( २ ) 
. ताररा अध्याय | 


डाक व्यय | 


देशी डाफ व्यय का भाव नियत करने का अधिकार | 

कुछ अवस्थाओं में डाक व्यय ओर फ़ीस देने के सम्बन्ध में 
नियम बनाने का अधिफ़रार | 

रजिस्ट्री किये हुये समाचार पत्रों के सम्बन्ध में नियम बनाने 
का अधिकार । 

विदेशी डाफ व्यय के भावों के निर्धारण करने फा अधिकार | 
डाक व्यय देने की जुम्मेदारी । 

डाक-वस्तु सम्बन्धा डाक-व्यय और अन्य रकमों का जो 
पावना ही वलूल करना । 

परमदट का महसूलर जो डाकखाना दे वह डाक-व्यय समान 


' चसूल किया जञायगा | 


डाकखाने के चिन्ह, कुछ वार्तों के, जो उन से प्रकट हों प्रत्यक्ष 
प्रमाण ६ । 
सरकारी चिन्ह डाक व्यय के परिमाण का प्रम्ताण द्वोगा । 


चाथा अध्याय 
डाक की टिकट | 


ब#--] ॥्् 8. 4 


डाक की टिकटों का अयोजन, ओर उनके विपय में नियम 
बनाने का अधिकार । 
डाक छी टिकट सरक्तारी आय के लिये टिकट सप्जी जायगा। 





पाचवां अध्याय 
डाक की वर्तओं क भेजे जाने को शत । 


डाक द्वारा भेजे जाते के मष्य में डाक को घस्तु का श्रषक करे 


फिर देना । प 
डाक द्वारा हानि कर वस्तु फे भेत जाने का हे 


( हे ) 
२०, छाक ढारा अखभ्यता पूण आदि वस्तु के भेज जाने का 
निषेध दे । । 
२१, डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के सम्बन्ध से मियम 
'... बनने का अधिकार । ०० 
२२, कुछ डाक की वच्तुओं का भेजवा या देना स्थगति करने का 
अधिकार | ड़ 


२३. डाक की उन चस्तुओं के सस्यन्ध थे कार्यवाद्दी करने का आध- 
पा प 5 


कार जो एक्ट के प्रतिकूल डाक में भेजन छे लिये दी ज्ञांय । 

* २७. डाक की ऐली वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाद्दी फरने का अ- 

धिकार जिन मे वर्जित या मदसूली माल द्वो । 

डाक द्वारा भेन्ने जाने के सध्य में विशापित माल को रोकने फा 

आंधिकार । 

२2६. साथे जनिक लाभ के लिये डक की घस्तुओं के रोक देने का 
अधिकार । हैं 


२2७. डाक की उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधि- 
कार जो'घाहर से आई द्वों ओर जिन पर जाली या पूर्वप्रयुक्त 
टिकटें लगी हों। 


छठवा अध्याय 
रजिस्ट्री, वीमा और वैल्यू पेविक डाक 


२८ डाक फी घस्तुओं की रजिस्टी। 

२५ रजिस्ट्री फे सम्वन्ध में नियम बनाने का अधिक्ञार | 

३०. डाक की घस्तुआं का बीमा । 

३१, डाफ फी वस्तुओं के दीमा की आजा देने का अधिफार | 

३२, चीसा सस्वन्धी नियम दसाने का अधिकार | 

३३. यीमा फी एुई डाक फ्ी घस्तुओं। के सम्दन्ध में जुम्मेदारी । 

३४. यल्यू पेविल डाक की वस्तुओं का डाऊ द्वारा मेजा जाना । 

३५, चेल्पू पेविल डाक की वस्तुओं के संबनन्‍्ध मे नियम चनाने कय 
आधेदछार | 

४६. अन्य देशो फे साथ परदन्धों को प्रमाविव करने का आपिक्षार | 


श५ 


+ 


ग ६ 


! ( ४ ) 
सातवा अध्याय 
बिना दी हुई डाक की वर्तएं 


४६७, बिना दी हुई डाक की वस्तुओं के विषय में कार्यवाद्दी करने के 
नियम वनाने का अधिकार । 
३८. पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में बिना दी हुई डाक चस्तुओं 
के सम्बन्ध में काये चाद्दी । _ । 
३९, बिना दी हुई डाक की वस्तुओंक सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाद्दी । 


आठवा अध्याय 
जहाज को चिट्ठियां 


४०. पसे जद्दाज़ के नाविक का कत्तेवप जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी 
पन्द्र गाद से डाक फे थेले लेकर रवाना दो ओर जो डाक का 


जहाज़ न ही। | 
४१, ऐसे जहाज्ञ के नाविक का कक्तेज्य जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी 
हे पे >> 3 थक ल्‍++ ० $ ० 
वन्द्र गाद में आवे, डाक की उन वस्तुओं ओर थेछों के संचंध 


है. 


में, जो जहाज पर हो | 
४२. डाक के जदहाजों फे आतीरेक अन्य जहाजोों ढारा डाक की 
घस्तुओं के आवागमन के लिये पारतोपिक-प्रदान । 
सदा अध्याय 
५ 50 
मनी आडस 
४३. मनीभार्डर-प्रणाली के स्थिर रखने ओर उस के द्वारा यश्या . ., 
भेज्ञन के संबन्ध में नियम बनाने का अधिकार । 
४४. मनी आर्डर के वापिस मंगाने या रुपया पाने वाले पा नाम वद्‌छ 
ने के सम्बन्ध में रपया भेजते वाले का अधिकार । 


४५, पोस्टर आडर के जाण करत के सम्बन्ध मे आज्ञा देने क्का 


आधकार । 
४६, अन्य देशों के साथ प्रदन्धों फो प्रभावेत करने का आधिकार | 


४७, पेसे मनीआर्ड र का चघूलठ करना जो अन्य मनुष्य को दे दिया 
. गया दहों। 
“८, मनीआडेर के सम्बन्ध में उत्तर दायत्व- मुक्ति। 
ही हे के 


_._ हक काका. अत 


हा, 
. दसवा अध्याय 
दण्ड ओह काय 


डाकखाने के कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध 
४९. डाक फे थेले या डाक की वस्तुओं के ले जाने या देने के लिये 
. नियुक्त हुए मनुष्य को दुराचरण के कारण दृण्ड । 

७०, डाक के थेले या डाक की वस्तुओं के लेजाने या देने के लिये 
नियुक्त मनुष्य को, विना अन्लुमाति या खूचना के, जान वूझ कर 
फत्तव्य त्याग देने के कारण दण्ड । 

७५१. डाक की घस्तुओं के लेजाने या देने के लिये नियुक्त मनुष्य 
द्वारा रख हुए रजिस्टर में झूठा छेख लिखने के फारणं दण्ड । 

७५२, डाक की वस्तुओं के चुराने, अनाचित दुरुपयोग फरने, छिपाने 
नप्ट करने या फेंक देने के कारण दण्ड । 

५३. डाक की घस्तुओं के खोलने, रोकने या उनके सस्वन्ध में बिलस्व 
करने के कारण दण्ड । न 

५४, सरकारी चिस्हों के संबंध में घोका करने ओर अधिफ डाक 
व्यय लेने फे कारण दण्ड | 

५०, डाक खाने फे लेख-पत्नों को छछत तेयार करने, बदलने, छिपाने 
या नष्ट करन के कारण दण्ड । 

७६. छलत डाकखज़ाने क्टी डाक व्यय-अप्राप्त-वस्तु्ं भेजने फे फारण 
दण्ड । 

७७, उन अपराधों का दण्ड जो ब्रिटिश दृण्डिया फे बाहर भारत 
बर्ष सें दो । 

अन्य अफाधप | 

०८ धारा ४ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड | 

५९. धारा ५ की प्रतिकुलता के कारण दण्ड । 

६०, धारा ९६ के अनुसार नियमों के तोड़ने के कारण दण्ड | 

६१. घारा १९० या २० की प्रतिकूलता फे कारण दण्ड । 

६२ डाकखान के लेटर पफ्सों को विगाड़ने या द्वानि पहुँचाने के 
कारण दण्ड | 

६३. डाकखाने या डाकखाने के लेटर चक्स पर बिना ज्ञाथा हझोई 


कक, “ताक लभा >5 


६ 

चीज लगाने, रंग फरने,अछूकतरा पोतने या उसको भद्दा बनाने 
के कारण दण्ड | ' 

६४. अखत्य प्रकाश करने के कारण दण्ड | 

दैे५. घारा ४० या घारा ४१ की आज्ञाएं न मानने के कारण जहाज 
के नाविक को दण्ड । 

5६६ बंद्रगादद में आने वाले जद्दाज्ञ पर चिट्टियों के रोक रखने के 
कारण दण्ड। के 

६७ मेल के रोकन या मेल के थेलों के खोलने के कारण दण्ड । 

६८. भूल से दी हुई डाक वस्तुओं को ओर डाक के थेलों को रोक 
रखने के कारण दण्ड । 

६९, कानून के प्रतिकूल चिद्ठियों के बदलने के कारण दण्ड । 

सामान्य 

७०, इस एक्ट के अपराधों में सहायता करने या प्रयत्न करने फे 
फारण दण्ड। 

७१. अपराधों की अवस्था में माठ डाकूखाने में रखा जायगा। 

७२, इस एक्ट की &ुछ धाराओं के अनुसार नाछिशें करने की 


का यारहवां अध्याय 
परिशिष्ट 

७३. जिर्मीदारी ओर जिले की अन्य डाक । हि 

७७४ इस पक्‍्ट के अजुमार नियमों के संवन्ध में नियम ओर भाश्षाएंं 
घनाने का सामान्य अधिकार | 

७०५ नियम रचना अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिद्धारों फा डाइ- 
श्क्टर जनरल की दिया जाना । 

७६. मंसूखी । 


७७, छूट हि 
पहिली मची 


देसी डाक व्यय का भाव | 
के 
दूसरी सूची न 


पे डर + ध् डुप, 
ले. जो म॑ंयख हुए। 


झोधम्‌ 


एक्ट नं० ६ सन्‌ १८९८ 


जो भारत के गवर्नर जनरल सकोन्खिल द्वारा पास हुआ 
(२२ मा १८९८ ६० को गवर्नर जनरल की स्वाक्तिति प्राप्त हुई ) 
भारत में डाक खाने सम्वधी कानून के संश्रह ओर संशोधन 
करने के (लिये एक्ट | 
चूंकि भारत में डाक खाने सम्वन्धी कानून का संग्रह छोर संशो- 
घन करना उाचित प्रतीत होता हैं अतएव निम्न लिखित आश्ञाएं, 
प्रचारित द्वोती हैँः-- 


पहियी अध्याय 
प्रारभ्सिक 


१ ) इस एक्ट का नाम भारतीय डाक खाने 
धारा १ ; ( ) न्‍त्त्कां 


छोटा नाम, विस्तार-सम्बन्ध | कानून सन्‌ १८९८ हो सकता हे। 
ओर प्रचार-भारम्भ (२) इस का विस्तार समस्त त्रि- 
टिश भारत में है ज्ञिस में अपर वरमा, ब्रिटिस विलों चिस्तान,सन्थाल 
परगने, आर स्पिटी परगना साम्म्राऊेत हैं, ओर इसका सम्बन्ध निम्द 
लिखित मनुष्यों से सी होगा :- 
( फ ) साथ्राशी की समस्त देशी भारतीय प्रज्ञा से ज्ञों ब्रट्टिश 
भरत के बाहर किसी स्थान में रहती दो । 
( ख ) अन्य समस्त घटिश प्रजा से जो भारत में किछी देशी 
राजा या रइस के प्रदेश भें रहती हो, सार 
(ग) छाप्ताएी के समस्त सेवर्कों से, चाद्दे दे प्रिटिश हों अथवा 
नदों ओर जो भारत में किसी देशी राजा या रघहश्स के 
प्रदेश में रहते हो । 
(३ ) यह एक्ट १ जोलाई सन्‌ (८९८ से प्रभाव ज्ञमक होगा । 
घा रा. ४2 इस एक्ट में जब तक कि कोई दात उस के विपय 


हर मल मल जात मर्ल क 30 के विद मम कद 


( ८ ) 

परिमाषाए। या भाषा के ढंग से उस के प्रतिकूल न हो, 

( के ) शब्द ”डाईरेक्टर जनरल” खे असिप्राय # 'डाक और तार 
के डाइरेक्टर जनरल से है। 
4 ( ख ) शब्द” देशी ( [7]976 ) ” से जब कि क्रिसी डाक की 
चस्तु के सम्बन्धपत प्रयोग किया ज्ञाय,यह अभिप्राय होगाः- 
(१) जो ब्रिटिश इंडिया में डाक में डाली जाय और जिस पर 
ब्रिटिश इंडिया के स्थान को भेजे जाने का पता छिझा हो या ऐसे 
' स्थान को भेजे जाने का पता लिखा द्वो जो ब्विटिश इंडिया फी 
सीमाओं के बाहर दो ओर जहां पर सकोन्सिछ गवनर जनरल ने डाक 
खाना स्थापित किया हो । 

(९ ) जो ऐले डाकणाने में डाक में डाली गई हो जिसे ब्रटिश 
इर्डेिया के बाहर सकोन्लिल गवभेरजनरल ने स्थापित किया द्वो ओर 
जिख पर ऐंख स्थान का पता लिखा द्वी जहां पर उक्ते प्रकार से डाक- 
खाना स्थापित हुआ हों या जो ब्र-टेश भारत में स्थित ही ॥ 

( ग॒ ) शब्द” डाक का थैला” में ऐसा येला, वक्‍ल, पारसल या 
अन्य लिफाफा या खोल सम्मिलित दे जिस में, डाक फी 
चस्तुंएं डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में छे आई जाती हीं, 
चाहे उस में ऐसी कोई वस्तु दी अथवा न दो । श 

( घ ) शब्द ”डाक के जद्दाज” से अशिप्राय उस जद्दाज दे जो 
भारतीय गवनेमट, या साम्राज्षी की गवर्नमेन्ट, या किसी 
द्विटिश राज्य के देश या अन्य देश की गवनमेन्ट द्वारा 
किये गये मुआहिदे या स्थाई प्रवन्‍न्ध के अनुसार डाक छे 


ज्ञनि के लिये नियुक्त दा | 
(5 ) एक ”डाक खाने के अधिकारी” मे बह मनुष्य साम्मलित 


हैं, जो डाक खाने के, या उसकी ओर से, किसी फाय में 


नियक्त किया गया हो । 
( थ ) शाब्द “डाक व्यय” से अभिप्रयाय उस मद्दसुल से ६ जो 
डाक द्वारा द्धाक की वस्तुओं के भेजे ज्ञाने फे बदले में लिये 


जान योग्य ही। 
# यह दशाचद “ भारत के डाकखानों “ के स्थान में एफ्ट १४ सतत 
१९१४ की भारा > फे अनुसार रणे गय । 


ः ८ ट्र 
हल 


५ हे फ __- »जाथ धारक 


(९) 

( छ ) इछ5द “डाक की टिकट” का आशैेप्राप उस स्टास्प से ह्‌ 
जिनका सकाउन्सिल गवनर जनरल ने डाक व्यय, या उन 
अन्य फीसों या रकर्मों के प्रच्ट करने के किये, जो श्स 
पक्ट के अनुसार डाक की पस्तुओं के सम्बन्ध में चुकाने 
योग्य हों, प्रकट करने के लिये, आयोजन किया हो, ओर 
उसमें चिपकाये जान वाले डाक के टिकट ओर ऐसे टिकट 
भी सम्मिलित हैं जो किसी लिफ़ाफ्रे, खलीता, पोस्ट काडे 
या अन्य चस्तु पर छपे हुए ,उ्रे हुए, ठापे से चिन्हित किये 
हुए या ओर प्रकार से प्रकट किये गये दो । 

(जञ ) शब्द “डाकखाना/मप् प्रत्येक ऐसा घर, भवन, कमरा,गाड़ी 
या स्थान सम्मिलित है जो डाकखाने के अशभिप्रायो के 
लिये प्रयोग में आता द्वो, ओर प्रत्येक ऐसा लेटर बफ्स भी 
सम्मिलित दे जो डपफखान द्वारा डाक की वन्तुओं की 
प्राध्ि के लिय सग्रद्वित किया गया दो । 

( शव) शब्द डाक फी “वश्तु” में चिट्ठी, पत्र, समाचार पन्न, 
पुस्तक, पेटने या लम्पिल पेंट, पारललऊ आर प्रत्यक 
ऐसी चस्तु या पदार्थ सम्मिलित है क्ञो डाक छ्वारा भेजे 
जाने योग्य हो । 

(भ) शब्द “पोस्ट मास्टर जनरल?” में डिप्टी पीस्ट मास्टर क्षन- 
रुक, या अन्य अधिकारी सम्मिलित है जो पोस्ट मास्टर 
जझन्रऊ फे अधिकार प्रयोग करता दो; ओर 

(८) शाब्द 'डाऋखाना विसाग” से अभिप्राय उस दविसाग का 
है #जो इस एक्ट की आह्ाओं को प्रभाष में छान के छिये 
स्थापित किया पया द्वो ओर # ज्ञिस के अध्यक्ष दाध्रेफ्टर 
जनरल हो । 


घारश ३, इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये, (क ) डाक की 


डाक हारा भेज जाने फे मध्य भ | घम्तु, उसके शाक्खाने मे दिये 
खोर! रेलीवरी [ टेना ०"जऊथ। ज्ञान फे समय सख्त उस भ्र्मय नक 
डाक द्वारा सज ज्ञॉनि क मध्य में समही सायतसी ऊप दि घह पहंंच-पात्र॒ 





हम पड, जल आकस्मिक अत अल कक पके + पक लकी लि विफकस। 
यह शाप्ड्‌ एक्ट ९४ सन्‌ १६६४ फी घारा ३ दे झनसार वटाये 
गये। 


(१० ) 
को दें दी जाय, या यद्द प्रेबक को छोटा दी ज्ञाय या खातें अध्याय के 
अचछुखार उस्तके सम्यन्ध में कायवाही की ज्ञाय | 
(खत ! किसी प्रकार की डाक की धस्तु के, चिट्टीरसा या ऐसे 
मन्नुष्प को, जो डस प्रकार की डाक की वस्तुओं को, डाक 
में डालने के लिये, लेने का अधिकारी हो, दिये जाने से, 
डाकखान की दिया जाना समझ। जायगा | 
( ग॒ ) डाकू की घस्तु के पहुंच पात्र के मकान या दफ्तर में, या 
पहुंच-पात्र था उस के नोकर या कारिन्दा या पुसे अन्य 
मनुष्य का जो पहुंच-पात्र को डाक की वस्तुओं के दिये 
जानें को साधारण रीति के अनुसार, उस घस्तु के लेने का 
अधिकारी समझा जाय, दिये जाने से, पहुंच-पात्त को दिया 
जाना समझा जायगा । 


दइसरा अध्याय 
गवनमेन्ट का स्वत्व ओर रक्षा 


चारा ९) ब्रिटिश इण्डिया में जहां कहीं डाक था डाक के 


चिट्वियों के छेजाने का सम्पर्ण। आधघागमन के साधन सकीन्सिल गवर्नर 
स्वस्व गवर्नमे न्‍ट के लिये जनरल द्वारा स्थापित किये जांय घहां 

रक्षितहू | लकोन्सिल गवर्नर जनरक को पक स्थान 
सर दुसरें स्थान तक निम्न अवस्थाओं को छोड़कर डाक द्वारा तमाम 
पन्नों के छेज्ञाने का झम्पूर्ण स्वत्व भ्राप्त होगा, ओर उनको तमाम- प्नों 
लेने, संग्रह फरने, भेजने, रवाना करने ओर देने शो आकस्मिक 


के लेने, से 
स्ववाओं के करने का,सी सम्पूर्ण स्पत्व प्राप्त होगा सिवाय निम्न अब- 


स्थाओं फे, अथोत+-- न कप 
(क ) उन चिट्टियों के अतिरिक्त जो उन के ठेने, लेजांन आर देने 
के सम्बन्ध के किराये, पारतोंपिक या अन्य लाभ या झाय 
के विना किसी विशेष मित्र डवारा भेजी ज्ञांय ताकि घट 

अपने मारी, सफ़र या रास्ते में उस मनुप्य को देवें जिस 

के नाम कि घद चिट्ठियां हों। ह हि 
7“ (खत) उन चिट्टियों के अतिरिक्त जों प्रेपक झार पहुंच पाश्न के 
पारस्परिक व्यघहारों से ही सम्बंधित हाँ आर का 

न पत्न वाध्क के हाथ इसी उद्दृदय स भेजी जांय ! 


किक. 


हक | र्ध 


( ११ ) हे 
(ग ) उन चिट्रियों के अतिरिक्त ज्ञो माल या सम्पत्ति के संबंध 
में हो ऑर जो जल या थल ले चिट्ठियों से सम्बन्ध रखने 
वाढे माल या सम्पत्ति के साथ दिये जाने के लिये, उन के 
लेन, लेजाने या देने के वदले किराये, पारितोषिक, या अन्य 
छास या आय विना, भेजी ज्ञांय । 


परन्तु शर्ते यद है कि इस धारा फी कोई बात दिल्‍ली मनुष्य को 
इस वात का अधिकार न देगी कि घा्ठ उक्त कथित अवस्थाओं को 
छोड़कर, डाक के अतिरिक्त अन्य रीति से भेजने के लिये पश्नों का 
संग्रह फरे | 


(२) इस घारा ओर घारा ४ के अभिप्राययों के लिये “चिह्ठियों! 


० 


में पोस्टकार्ड भी सम्मिलित है। 


धारा (५, जद्वां कहीं प्रिटिश इण्डिया में सकोन्सिक गंवनर 


कुछ मनुष्यों फे लिये चिट्रियां | जनरऊर द्वारा डाकखाने या डाक के 
-छे जाने का प्रत्यक्षनिपेध है। | आवागमन के साधन स्थापित हैं, वर्हा 
निम्न लिखित मनुप्या के लिये पन्ना क संग्नदद करने, छेजाने उपस्थित 
करने अथदा देने फा, अथवा उनके छज्ञाने या दिये जांने के अभिप्राय 
से पन्नों के लेने का प्रत्यक्ष निषेध है; यद्यपि घद् ऐश्ला करने के बदले 
भे किराया, पारितोषिक, लाम या आय न भी पावे, अर्थीतः-- 





(कफ) यात्चियों ओर माल के राधारण लेजाने घाले, नोकर या 


एजेन्ट, लिवाय उन चिट्टियां के बिषय में जो मुख्यता, 
उनके छकड़ों या गाड़ियों के माल के सम्वन्ध में हो । 


(ख ) घद्द जल के स्वामी ओर नाविक जो प्रिटिश इण्डिया के. 
नदी या नहर मेंया ब्रिटिश इण्डिया के घन्दरगादँं या 
स्थानों फे दौच में चलते या आते ज्ञान हों, और डन के. 

ह नोकर या एजेन्ट, सिघाय उन चिट्ठियों के दिपय के ज्ञों. 
मुय्यत- उस माल के सम्पन्ध में हा जो उस जल यान 
में हो, ओर सिचाय उनडाक दी वब्तुओं के सम्पस्थ, 
के जो अध्याय ज्ञाठक झनन्‍खार छे जाने के लिये राम: 
श्द हू । 


( १२ ) 
धारा ६, हक द्वारा भेजे जाने के मच्य में किसो डाक की 


3 30 हे भूल होने| वस्तु के नष्ठ धोने, डिलेवरी में भूल द्वोने, 
रे दायित्व से होने बिलम्व दोने अथवा क्षाते होने के 
द॒ रक्षा | कारण, सकोन्खिक भारत सचिव उत्तर- 





दायी न होंगे, सिवाय उतने के जिंतने के सम्बन्ध में सकोन्लिल 

गवनर जनरल खुले शब्दों म॑ आगामी पर्णित आश्ञाओं के अनुकूल 
उत्तरदायी हुए हों, ओर न कोई डाकखाने का अधिकारी, उक्त द्वानि 
डिलेत्ररी में भूल, विलस्थ या क्षति के कारण छत्तरदायी द्वोगा, जब 
ठक के उस ने धोखे ले या जानबूझ कर अपने काय या काये त्याग 
से एसा न फिया हो । 


तीसरा अध्याय 
डॉक व्यय । 
धारा ७, (१) सकोसिल गवरनर जनरल को अधिकार है 


देशी डाक व्यय का भाव नियत | कि घह, भारतीय गज़ट में विशक्ति 

करने का अधिकार हारा, डाक व्यय और उन रकमों की 
शरदें को मियत करें जो डाक की उन वस्तुओं के सेंबध में ली जाय 
जो इस एक्ट फे अनुसार देशी डाक से भेजी जाय आर उन फी यद्द्‌ 
भी अधिक्वार होगा कि वे उन नाप तोल, नियर्मो आर शर्त्तों के संयंध 
में नियम बनावे ज्ञिन के भाधीन इस प्रक्नार नियत द्वारद्दें लो जाय | 

परन्तु शप्ते यद है कि डाक व्यय की सब से ऊंची शरद्द, यदि 
पहिले दे दी जाय त्ता चह उस शग्द्दल वढ़ कर न द्ोगी जा डाक की 
घस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रथम सूची में वर्णित है ॥ 

(२) जब तक कि उक्त कथनाचुसार चेंसखी चश्प्तिन निकले, तय 
तक उक्त सू्चीमें वर्णित शरदें चद शर्रहें दांगी जो इस ऐक्द के अनुसार 
ली जान योग्य दोगी । तर 

(३) सकासिल गवनेर जनरल का अधिकार हूं कि बह भारतीय 
गजर में विज्ञप्ति द्वारा यद्द प्रकट करें कि कान -+ पेट इस पेक्ट 
के अर्थों मे, देशी ड,क द्वारा पुस्तक,पेंटने, या संाम्पल पकट का भांति 


-5. सकत हू ॥ 


प्र 
हि 





ही (झडआहकाउकामाहालाी ६ ६ ककमिकात कट. 
फ ऋि्य डक 
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. (१३) 
धारा ८,सकौन्सिल गवनेरजनरल को अ्रधिकार है कि थे ' 


कुछ अवस्थाओं मे डाक ज्यय ओर | नियम दाराः-- ह 
फीस देने सम्बन्ध में नियस (क ) देशी डाक की धस्तुश्रो 
बनाने के अंधिकार पर या देशी डाक फी घस्तुओं 
के किसी प्रफार पर डाक व्यय के पहिले अ्रदा फरने की श्राज्ञा 
दें और उस विधि का निर्दारण करें जिस के अनुसार कि पूर्व 
अदायगी होगी | 

( ख्र ) उस डाक व्यय का निर्धारण कर जो उस अवस्था में 
देशी डाफ की वस्तुओं पर लिया जाय जब कि डाक व्यय 
पहिले झदा न किया जाय या पहिले कम अदा किया जाय 
( ग ) ड्राक की वस्तुओं पर दुबारा पता लिखने के सम्वन्ध 
में, अथवा उन वस्तुओं को, जिन पर दुबारा पता लिखा 
जाय, डाफ द्वारा, बना महसूज़ या कुल और महसूल 
लेकर जैसा कि नियमा में चर्णन हो, भेजने फे सस्चन्ध 

में आशाएं द॑ | और 
(घ ) डाक की वस्तुओं की “विशेषडिलेवरी” के लिये, उस 
डाक व्यय के अतिरिक्त या उस के स्थान में जो इस 
एक्ट फे अनुसार उन पर लगाये जाने योग्य दो, फीस 

नियत कर । 
व्याख्या >''विशेष डिल्तेवरी” का अ्रभिप्राय है उस डिलेयर 
से जो विशेष पत्चन--बाहक अथवा विशेष प्र पण-साधन 
छारा फी जाय | 


चाह ९, (१) सकोन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार 


नरम ण | किये हुए समाचार पत्रों । ६ फि घचद उने समाचार पन्नों क॑ 
फे सम्बन्ध मे नियम बनाने रजिस्ट्री फे प्रबन्ध के लिये नियः 
फा अधिकार बनायें जो रजिस्टरी,किये हुए समाच 


पत्नी की सांति देशी डाक द्वारा भेजे जांय । 

(२) उक्त रजिस्ट्री फे अभिष्नायों के लिये. प्रत्येक प्रकाशन,जिः 
फे कुछ था भ्रधिक भाष में राजनीतिक या अन्‍य समाचार भश्रथय 
उनके सम्पन्ध के या अन्य सामधिक विचार के लेख,विक्ापन सहिः 





( १४ ) 
या रहित सम्मिलित हो, निम्न नियर्मो के अधीन समाचार पत्र 
खमभा जायगा अर्थात्‌ है 
( क ) यह कि 5स का प्रकाशन किसी संख्या में ऐेसे समयान्‍्तर 
पर होता है जो इकप्तीस दिन से अधिक न हो, और 
( ख्र) यह कि उसके ग्राहकों की सच्ची,सूची है। 
(३ ) समाचार पत्र के अतिरिक्त या क्रोड़ पत्र जिस पर घह 
तारीक्ष हो जो समाचार पत्र की हो. और जो उसके साथ भेजां 
भआाय, समाचार पत्र का,अझ श॒ समझका जायगा । 


परन्तु शर्ते यद्द है कि कोई ऐसा अतिरिक्त या क्रोड़ पश्न॒ उस 
समय तक बेसा न समझा जायगा जब तक कि उसके कुल या 
झधिक भाग में समाचार पत्न के समान घिषय न हो, और उस फे 
अत्येक पृष्ठ के ऊपर समाचार पत्र का नाम और उस के प्रकाशन 
की तारीख न दी गई हो। 

ब्याण्या-इस धारा या इस के अबुसार यने नियमों की किसी 
बात से ऐसा,श्र्थ न लिया जायगा जिसके समाचार पत्रों का देशी 


डांक से भेजना आवश्यक द्वो जाय । । 
- धारा १०, (१) जद्दां संयुक्त राज्य ( अ्रमरीका ) से या 


विदेशी डाक व्यय | भावों | ब्रिटिश श्रधिकार या विदेश से, त्रिटिश 
के निर्धारण करने का | भारत और संयुक्त राज्य ( अमरीका ) 
अधिकार या ब्रिटिश अधिकार या विदेश के बीच 
म॑ डाक द्वारा डाक की बस्तुओं के भेजे जाने के प्रवन्ध धचलित हो 
सकौन्सिल गवर्नर जनरल को श्रधिकार दे कि घद्द उन अवन्धों के 
अनुसार यध् प्रकाशित करे कि उक्त डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध 
में क्या २ डाक व्यय की शरहें भौर अन्य रकम ली जांययगीं, और 
यह भी अधिकार होगा कि वह उन नाप तोल, नियम शीर शर्तों के 
सम्बन्ध में नियम बनाय जिन के श्राधीन कि उक्त प्रकाशित शरह्,ं 


ली नांयगी । 
(२) जब तक कि उक्त कथनानुस्तार वक्त प्रकाशन न द्वो यर्चे- 
“४ झौर नियम प्रचलिह रहेंगे । 


( १५ ) 


धार[ ११.(१ डाक की किसी ऐसी वस्तु का प्राप्ति-पात् 


डाक व्यय देने की जुम्मेदारी | जिस पर इस एक्ट के अनुसार डाक 
व्यय या अन्य रकम, जो ली जाने योग्य दो, पावना हा उस डाक की 
चस्तु की डिलेवरी स्वीकार करने पर उक्त प्रकार से लिये जाने योग्य 
डाक व्यय या अन्य रकम के देने के लिये वाध्य होगा, सिवाय उस 
श्रवस्था के जब कि वह उसे तुरल्त ही बिना खोले घापिस करदे। 

परन्तु शर्त यद्द है कि यदि पोस्ट मास्टर जनरल को खन्‍्तोषके 
अनुसार यद्द मालूम दो कि डाक की उक्त कोई वस्तु अशु्भेच्छा से 
प्राप्ति-पात्र को कष्ट पहुंचाने के लिये सेजी गई है तो उन की अधिकार 
दोगा कि वह डाक व्यय क्षमा करदे । 


(२) यदि डाक की कोई वस्तु, जिस पर डाक व्यय या श्न्य 
रफम, जो इस एक्ट के अनुसार लेने योग्यहो पावना दो, उक्त कथ- 
नानुसार इन्कारकी जाय या वापिसकी जाय या यदि भ्राप्ति-पान्न मर 

गया हो या मिल न सकता हो,तो प्राप्ति-पात्र उसडाक व्यय याअन्य रक- 
मदेने केलिये वाध्य होगा जो इस एकक्‍्टके अनुसार उसपर पावना हो। 


धारा १२-यदि कोई मनुष्य किसी डाक की बस्तु के 


उाक वस्तु सम्बन्धी ठाक व्यय | सम्बन्ध में कोई डाक व्यय या भनन्‍्य 
झोर अन्य रकसों का जो पावना रकम जो इस एफ्ट के अनुसार उससे. 
हों, दसूछ करना। पावना दो देने से इनकार करे, तो 
डाकखाना के उस अधिकारी द्वार प्रार्थना पन्न दिये जाने पर जिस 
को पोस्ट मास्टर जनरल फी लिखित श्राशा हारा इस सम्यन्ध में 
अधिकार मिला दो, डाकखाने के लाभ के लिये, उस मनुष्य से जो 
इस प्रकार इन्कार करता हो, उक्त पावना रकम इस प्रकार वसूल की 
जा सकती दे मानो चद ऐसा उ्ुरमाना है जो रस पकक्‍ट के झनसार 
किसी ऐसे मजिस्द ८ ने किया दो सिसफो उस स्थान में जहां कि 
चद मनुष्य उस समय रद्दता हो,दिचार श्धिकार प्राप्तदो और पोस्ट 
मास्टर जनरल को यह झाशा देने का भी अधिफार होगा कि उस 
मनुष्य के नाम की डाक फी अन्य फोई वस्तु जो सम्गाष्टी के सगकरी 
कार्य सम्बन्धी न हो उस को न दी लाय जद तक दि घद पाबना 
रकम उक्त कघधनानुसार श्रदा या घबसूल न हो साय । 


नील 


(९६ ) 
धारा १ | “जब डाक की कोई ऐसी यस्तु,जिसपर परमट 


हु हक का महसूल जो ् का मद्दसूल देयहो,डाकद्वाराकिसी ऐ. 

के के ज्यय सम्रान व्रसूक्त से स्थानसे प्राप्तहो जो ब्रिटिश सारत 
 जायगा कीं सी रो किक 

के माओं के बाहरहो और किसी 

परमद के वन्द्रगाह या अन्य स्थान पर डाकखाने के अधिकारियाँ 

दारा महसुल दिया गयाहो,तोड़स महसूलकी रकम इस प्रकार घसूल 

फरनेके थोग्य द्ोगी मानो वह इस एक्ट के श्रनुसार डाक व्यय था। 


बवारा १७-कछिसी ऐसे डाक व्यय याअन्य रकम के वयूत 


डाकखाने के >ऐ बातों के। करने की प्रत्येक कार्यवाही में जो 
ही दल ले प्रगठ हों, प्रत्यक्ष | इस एक्ट के अनुसार डांक की 
कि किक ५६8] बस्तुकेसम्वन्धर्मेपाचना वतलायाजाय 
(क ) डाक की किसी ऐसी वस्तु काउपस्थित करना जिस पर 
डाकखाने का ऐसा सरकारी चिन्द्र दो ज़िससे यह प्रकट 
हो कि उस वरंतु के लेने से इंकार किया गया,या कि प्राप्ति- 
पात्र मरगया या मिल नहीं सकता उस बात का परत्यच्त 
प्रमाण होगा, जो उससे प्रगट होती हो, और 
(ख ) वह मनुष्य, जिसकी ओर से डाक की उस वस्तुका आना 
प्रगट होता दो, जबतक इसक प्रतिकूल प्रमाणित न किया 
| जाय, उस का पं पक समझा जायगा। 


धारा | 4 डाक की वस्तु पर सरकारी चिन्ह, जिस से 
यह प्रगट होता दो कि कोई डाक व्यय 
या श्रन्य रकूम जो उस के सम्बंध में 





सरकारी 'चिस्ह ढाक व्यय के 
परिसमाण का चिन्ह होगा 

ब्रिटिश भारत के डाकखाने का, अथवा संयुक्त राज्य (अमरीका ) 
या ब्रिटिश भ्रधिकार या श्रन्य देश के डाकखाने का पावना हो इस 
यातठ की प्रत्यक्ष प्रमाण दोगा कि रकम जो उक्त कथनानुसार प्रकट 


होती हो, उक्त प्रकार पावना दे। 








् ( ९३७ ) 
चोथा अध्याय 
, डाक के टिकट 


धारा १ & (१ ) स्लोखिल गवनर जनररू, उस प्रकार 


डाक की टिकर्दों का अयाजन, | के ओर उन झूल्य फे प्रकट फरेने वाले, 
ओर उन के विषय में | डाक के टिफटो फा आयोजन करायेंगे 
नियम घनाते का भ्रधिकार | ज्ञों वह इस एक्ट के अशिप्रायों के लिये 


आवध्यकीय समझें । 
(२ ) सकान्सिल गबनेर जनरल डाक फे दिकटों के संप्नह, 
बिऋ्य ओर प्रयाग सम्बन्धी नियम्त बना सकते ए । 


( है ) पिशेषतः ओर उपस्युक्त अधिकार फी सझ्लामान्यता फ्री 

बिना हानि पहुंचाये, उक्त नियम-- 

( क ) मूल्य नियत कर सकते हें जिस पर कि डाक के दिक्कट 

बेचे जांयगे, 

( स्व ) उन झाक की वस्तुओं की श्रेणियां निणय कण सफते है 
जिन के सम्बन्ध में; इस पुकट के अनुसार लिये ज्ञान 
योग्य डाक ब्यय या अन्य रकम फे अदा करने के लिये, 
डाक के टिकट प्रयोग किये ज्ञॉयगे | 

( ग ) छेदने, चेष्ठा विगाड़ेन कौर उन तमाम यारतों के सस्वन्ध 
में शत निद्धोरित कर सफते हेँ जिन के आधीम कि ढाफ 
फे टिकट, डाक व्यय या अन्य रफम फ्री अदायणगी में 
स्वीकृत या अस्वीकृत किये जासफंत दे | 

( घ ) डाक फे टिफर्टा की रक्षा, संग्रद ओर पिक्तरी फा प्रवन्ध 
कर सकते हे । 

( ८ ) उन मनुष्यों का, ज्ञिन के हारा ओर उच दात्ते छोर नियम 
का, ज्िव फे आधीन कि डाक के टिकट पेचे जासदते हैं, 

निद्धौरण छर सफते दें। कार 








के 


के कर्तेष्प घोर मुजा- 
| 


(थे) डाक फे टिकट देचने वाले मनप्य 


््प 
इसे सदज ) नियत कार सकते ह्‌ 


५ 


( १६ ) 
थीरी १ ३-४व डाक की कोई ऐसी बस्तु,जिसपर परमद 


हे परमठ का महसूल जो 'पज का मद्दसूल देयहो,डाकद्दाराकिसी ऐ.- 
हा हि। अल सम्रान चसुक। से स्थानसे प्राप्तहो जो ब्रिटिश सारत 
है कीं सीमाओं के बाहरदो और फिसी 
परमट के वन्द्रगाह या श्रन्य स्थान पर ड्राकखाने के श्रधिकारियाँ 
द्वारा महखुल दिया गयादो,तोड़स मदसूलकी रकम इस प्रकार पसूल 
फरनेके योग्य दोगी मानो वह इस एक्ट के अनुसार डाक व्यय था। 


धारा १७-किसी ऐसे डाक व्यय या अन्य रकम के वसूल 


डाकखाने के अपर बातों के। करने की प्रत्येक कार्यवाही में जो 
ज्ञो उन से प्रगद हों, प्रत्यक्ष | इस एक्ट के अनुसार डाक की 
जल अप बस्तुकेसम्बन्धमपावना वतलायाजाय 
(क ) डाक की किसी ऐसी वस्तु काउपस्थित करना जिस पर 
डाकखाने का ऐसा सरकारी चिन्द्र हो ज़िससे यह प्रकट 
हो कि उस वस्तु के लेने से इंकार किया गय्ा,या कि प्राघ्ति- 
पात्र मरगया या मिल नहीं सकता उस वात का भत्यक्ष 
प्रमांण होगा, जो उससे प्रगट होती हो, ओर 
(सत्र) वह मलुष्य, जिसकी ओर से डाक की उस चस्तुका आ्ञाना 
प्रगट होता हो, जवतक इसक प्रतिकूल प्रमाणित न किया 
जाय, उस का प्रंपक समभा जायगा। 


धारा हे हश, डाक की वस्तु पर सरकारी चिन्द्द, जिस से 
सरकारी चिन्ह डाक व्यय फे | यह प्रगट द्ोता हो कि कोई डाक व्यय 
परिसाण का चिन्ह होगा... | या श्रन्य रकूम जो उस के सम्बंध में 
ब्रिटिश भारत के डाकखाने का, अथवा संयुक्त राज्य (अमरीका ) 
या ब्िटिश अधिकार या अन्य देश फ़े डाकखाने का पावना हो इस 
बात की अत्यक्त श्रमाण होगा कि रकम जो उक्त कथनाडुसार प्रकद 


होती हो, रक़ प्रकार पावना है। 








( २९ ) 
अथवा जिस के डाक द्वारा भेजे जाने फे मध्य में डाक की किसी बच्तु 
था डाक जाने के फ्रिसी अधिकारी फो हानि पहुंचने की रूस्मावता हों 
(२ ) कोई मजुष्य डाक द्वारा कोई ऐसी दस्तु था दीज्ञ गदीं सेजे 
सकता जिस ले डाफ की पस्तुओं को जो डाक द्ाय भेजे «जि के 
भध्य में हों, या डाकज़ाने के किसी अधिकारी फो, हाति पहुंचने 
की सम्सावदा हो । 


धाश[ ४०, फोई महुष्य डाक से मेज नहीं खकता 


डाक द्वारा असभ्यता पूर्ण घादि | ( क्व )किली असभ्यता पूण या अश्लील 
पस्तु भजे जानें का निपेद है | छापा, रंगीन चित्र, फोरटेग्राफ़, लेथों फा 





छापा, छुदा हुआ चित्र, पुस्तक था फार्ड या किसी अस्य 
अल्लभ्यता पूण या अइछील घरतु फो, या 


( ख ) डाक फी किली ऐसी घस्तु को, जिस पर था जिस के 
छिंफ़ाफ़े पर असभ्यता पूण, अश्छीछ, राज बिद्वोद्दी, गाली 
गलोआ फे, धमकी देने घाले, या मितान्त फछ फारफ 
प्रकृति के शब्द, चिन्ह या नकएशे दो । 


ब्यीए[ ०१, (0 एस्पन्सिक गवनर जवरल को अधिकार द्ोगा 


खाक द्वारा डाक फी वस्तुओं के | कि वद डाक द्वारा वस्तुओं के सेल 


भेजे जाने के सबंध में नियम | ज्ञात फे लस्वन्ध में वियत चनादें। 
घनाने का धापिकार 
) चिशेषतः ओर उपय्यक्त अधिफार फी खाम्रान्यता को दि 
एत्ति पहुंचाये, उक्त दिशमों द्वारा । ु 
(फ ) घद्द चच्त प चिझपित फ्री ज्ञा सफती दं ज्ञो डाफ दास न 
चेज्छी ऊाय | 


( स ) वह दांत नियत पी ज्ञा सदी ६ दिन पर 
छारा भेजी था सतक्तो १-। 


पस्तुएं 


4 





ल्‍* यहू घारा अल्लो धारा फे स्थान मर फानूस दाद खाने के 


संोपक फासन स्यू १५१२६ एप्ट ४३ सन १०१२ ) की घारा २ फ 
सहुछार रखा गइ | 


है. 2 हम कि जी 


क्छ्जर 


( १८ ) 
धारा १४७, डाक के टिकट जिन का धारा १६ से 


डाक की टिकर्टे सरकारी झ्राय के | आयोजन हुआ है, घद्द टिकट सममे 
लिये [टेकर्ट समझी जायग्री | जांयगे जिन की गव्ममेन्ट मे फानून 
ताजीरात हिन्द के अथो मे आय फे 
अभिप्राय स्रे प्रचलित किया हो, ओर इस एक्ट की अन्य भाज्ञाओं के 
आधीन, डाक व्यय या अन्य रक्रमों की पूर्ष अदायमी में प्रयुक्त होगे 
जा इस एक्ट के असुसार डाक बरतुओं के सम्बन्ध में लिये आने 
यश्य हा, सबाय उस अवच्या के जब कि सफोन्शिक गवधेर 
जनरल यह आज्ञा दें के पूृथ अदायगी किसी अन्य रीति से होगी । 


पांचवां अध्याय .._ 
डाक की वर्तुओं के भेजे जाने की शत 
धारा १७६. (१) सक्षोन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार 


ढाक द्वारा भेजें जाने के मध्य में उ क | दे कि बह, नियम द्वारा, प्राप्ति-पात्र 
की वरहु का प्रेषक को फेर देना | की सम्मति प्राप्त दिये बिना 











ओर उन शा्लों ( यदि कोई द्वी ) के आधीबन जो ठीक समझी जांय 
डाक की फिखी पस्तु को जो डाक् द्वारा भेजि जाने के मध्य में दो, 
प्रेषक की फेर देने की घात्ता दें । 

( २ ) उस अवस्था के अतिरिक्त जिस के विषय में उन रिया 
में भाज्ञाएँ है जो उपधारा ( $ ) के अतुलार बनाये जाय, प्रपक धर 
यह अधिकार न धोंगा कि वह डाक की उप्त बस्तु क्रो बापिस छे लर्फ 
जो डाक द्वारा भेजि जाने के मध्य म हां । 

धार[ १९, (१) जिवय इसके कि नियम में फीई प्रदि 
कूल जाघा हो, ओर उन दातों के आधीनत 
जो उस के द्वारा नियत दवा, पाई मनुप्य झाफक 
ड्वाद। ऐसी छीज्ञ नहीं भेज सकना जो नक्न से उदने वाली, भयानक 
हन्‍त...., घुर्गान्धित तथा हानि कर हों, या काई चेतन द्ायय जो उसित 
हैक या | एप #४० न पल मी 4 
५ क्त न हु।, या फाई जीघित जानवर झो था तो हुसद ही 


छाक द्वारा हानि कर वस्तु 
के भेज जाने का निदेध है 








(६ २९ ) 
अथवा जिस के डाक द्वारा भेजे जाने फे मध्य में डाक्त की किसी वस्तु 
था डाक खाने फे क्रिखछी अधिव्दारो को हामि पहुंचने की रूस्भावता दो 
( ३९ ) कोई मचुष्य डाक द्वारा कोई पेली दस्तु या दीज़ वर्दी भेजे 
सकता ज्ञिल ले डाफ की दच्तुओं को जो डाक द्वारा भेजे «जाके के 
भ्रध्य में हों, या डाकखाने के किसी अधिकारी को, हे पहुंचने 
फी रूम्भावना हो । 


थघार| २०, कोई मनुष्य डाक से भेज नहीं सकता 


( क् ) किली असभ्यता पूर्ण या अश्छील 


डाक द्वारा अक्षभ्यता पूर्ण धादि 
०८ हक ७. ० 
छापा, रंगीन चित्र, फोटेप्राफ़, रूथों का 


पस्तु भजे जाने का निपिद हे 


न्‍कलककनलपन्‍मथणपप-मःमस»५मस+बमक्मबक्‍छ 


छापा, छुदा छुआ चित्र, पुस्तक या फाडे या फिसी अन्य 
अलछश्यवा पूर्ण या अइछील बच्तठु फो, या 

( स्॒ ) डाक दी किलखी ऐसी दस्तु को, जिस पर था जिस फे 
छिंफ़ाफ़रे पर अखभ्यता पूृण, अग्छील, राज़ विद्वोदवी, गाली 
गलोञ फे, धमकी देने पाले, या मितान्त फट फारक 
अ्रक्राति के शब्द, चिन्ह या नकतशे दो । 








ईयर २१, (0 उकोन्लिछगवनैए जवरलूफों अधिकार दोगा 
ढाक द्वारा डाक की वस्तुनों के | फ्लि दद्द डाक धारा वस्तुओं के सेडे 
भेजे जाने के यबध में नियम | जन के सस्वन्ध में वियम पनावे। 
बनाने का घापिकार 
(२ ) विशेषतः जोर उपसय्युक्त ऋधिकार फी सामान्यता पफ्ो दिया 
दानि पहुंदडांये, उक्त गिर्पों हारा । 
( क ) पद्द बस्तुर्ष निदपित की जा लफदी 
भेजी जाय । 
( ख ) दह शत नियत की पा रूसी ६ जिन पर कि यस्तुएं हाक 
हारा भेजी जा सदते ६ 


धो 


हा डाक द्वारातत 


#/ 





* यह धारा रसली घारा दे स्थाद मे फानून उाझ्म णाने फरे 
संशोधवफ इानुन खूय १५१२६ एक्ट २? धन (०१२ ) फी घारा २ फल 


सहुसार रखे गई | 


.। 
। 


र ० कक हक ह 
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( २० ) 

( ग ) उन घस्तुओं के रोक छेने ओर उन के सस्वन्ध में कार्यवाददी 
करने के सम्बन्ध मे॑ कायवाद्दो करने की आज्ञाएं दी ज्ञा 
सकता हें जो खण्ड ( क ) या खण्ड ( स्र ) के अनुसार बने 

, नियमों के प्रतिकूल डाक द्वारा भेजे जाने के भध्य में हों, 

( घ") डाक की वस्तुओं की स्वीकारी की रसीदों फे, तथा उन के 
डाक़ में डालने ओर डिलीबरी करने के सारथफिकेट दने 
ओर लेने के संवध में ओर उन रकमों के संबंध में जों 
अन्य किसी डाक व्यय के अतिरिक्त उक्त रखीदों ओर 
सरटी फिकेटों के संबंध में अदा किये जांय, आज्ञाएं दी जा 
सकती है; और | 

( डः ) आवागमन के लिये,चिट्टियों के अतिरिक्त डाक की वस्तु- 
ओ के ख़लीतों, नमूनों छवाई, चोड़ाई, सर्वोच्च तोल्‌ और 
अन्तर्गत्य, ओर प्रयोग का प्रवन्‍न्ध किया जा सकता है। 

( ३ ) डाक की वस्तुएं उन समयों आर उस विधि खे डाक में 
डाली तथा डिलीवर फी जा सकती हें जो समय ओर विधि डाइरेफ्टर 
जनरल, आज्ञा द्वारा, समय २ पर नियत करें। 

बारा ए्‌ ए्‌ » (६) जब कि डाक खाने से चिट्ठियोंके भेजने या 
छुछ डाक की वबरतुएं भेनना या देना | देने में, उची समय उस डाकखाने 

स्थगित कर देने की ग्राधेकार | ले किताब, घानगी यथा नमूने के 


अल िलन-ननयलकमकनलात.. 





पैकिट ओर पारखलछ या उन में से किसी, के भेजने या देने फे कारण 
किक को जकफ कर थ 

विलूम्व हों, तो उन नियमों के आधीन जो सकोन्लिल गवनर जनरऊू 

इस विपय में बनाय, उक्त पेकिट या पारसछ डाक खाने में उस समय 

तक रोके जा सकते हैं जव तक कि अवेश्यक्ता हो। है 
(२ ) यदि प्रथक २ पारखल डाक स्थापत द्वी तो पारसल उन्हीं 

के द्वारा भेजे ओर पहुंचाय जा सक्ति दे, परन्तु डाफलाने भंउस 

अभिप्राय के लिये, यदिं आवशपत्ता द्वी तो रोद्दे ज्ञानि के पद्चात। 
घारा २ ३. (१) जब कोइ डाक की बस्तु इस एक्टकी किसी 

पु 


डाक की शन वस्तुभा के सबब म | झाप्ता फे प्रातिकुल डाक से भेजी 
बट ० से रन हि. है नी 

फाय वाह्दी करने का भावष॑कार जो | ज्ञाय तो बह रोकी जा सकती हैं, आर 

एक्ट के प्रतिकूत्न छाक में भ- | या तो वद्द उस के प्रपक फो लछोटाई 


बे 


जने के (लिये दो. जाय जा सकती एुया पहुंचते के स्थान 





' 7 ० भ्जी ज्ञा सकती हं ! 


५ 


( २५१ ) 
एन्‍तु दर अवस्था में उस पर 'वद्द अतिरिक्त डाक ब्यय ( यदि कुछ 
) लिया जायगा जो सकोखिक गवनेर जनरल, नियम द्वारा 
शज्ञा करें । 
(२) कोई अधिकारी जिसकी अध्यक्षता में डाकखाना ही या 
)  पोस्टमास्टर जनरक की ओर से इस विषय में अधिकार सम्पन्न 
, किसी समाचार पत्र, या किसी पुस्तक, बानगी या नमूने के 
किट फो जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो ओर जिस के 
वन्ध में उसे इस वात का सन्‍्देद हो कि वह+घारा २० खण्ड (क) 
3 या” धारा २१ के या इस एक्ट फी डाक व्यय सम्बन्धी अन्य आशक्षा 
; प्रतिकूल डाक से भेजा गया दे खोल सकता है । 


(३४) उप धारा ( १ ) में चाहे जो कुछ क्‍यों न वणन हुआ हो। 

( के ) डाक फी कोई वस्तु जो धारा १९ की आज्ञाओं के प्रतिकूल 
डाक से भेजी गई हो, पोस्ट मास्टर जनरल की आश्ञषा 
से, यदि आवश्यक दो तो, ख्तोली जाकर नष्ट फी ज्ञा 
सकती है! ओर 

!( ख ) जो कोई डान्न की वस्तु घारा २० की आज्ञाओं फे प्रति- 
कूल भेजी जाय, उसके सम्बन्ध में उल प्रकार कार्यवाद्यी 
होंगी जो सफॉोलेल गवनर जनरक्क नियम द्वारा 
आज्ञा दें। 


धारा २४७, # “सिवाय इस के कि इस एक्ट में प्रतिकुल 








+ यह शब्द कानून डाकखान के संशोधक कानून १९१२ ( एक्ट 
हे सन्‌ १०१२) की धारा ३ ( १ ) फे अनु न्लार वढ़ाये गये । 

॥ यद्द खण्ड असली खण्ड के रथान में कानून डाकयाने के संन्ो- 
घक कानून सन्‌ १९१२ ( एक्ट दे सन्‌ १९१२ ) की घारा ३ (२) 
के अनुसार रखा गया । 


# यह भाग “जदां कि डाक की ऐसी पस्त, जिसके संबंध 
से यह सन्‍्देंए हो कि उस में कोएद दाज़न माल" के स्थान में, वः नृन 


डाफजान के सशाधक फानूद सन्‌ १०१२ ( पुक्ट १ सन्‌ १९१२ ) पी 
भारा ४ फ॑ अठुसार रखा गया। 
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( २२ ) 
डाक की ऐसी बस्तुओं के संबंध में | आशा 'दीगई दो, जब कि - डाक की 
कार्यवाही करने क आधकार जिन | देसी बस्तु जिस के संबंध में यह 


थे जाजिक: मी है महसूडौी संदेह प्लो कि उस में ऐसा माल है 
जज जिख के डाक द्वारा आने या डाक 

द्वारा भेजे जाने का किसी ऐंस फानून के अनुसार ज्ञों उस समय 
प्रचालित द्वी, निषेध हो” या कोई महसूली चीज़ डाकखाने में 
डिर्लॉबरी के छिये प्राप्त दी, तो बद्द अधिकारी जिसकी अध्यक्षता में 
बह डाक खाना हो,प्राप्ति-पात्रकी इस दिषय द्धी सूचना देगा किया तो 
घद्द स्वये या प्रतिनिधि द्वारा नियत अभबाधि के भीतर डाकखाने में 
उपस्थित द्ो,ओर प्राप्ति-पात्र या उसके प्रातेनिधि की उपस्थित में या 
यदिआापि-पाघ या उसका प्रततानिधि उपस्थित न द्वो तो उसकी अनुपस्थित 
में, डाक की घस्तु को खोलेगा ओर उसकी आंच करेगा । 

परन्तु पद्दिल्ली शर्ते यद्द द्वेक्कि, यदि; ड/इरेक्टर अनरल किसी 
डाकखाने या किसी प्रकार के डाकज़ानों के सेंवन्‍्ध में ऐसी आश्षा 
दें, आखजानें फ्ा अध्यक्ष अधि फारी,पू्षे इसके कि षह प्राप्ति-पात्र अथ- 
था उसके प्रविनोधि की अनुपस्थित में डाक फ्री वस्तु को खोले, दों 
प्रतिष्ठित भजुष्यों को लाक्षियों की भांति बुला लेगा । 

ओर दुसरा शर्ते यह दे कि ससस्त अवस्थाओं में, डाफ की वस्तु 
एस धारा द्वारा खोछी जाकर प्राप्ति-पाव को देदी जायगी,वशतक्े कि इस 
छामून या अन्य किसी फानून या एक्ट के अजुसार जो उस समय 
प्रचलित ही विशेष कार्यवाद्दी फरवे के छिये उसकी आवश्यकता न दो 
और यद्द कि डाकका उस वरतु फे खोलने ओर उसके संवेधफी समस्त 
बातों की पोस्ट मास्यर अवरल फो तुरत रिपोर्ट की ज्ञायमी । 

ओर तीसरी शर्त यद्द दे कि इस धारा फी कोई वात उन पारसलों 
के थोफने में पाधक न द्वोंगी जो श्रिटिश भारत की सीमाओं के चादर 
के किसी स्थान से डाछू द्वारा, फिसी परमट के दन्द्रगाद् पर या 
अन्य स्थान पर प्राप्त ह्ठों झद्दां चद्द आया ध्द्र्ते हूं, ओर ने परमट के 
अधिकारियों द्वारा परमठ का मद्दसुल वलूलछ करने के लिये इस प्रकार 
प्राप्त पारसलों के खोले जाने में वाधक होगी। 

काया ए५, अप रही छस्टम्ल एक्ट ( झमुद्री करों फा 
5 कानून ) झन्‌ १८७८ की धारा १५ 
के अनुसार किसी निरूपित प्रकार 





डाक द्वारा भजे जानें के मध्य से 
छाप 


जम माक्त को राकने का धावेकार 





ह 
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( २३ ) , 
के किसी माल फे सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो, तो डाकखाने 
के उस अधिकारी को. जिसे इस सम्पस्ध में सकोन्सिल  गवचेर- 
उनरल ने अधिक्षार दिया हो आधेकार होगा कि वह, डाक छारा 
पेज्ञ जन के मध्य में क्त किसी माल फी तलाशी ले या फराये 
और बह # ” उन तमाम डाक-वस्तुओं को जिन में, वैले माल 
होने का फ्ारणत- पिश्वास किया जाय या बेखा माल पाया जाय“ 
उल सधिफारी फो दे देशा जिस इस खेवन्ध में सकोन्लिल गधनेर 
जनरल नियुक्त करें. ओर उस मार के संबन्ध में उस प्रकार कार्य- 
घाहदी की जञालकेगी ओ सर्कोन्लिछ गवनर जनरल आज्ञा करे। 
+'पफ्िसी ऐसी पलाशी फे लेने में, डाफजाने के उक अधिकारी के 
अधिफरार दोगा कि बह फिली ऐसे रासाचार पत्र, अन्य, नसूने या 
वानगी के पैक्षिट फो, जो डाक हाश भेजे जि के मध्य में हों, खोले 
या ढीला फरे या ख़ुलघाये या ढीला कराये। 
चारा ४२६,--( १) फिखी खरफारी अत्ययन्तावश्यक्ता पड़ने 
सावे जानक क्षाभ के-छ्ियि डाक | पर,या सार्वजनिक रक्षा य 
की घरतुएं रोक देने का प्रधिकार शान्ति के विचार से सर्कोन्खिट 











गवनर जनरल, या स्थानीय गयनेमसन्‍्ट या छोई अधिकारी जिसके 
सकोन्सिल गवनर जनरल ये एस धिपय भे॑ विशेषदयः अधिकार 
दिया हो, छिज्ित आजा द्वारा, यदद आज्ञा दे सकते हे कि डाक 
फोई घस्तु, या फियी प्रकार या प्रकृति की डाक की घरतुपं, जे 
डाफ द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, रोफ् दी जायगी या रोद 
रखी जांयगी, या & '“डस फे लेपन्ध मे पेसी कार्यवादी की ज़ायगं 
जैसी दि आपा प्रचारद अधिकारी फी आता हो १ 








अज०० ७ रवाना, 


४६ यह भाग * उस तमाम माल को ज्ञो मिले ४ के स्थान $ 
फानूम डाऊ खाते के रूंशोधफ फानून १९१२९ पएफ्ट ३ सन्‌ १९१२ 
की घारा ५ के अन्लुसार रखा गया। ; 

नी यह भाग फानून डाकणान फे संशोधक्रफानून लन्‌ १०५३६: 

( एक्ट ३ सन्‌ १९१३ ) पी घारा ५ के अनुसार घड़या गया। 

» यह शब्द पानून डाक खाने के पानून सेशाचथक सन 7०५४: 
( एफट ३ सन्‌ १५१२ ) पी घारा ६ के सहुसार ददल पाए रखे गये 
पाहेले शब्द यह थे. ६ देखे एछ २४ ) 
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| ( २४ ) 
(२) यदि सरकारी अत्यन्तावश्यक्ता की उपस्थिति के संबन्धी 
में या इस बात के सस्वन्ध में सन्देह उत्पन्न हो कि उपधारा (१) 
के अज्ञखार अम्ुक कार्ये सार्वे जनिक रक्षा या शान्ति के विचार 
से था या न था, तो सारटीफिक्ट जिस पर भारतीय गवर्भमट या 
स्थानीय गवर्नेमट के मंत्री का स्घक्षर हो इस विषय का अखंप्य 


प्रमाण द्वोगा । 


बकेनत 


धारा ९७-- १ ) जब डाक की ऐसी घस्तु किसी ऐसे 
डाक की उन वस्तुओं के सबध में काय- | स्थान से प्राप्त हों जो ब्रिटिश 
वाद्दी करने का भापिकार जो वाहर से भारत की सीमाओं के बाहर - 

भाई द्वों भौर जिनपर जाक्ी या स्थित हो। 
पूव॑ प्रयुक्त टिफ्रट लगी हों। 











& ४ ्थ छ् 
( के ) ज्ञिस पर ज्ञाली डाक का टिकट रूगा हो, अधांत्‌ ऐसा 
टिकट लगा द्वो जो डाक के टिकट का, प्राति रूप, साहहइय 
या पति सूर्ति हो, या । 
( ख ) जिस-से डाक की किली ऐसी टिकट में पहिले महसूल 
दिया जाना प्रकट हो जो डाक की किसी अन्य बस्तु के 
सम्वन्ध में पद्दिलि महसूल देने के छिय पूर्व प्रयुक्त ही 
चुकी दो । 
तो उस डाक्खान फा अध्यक्ष अधिकारी, जिस , पर, कि डाक 
की घस्तु प्राप्त हो, प्राप्ति-पात्र को इस वात की सूचना देगा के, 
चह उमय फे भीतर डाक खाने में स्वयं या प्रति निधि द्वारा उपास्थत 
हो कर डाक की घस्तु प्राप्त करें| । 
45 ३3 भर ४ ७ 

(२) यदि प्राप्ति-पात्रया उस का प्र्ति निधि, नोटिस में नियत समय 
के भीतर डाकखाने में उपस्थित हों ऑर डाकखाने के अध्यक्ष-आध- 
कारी को डाक की वस्तु के सेजेन वांछ का नाम ओर पता वतछाने 
पल कक कलम सलीम 3» ३ मा+ रा ाद>ूअााएए७ छल ऋऋाभामा व 

“ववभमेन्ट को या उस के अधिकारी को जिसका वर्णन आश्षा 
० ज्षे, देदी ज्ञायगी ताक उनके संबंध में ऐसी कार्य वाही प्रयोग 
«. वेजेसी कि खकोलिल गवनेर जनरल भाव दें? 


पर 
है 


४“ >याजलपारपताता-+-+ खहिशाकमबाककमकला तवाए 
जी नीजजाए, ४7 .__... जमा 7 हर के 





(६ रे. 7) 
'के लिये, तथा उक्त अधिकारी को डाक-घस्तु छा बह साग घापिल 
देने के लिय, जिल पर कि जाली या पूर्व प्रयुक्त डाक फे टिकट लगे हों 
या, यदि डाक बच्तु टिक्रट रे पृथक न हो लकती द्वी, तो कुछ डाक 
घस्तु वापिश्व देने के लिये सम्मत दो, तो घद डाक बस्तु प्राप्तिणान्र या 
उसके प्राति निधि को देदी जञायगी | 
(३) यदि प्राप्तिपाप्र या डस फ्ला प्रतिनिधि नोटिस मानेयत लमय के 
भीतर डाकखाने में उपस्थित न दि,या नियत समय के भीतर उपस्थित 
द्वोकर प्रेषक का नाम ओर पता चठछांने से था डाक-बस्तु या 
उस के भाग घापिस देने से जैसी कि उपधारा (२)में आशा हे, एनकार 
करे तो, थद्द डाक-वस्तु उसे व दी जायगी. परन्तु उस के सस्वन्ध में 
ऐसी काथ वादी प्रयोग में झयेगी जेसी कि सकोन्सिक गवर्नर 
जनरल आज्ञा दूं । 


॥८७० 26. कै 


व्याख्यां-एस धाराके अशिप्रार्यों के लिय, शब्द “डाक के टिक्कट! 
में ऐसा डाक फा टिकट साम्मिलित ६ जो खाघाज्ञी के प्रदेशों के किसी 
भाग, या किली देसी रियासत या विदेश फे डाक की शरद्द या किरशया 
प्रकट फरदा द्वी 


कै 
छ्टदा अध्थाव 
रजिस्ट्री बीमा और वेल्यूपेचिछ-डाक| 
रद (९६ घट, उत्छ पी दस्तु फा प्रेपफ, एस एफ्ट दी झत्य 


हन्त ने 2० अब बल जेरेन: अप 
क फी बाहुओं | छाछारथा दे झाघीय, उस डाइग्खाने में घरतु प्दी 
आफ क हि 
पी शीएयटा सरंद्धरट्रा रझय सकता ए जघ 


है 
तू 
5 
हा 
5! 
जी हू 
था 
८) 
ह। 
| दा 
हऔ। 
च्क्म्तँ 
हि। 
६, 


नई है ७ दा हल हः 
ऊझार सफोीखसिल गंदनर ऊंचरतस, भारटय याद में एम दारा 
छाए पद भा ५22६ छू | ४३३ ड्र्प छणद (<* स््् छ्टसार प्पे ३] च्द य्य्‌ प्पु धघाए 


धप्यव फे अनिरिनचा, ऐप जार पं सी, जो 'द-पति इशारा पसिचना धो- 
ण््ायप, डाक का घरतुमआ छा रोद्मस्त कक हयथ॑ ज्ग्दा धो जाया ! 


जप, ४ 


7 रु 


( ः श्८ ) 
बार शेड, उन शार्तों ओर बन्धनों के आधीन, जो सकें" 


तन गे ह ह १ प को 
धीमा को हुई डाक की दस्तुओं के | न्सिल गवनैर जनरकू, नियम द्वारा, 
सम्पन्ध में जुम्मेदारी नियत फरें, सकोन्लिक भारत 


साथिव, डाक द्वारा भेज जाने फे मध्य में, डाक पस्तु या उसके 
अन्तरगत को हानि पहुंचने फे उम्दन्ध में या उस क्षति के सम्बन्ध 
में जो उसको हो, डाफ दी दस्तु कफ भेजेन घाले फों उस बदल-धन 
देने के जुम्मेदार होंगे जिस की रकम उस रकम से अधिक न हो 


जितने के लिये कि डाक की वस्तु वीमा की गई है | ह 
परन्तु शत्ते यह हे कि छक्क प्रकार दिया जाने योग्य बदल धन 


किसी अवस्था में खोई हुईं डाक-वस्ठु फे सूल्य से या उस क्षति के 
घन से ज्ञो घाटेत हो, आधिक न होगा । 

था[र[ए ३४, लकौोन्लिल गवनर जनरक फो अधिकार हे 

कि वह भारतीय गज्ञर में प्रकाशित 

दिश्षत्ति द्वारा, यह आज्ञा दें कि इस 

“एक्ट की अन्य जाज्ञाआ के आघीन और उन शाददों से फीस देने के 


आधीन जो विज्ञप्ति द्वारा गिद्धोरित की जांय, उस रूपये की रक्तम 
जो भेषक द्वारा डीके-बस्तु के डाक में डालने के समय लेख में 
निरूपित की आय, उस डाक वस्तु क्की डिावरी पर प्रापति-पात्र से 


चसूल की जायगी, आर वह रकम इस प्रकार घखूल द्वाकर भंषक्ष को 


अदा करदी जायगी। । 
परन्तु शत्त यह हे कि जब तक कि बह रकम प्राप्ति-पात्र से वसूल 


न हो,भारत सचिव सकोन्सिक एस रकम के सम्बन्ध मे किख। प्रकार 
जुम्मेदार न होंगे जो घखूछ फे लिये निद्धापत की जाय। 
व्याख्या -डाक-बस्तुएं जी इस एक्ट फी आज्ञाओं के अन्लेसार 


भेझे जांय, ” बद्यू-पेंएविक्त “ डाकृ-बस्तुएं कदलाई जा 
सकती है । 
चारा डे ध््‌ (१ ) सकान्लसछ गवनेर जनरल का भाधकार 


देश्यू पावेन्न डाक़-वस्तुओं के | द॑ के चद्द वेब्यूपीवेल डाकवस्तुआ 
में नियम घनान का तधिकार ७ डाफ द्वारा भेजे जानेक सम्बन्ध 





ब्वेक्यू पेबिठ डाक की बस्तुभों फा 
डाक द्वारा भेजा जाना 











“>यथम बनायें । 


है 


६ २९ ) 

(२) विशेषतः ओर उक्त आधेकार की छाम्तान्यता छो द्वानि 

पहुंचाय बिना, उक्त नियमों द्वारा । 

(क ) यह प्रफट किया जा सकता है कि किस २ प्रकार की डाक 
घस्तुएं, बेल्यू पेविल डाक पस्तुओं की भांति भेजी 
जा सकती हैं । 

(ख ) यद्द आज्ञा दी जा सकती है कि डाक फी कोई घस्तु उस 
समय तक उक्त प्रकार म सेज्ी जञायगी अब तक प्रेपक 
यह प्रकट न करे वह उस सच्च आज्ञापत्र फे पालन 
में भेजा गया है जो उसे प्राप्त हुआ हो, 

( ग) उस मूद्य को सीमावद्ध किया जा सकता है जो वेल्यू 
पेविक डाक-चस्तु की डिलीवरी पर वसूल किया जाय । + 

(घ) वेल्यू-पेविक डाक--वस्तुओ के प्रेषकों छारा दिये जाने 

घाले प्रकट पत्र का नमूना, ओर फीस देंगे का समय और 
विधि, नियत किये ज्ञा सकते हैं । 

# ( ड ) छछक्की अवस्थाओं में, ऐले रुपये के रोके जाने ओर 
पहुँच-पात्-मनुष्य को दिय जाने की णाप्ताएं दी जहा 
सकती हैं. जो किसी नेल्यूपेविल डाकर-पस्तु के देने पर 
वसूल दो । ओर 

% (प्व) पेसी फीस निद्धोरित की जा लकती दे जो वैल्यूपविल 
डाक--बस्तुओं की डिछावरी ओर अदायगी सम्बन्धी 
शिकायतों के अन्बेषण फे लिये लीजांय। 

( ३ ) डाफऊ-चस्तुएं डाकखाने को बेल्यू पेविल भेजे जाने के अभि- 
प्राय से सांप दी जांयगी, ओर जब उक्त प्रदार भेज दी ऊांय, तव॒ 
उनकी डिलीवरों उन समया आर उस विधि से ट्लोगी जसा कि डाइरे- 
घ्टर ह्नर छू, आशा हारा, नियत करें। 


- पानुन डाफखाने के सेशोधरू क्रानून खून १९०१२ ( पकट 
३सनू १२) फी घारया ७ (१) द्वारा शब्द/ छाए / निकाल 
दिया शया | 

# यद्‌ ठोतो झाण्ड कानून टाण्ाने के संशोधक्त कामून सम्‌ 
१९7२६ एफ्ट ३सन १०६१२) को घारा ७(१) के सेनसार 
घट्ाये गये १ 


( ३० ) 

३ ( ४ ) फीई नालिश या जन्य' कानूनी कार्यवाही सकोन्सिल 
भारत लचिव या डाकखाने के किसी अधिकारी के प्रतिकूल किसी 
शेसे काये फे सम्बन्ध में न द्वोगी जो उपधारा ( २) के खण्ड (  ) 
द्वारा बने नियम के अनुसार किया गया हो या नेक नौयती से किया 
जाना प्रकट होता ही । यु 


चारा ३६, (१ ) जा कि संयुक्त राज्य से या ब्रिटिश 


भ्रत्प देशों के साथ प्रबन्धों को प्रभावतत | आधिकार, देशी रियासत या 
करने का भ्धिकार अन्य देश से, ब्रिशिश भारत 


ओर संयुक्त राज्य या उक्त क्रधिकार, रियास्तत था देश के वाँचे में, 
रजिस्ट्री, वीमा या बेल्यूपेबिल डाक--वस्तुओं के डाक द्वारा भेजे 
जाने के सम्बन्ध में, प्रवन्ध प्रचाछ्तित हों, सकोन्सिक गवनेर जनरल, 
उक्त प्रबन्धों को प्रभावित करने के लिये, नियम वना सफते दे । 
( २) विशेषतः ओर उक्त अधिकार की सामान्यता फो द्वानि 
पहुंचाये विना, उक्त नियर्मों द्वारा-- 
(के ) उक्त कथनाछुखार उक्त डाक-चस्तुओं के प्रेषकों द्वारा दियि 
जाने वाले प्रकट--पत्र का नमूना निज रक्त 
स्म्ाः 


्ध कि 
ज्ञासकता दे । ओर ु 
,(( ख ) वद फीस नियत- की जा सेकती देँ जो उनके सम्बन्ध 
में ली जांय | 


सातवां अध्याय 
बिना दी हुईं डाक की बस्तुएं 


चारा ३७ (१ ) सकोन्सिल गवनेर जनरल फी अधिकार हे 


हर ७-0०. छः सम्बन्ध च्््ा 
बिना दी हुईं डाक की वस्तुओं के | कि चंद उन वस्तुओं के न्धर्मेजो 


सस्यन्ध में कायवादीं करने फे | किसी कारण वंश दी न जासके 
नियम बनाने का अधिकार “ओर जो,” » में “ ब्रिना दी 
डिडअस़;्ह्््ाआाए रा नर आय 

बह उपचार हे ० यो के 0 या नई 
+., . २(पक्‍ट हे के ६ । अडुसार 


4 6 बे 
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( ४११ .) 


०0० 


हुई डाक की वस्तुओं के नाम से वार्णत हुई हूं ) कार्यवाही फरने के ' 


विषय में नियम वनावें।. - 

( २ ) विशेषत. ओर उक्त अधिकार की . सामान्यता को द्वानि 
पहुंचाये विना, उक्त नियमों द्वारा-- 

( क्ू ) वह अवधि नियत की जा खकती है जिस में कि किसी 
डाकखाने की विना दो हुई डाक--वस्तुएं उस डाफखाने 
मे रखी रदेगी, ओर 

( ख ) बिता दी हुई डाक-वस्तुओं की, या बिना दी हुई डाक 

-  बस्तुओं के किसी प्रकार की, खूचियों के प्रकाशित, करने 
की आज्ञा दी जा सकती हैं । 

(३ ) प्रत्येक पिना दी हुई डाक-वस्तु,झलस अवधि तक डाकखाने 
में रुकी रह कर, जो इस धारा की उपयुक्त आज्ञाओं के आधीन नियम 
द्वारा नियत हुई है, विना किसी विशेष महसूल के, या त्तों उल्त डाक 
खाने फो जिख में कि वद्द डाक में डाली गई थीं, प्रेषण को छोटाने 
के लिये, भेज दी जायगी या पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर फों 
भेज दी जायगी । 

घारा डे ८, (१) प्रत्येक पेली डाक वस्तु के सम्बन्ध में जो 
पोस्ट सास्‍्टर जनरक्ष के दफ्तर में बिना | घारा २७ वी उप-घारा (३) 
दो हुई शक-चबस्तुमों फे सम्बन्ध | के अनुसार पोस्टमास्टर जनरल 
में कायवाही के दफ्तर में प्राप्त हों, निम्न 





फार्यवादी फी ज्ञायगीः 

( के ) यदि सस्‍्थव दो सका तो बह दुवारा पता लिख कर प्र/प्ति- 

पा फे पास भेज दी जायगी, या 

( ख ) यदि उक्त फथनानुसार घट दुबारा पता लिखकर न भेजी 

जासके तो, घद किसी ऐसे साधिष्तारी द्वारा, जो इस 
सम्यन्ध में पोस्टमास्टर जनरठ छारा नियुक्त दो मार ज्ञों 
मोपन के लिये दस दो, प्रेपछ फा दाम सार पता ज्ञानने के 
लिये खोली ज्ञायणी । 

(४ ) यदि उक्त प्रकार से प्रपक्कष छा माम घोर पता निश्चित 
हो क्वाय, तो दए विता किसी पिशिप मद्सछ फे दा पेसे पिशेष सइसठ 
के ध्पघोन, जसा छवि सदतासिल गदपर समग्ल नियम हारा आएा दें, 
डाक धारा प्रेपक दो सलीटा दी जायगा। 


हि 


३६ * अ्ज्यन २८ २८आ . फंड 


हज कब 


जिध न ऋ. दा 


,( शेर ) 
धारा ३९, बिना दी हुई वद,डाक की वस्तुएं जिनके संईंध 


विना दी हुईं डाक की वरतुओं के सम्बन्ध | में उपयुक्त भाजश्वाओं के अनुसार 
में अन्तिम कार्यवाद्दी | कोई कार्य चाद्दी न ही सके, पो- 





स्ट सास्टर जनरल के दफ्तर में ऐसी अवाधि ( यदि फोई हो ) तक 
रूकी रद्देगी, ओर उन के सम्बन्ध में ऐसी राति से कार्यवाह्दी की 
जायगा, जेल्ली कि सकोन्लिक गवर्नर जनरलक क्री नियम द्वारा 
आज्ञा द्वी। 

परन्तु शत्ते यद्द है किः-- 

( क ) चिद्वियां ओर पोस्टकार्ड नष्ट कर दिये जाय॑ंगे. 

( स्र) रुपया या ऋय योग्य सम्पति जो विनाश योग्य प्रद्ाति 
की न द्ोी,भभोर जो किसी न दी हुई डाक वस्तु में पाई जाय 
पोस्ट मास्टर के दफ्तर में एक वर्ष की अवधि तक री 
जायगी, ओर यदि उस अवधि के व्यर्तात द्वों जाने तक 
फोई मनुष्य उस के लिये अपना स्वत्व प्रमाणित न करेतो 
बह, यादि रुपया द्वो तो, डाकखाने के नाम जमा हो जाय- 
गा ओर यदि क्रय योग्य सम्पाति द्वों तो वह 


नीलाम करदी जायगी ओर क्रय धन डाकखाने के नाम 
जमा द्वो जायगा । 


की... सल>मून शिममामाकार, 


आठवां अध्याय 
जहाज को चिट्ठियां ' 


चारा ७9०, ऐले जद्दाज्ञ का नाविक, जी डाक का जहाज 

दि र, ओर ० 3 ह । ८ 

शेते जद्दाज के नाविक का कर्तव्य जों | न द्वीं ओर जो ब्रिटिश इण्डिया ' के 
ब्रिटिश इण्डियाके किसी बन्‍्दरगाह | किसी वन्द्रगाह से व्ा्टश इण्डिया 
सेडाक के यैछे क्षेकर रवाना हो | के भातर फिसी वन्द्रगाहद का या 
सर जो डाक का जद्दाज न हो । | वादर किसी वन्द्रगाह् या स्थान कों 
होने बाला हों, जद्दाज्ञ पर प्रत्येक ऐसा डाक का थंला 


... '० हाकखाने के किसी अधिकारी द्वारा ठेजाने के।लये 


( र॥ैईे ) 
दिया ज्ञाय, ओर उसकी उस नमून की रसाद्‌ देगा, जो सकोन्सिकू 
गवनेरज़नरलर नियम द्वारा नियत करें, ओर बिना विलस्म उसे निरदिए् 
घन्द्र गाह या स्थान पर पहुंचा देगा। 


चारा ५११, (१) ऐसे जद्दाज्ञ का नाविक, जो ब्रिटिश 


ऐसे जहाज के मापिक का करत्तव्ब जो | इंडिया के किसी वन्द्रगाह में आदें, 
ब्रिटिश शण्हया के किसी बन्दर | बिना बिलस्ब, प्रत्येक डाक छी 


शाह में भयि, ठाक की उन चस्तु ओर डाक के थैले फो जो 
वस्तुओं और बैल के जहाज पर द्वों ओर जिस पर उस्र 


सम्पन्ध से, जो जहा पर हों। | बन्द्रगाह का पता लिखा हो ओर 


जो उस सम्पूण स्वत्व के अन्तरगत दी जो धारा .४ फे अज्चुसार 
सक्ोल्लिक गवनर जनरल को प्रदान हुआ दे या तों उस वन्द्रगादद 
फे डाकखाने को, या डाकखाने फे किसी ऐसे आधिकारी को जो 
इस सस्वन्ध में पोस्टमास्टर ज़नरर छारा अधिकार सम्पन्न हों, 
डिलीवर करायेगा । 

(२ ) यदि जहाज पर कोई ऐसी डाक की चष्तु या हाक का 
भैला द्वो ज्ञिस पर ब्रिटिश इण्यि के भोतर फे किसी अन्य स्थान 
का पता छिखा हो ओर ज्ञो उक्त कथित सस्पुण स्वत्वान्तर शत दो, 
तो नाविकन, विना विरूस्व, एस वात की सूचना उस अधिकारी फो 
देगा, ज्ञो आगमन के वन्द्रगाह फे डाकखाने फा अध्यक्ष हों, ओर 
उन आज्ञाओं फे अचुघार जो उप उक्त अधिकारी ले मिले, कार्य 
फरेगा, ओर उक्त अधिक्रारी की रखाद उसको, डाक द्वी घत्तु था 


5 


ढाफ के घले के सम्बन्ध में, समस्त चिशप दायित्व से छच्च फर देयी। 


दारा ९ श्र सकोन्लसिल गवनेर जनरल को अधिकार है 


एफ के जद्यजों के प्रातिरिक घनन्‍य | कि घद भारतीय गज्द में प्रकाशीत 
जदाजों दवा एक छे वस्तुओं | विप्नप्ति द्वारा, यह प्रराद करें दि 





के भाव गन के शिये पारतों जया पारतोपेद, उन उाद्ाज्ों झ्े 
पिज्-प्रदान सावियीं फो, झो डाक फे जद्दाज्त : 





हु डाफ दी उन दस्तुओं के सम्पन्ध में, जा बंद डाफणजामे को कोर 
लेल्जान झछ लय दाह पार, दिया ऊायना, ऋछार इस जशाद का 


ब 


। पद, जी अ> (रू का ऊगात्ध दे प्रो झए्र जे इक छ्वनाइमार लिस्ित 


ु 
ई 
॥ 
६ 


ड़ 


( ३७ ) 
इण्या के किसी वन्द्रगाह से रवाना होने बाला दो, यदि बद छेज्ञाने 
के लिये डाक का थेला जहाज्ञ पर प्राप्त करे तो, उस पार्तोषिक की 
रकम मांगने ओर तुरत प्राप्त करते का अधिकारी होगा जो डाक के 
घेले ओर उम्र फे अन्तरगतें। के सम्बन्ध में इस धारा के अनुसार 
देय हो | 


०४ 
« घंद! अध्याय 
कि  ( 
सनीआंडस 
धार! ७३ (१) लकोन्लिक गवनेर जनरछ को कथिकार 
भनीझाडेर »णाती के स्थिर रखने | होंगा कि वह रुपये की छोटी रक्त 
ओर डस के द्वारा रुपया भेजने | डाकखाने की सारफ़्त भरनीआउंसे 


के लबन्ध में नियम बनाने द्वारा भेज्ञि जाने के सम्बध में आश्ञाएँ 
का शभ्राधिकार दें ओर उक्त मनीआडरों के सम्बन्ध 





में नियम बजाये | 
( २ ) विशेषतः ओर उक्त अधिकार को सामान्यता को हानि 
पहुंचाये विना डक्क नियमों द्वारा-- 
( क ) उक्त रक़म की सीमा नियत की जासकवी दै जितने तक 
का कि सर्वाआडर हो सके। | 
(स्र ) वह अवध नियत की जाखकती हैं जिस के भीतर कि 
मनीआडेर चालू रहेंगे, ओर | 
( ग) उस कमीशन या फ़ीख की शरदें नियत की जासकती 
है ज्ञो मनीआडेरों पर या उन के सम्बन्ध में ली जांय | 


थी है| ९ ९ (्‌ र्‌ ) उस शतों के आधीन जो सर्कासिल 
मनीमा्र के वापिस मगाने | गवर्नर जनरर,धारा ७३ के अलुखार रचित 
या रुपया पाने वढे के | नियमों छारा, कमोशनयण प्हीस की विशेष 
हक अर ली शरहें लैस या अन्य वातो के सम्बन्ध में, 

में रुपया मेजने वाले, | नियुक्त करें. वह महुण्य जिस ने डाकखाने 

का आधिकार की मारफत मरनीआर्डर द्वारा रुपया भेजा हो 


5 ढ न्‍ वि. 
गा “++ यह चाह सकता दे कि सर्वीध्राईर के दुपये 
हि 


( ३७० ) 
पी रक़्म, चदि रुपया पाने वाले को न दोगई हो तो उसको थापिषत 
देदी जाय या पदिल रुपया पाने वाले के अतिरिक्त उल मनुष्य को 
देंदी जाय जिस की कि बह कहें । 
(२ ) यदि न तो सनीआ्डर का पाने वाछा ओर न सेज॑ते घाला 
फोई भी न मिल सके, ओर मनीआडेर होने की तार्राख से एक बये 


तक उक्त रुपया पाने वाले या भेजने वाले की ओर से कोई दावा न 


किया जाय, तो उस मनी आडेर के रपये के सस्वन्ध में मदनेमेट पर 
दावा न हो सकेगा । 


धार[४५ उर्कोलिल गवनैर जवरूू को अधिकार द्वोगा 


पोस्टक भाषर के जारी करने | कि घह् छुछ नियत रक्षमों फे लिये पस 
के सम्बन्ध में भाज्ञा देने | गंसेने में जो डाचित प्रतीत हो ऐसे मची- 
आइडरों के जारी करने की अच्जुमाति दे 
-- जो पोस्टर जाडेर या अन्य किली नाम 
से जो उपयुक्त मालूम दो कहलाये जासकें,ओर उस कम्तीशन की शरदें। 
के संचध म, जो उन पर लिया जाय, ओर उछ्च विधि फे सम्पन्ध में 
जिसमे कि ओर उन शर्तें के रूंवंध में हित के आधीन कि बद क्षय, 
अदा ओर रद्द किये जांय, नियम वनार्षे । 
एग्तु शर्त यह हें कि कोई उक्त आर्डर दूस रपये ले अधिक का 
जारो न किया ज्ञायगा । 


दा सापफार । 





घधश[ ४६ (१)जव कि लंशुक्त राज्य ले या प्रिदिश्ष 
अन्य देशों के साथ प्रवेधों को | अधिकार, देशी रियासत या ऊन्य देश 
प्रभावत करने का अपिकार | से मिथिश भारत आर संयुक्त राज्य, प्वि- 
जाया “एा टिश जधिकार, उक्त रियासत या देश 
दोथ मष, डाफडाने पंगे सारफत, मनीझाईयें के ऊारी ओर ऊदा होने 
फ् प्रवध प्रचाछेत हो, तो लझाशिल गवनर ऊनरल की उसधिकार 
होगा लि पद उस प्ररंधों को प्रमायित दारते के छिय नियम दनाई | 

( २) विशिरता झपर उस अधिदारों फी सामानपयता को हानि 
पदुचाये दिना, उठा तियमों दारा-- 





कम 


| हर ) पद दिधि जिस में कि, सोर घर दासे पिन के शाधीमन 


६०७ २-७. 


हा हि] + 


( ३६ ) 
' '  क्षि, पोस्टल आडेस ब्रिटिश भारत में जारी और लदा 
किये जांप, निणय की जाखकती हैं, और 
( ख ) उस कमीशन छी शरहें जो उन पर लिया जाय नियत की 
जासकती है । 


धारा (१9५ यदि कोई मनुष्य, बिना डाचेत कारण के 


ऐसे मर्नआढेर का | करना जो | जिख के प्रमाणेत करने का भार 
शन्य, मनुष्य की दे दिया जाय चर ५ 
उसी पर होगा । 


(क ) उछल रक़म के लोदाने में खुए्ती या इन्कार करे जो किसी 
मनीभार्डर के रूबध में, डाक खाने के अधिकारी द्वारा 
उस रकम से अधिक दीजञाय जो उस के संबंध में दी 
जानी चाहिये थी, या 

( ख ) उस रकम के लोटाने में खुस्ती या इन्कार करे जो डाक - 
खाने के अधिकारी द्वारा उसे किसी ऐसे मनुष्य के बदले 
में दी गई ही जिस को कि वह दीजानी चाहिये थी, तो 
उक्त रकम उस भजुष्य से जो उक्त प्रकार खुस्ती या इन्कार 
करता हो, ड/(ऋखाने के उस अधिकारी द्वारा जो इस 
विषय में पोस्ट मास्टर जनरल की ओर “से आधिकार 
उस्पन्न हो, इस प्रकार वसूछ की जञायगी मानों भूमि की 
सालगुजारों का बकाया उस पर पावना था। 





ह 


>> 


धाश ४८. सरके।लिल भारत सविव या डाकखांने के 
किलखी अधिकारी के प्रातिकुल निम्त कार्यों के 


मनीआइडेर के सबंध में 
सम्वन्ध में कोइ नालिश या अन्य कासूनी 


उत्तरदाथत-मुक्ति 





फार्यवाद्दयी न दोंगी 
(के ) उस फाये के संबंध में जो इस अध्याय के अनुसार 
सर्काशिल गवबर जनरल छारा रचित किसी नियम के 
अनुकूल किया जाय । या । 
( ख ) उस मनीआडर के गलत अदा द्वोने के संबंध में, जो 
रुपया पाने वाले के नाम ओर पंत के विपय में रुपया 


: है ०... अेजने चाहे द्वारा दी हुई अछुद्ध या अपूर्ण सूचना के 


( ३७ ) 
फारण हुआ ही घशते कि अपूर्ण सूचना के सम्बन्ध 

'. मै, रुपया पाने वाले की पहिचान के लिये खूचनां 
छो पर्य्याघत वणेन के समान स्वीकृत करने का उचित 
कारण विद्यमान ही, या । 

( ग) किसी मनीआडर फी अदायगी में इनकार या विलस्व फल 
सस्वन्ध मे, जो डाकखाने के किसी आधेकारी का, या 
उस के छारा की गई, अनायस शिथिलता, चूक_ या त्रुदे 
के द्वारा या कारण से, या क्रिसी अन्य छारण से, जो 
पघादहे कुछ हो, हुआ हो, परन्तु बद उक्त अधिकारों के 
घोष या जाने बृझे कार्य या दोषु के कारण न हो | या 

( घ ) मनीआर्डर जारी होने के एक वर्ष पश्चात मनोआइडंर के 
ग़लत अदा द्वोने के उम्बन्ध में, या, % 

( &छ ) ब्रिटिश सारत के वाहर, फिसी ऐसे डाकखाने के आधि- 
कारी द्वारा, जो सकोन्सिल गवर्नर ज्ञनरलू हारा स्थापित 
नही, मनाआडर फे ग़लत दिये जांन या दिये जाने में 
पिलम्ब द्वोने के सम्बन्ध में 


दसदा अध्याय 
दृष्ड और कार्य-बिषि 


हि... 


छडाकखाने फे आधिकारियां द्वारा किये गये अपराध 


धारा ४९, जो महुप्य, डाक के किसी थेले या डाक की 
डाक के येक्ष या हाक की वस्तुमों के छे जाने | क्लिसी वस्तु के छेज्ञाने या 
या देने के जिये नियुक्त हुए मनुप्प फो । देने के छिये नियुक्त दोकर 


दुराचरण फें कारय दड डाक हारा भेज ज्ञाने के 
मध्य में-- 
( क ) नशे की अवस्था में हो, जब कि वह इस प्रकार 
नियुक्त हो, या । 


कक हर 3 कम अर म शरानल सन करक 
५ ६झ्ोर एण्ड ( ) छाजूत डाकखाने फे खचधाधयकः 


कानून सन २०१२ ( एक्ट हे सन्‌ ६११३ ) की धारा ८ के अनुसार 
पढ़ाये गये 


(६ ४३८ ) 

( ख ) लापरवाही या अन्य दुराचार का दोषी हो जिस के कारण - 

किसी उक्त डाक के थले या डाक की घस्तु की रक्षा, 
जसा कि ऊपर कहा गया है, संशय में पड़ जाय, या। 

(ग॑ )किसी उक्त डाक के थेले या डाक की वस्तु के छेजाने 
या देने में, जला कि ऊपर कटद्दा गया हें, कालक्षेप या 
विलम्ब करे, या ) 

(घ ) किसी उक्त डाक के थेले या डाक की बस्तु को, जैसा हि 
ऊपर कहा गया, छुरक्षितः ले जाने या देने में उचित 
सावधानी ओर उद्योग न करे, 

उसे ऐसे ज़ुरमाने का दृण्ड मिलेगा ज्ञो पचास रपये की संख्या 


हलक 


सक हो सकता है। 
धारा] ७०, जो महुष्य किसी ऐले डाक के थेले या डाक 


ढक के येके या ढाक की वस्तुओं के वे जाने | की एसी वस्तु को छेजाने 
कार, का ७ ० [ #००) 


के ढिये निधुक्त मजुष्य को, बिना अनुभावि | या देने के छिये नियुक्त हों 


/ 


या सूचना के जान वृश्ष कर कतैव्य कर, ओं डाक द्वारा भेजे 
त्याग देने के कारण दड जाने के मध्य में हों, विना 








बकठ 


अनुमति या एक मास पूर्व लिखित सूचना [दिये विना अपने पद के 
कस्तेब्यों को जान वूझ् कर छोड़ दे, उस ऐंसी कैद का दण्ड मिलेगा 
जो एक मास तक की हो सकती हें, या ऐसे ज्ञुमाने का दण्ड मिलेगा 
जो पचास रुपये तक का दी सकता हैं, या दोनों दण्ड मिलगे , 


चारा (९१, जो महुष्य किसी ऐसी डाक की वस्तु के छेजाने 
या देने के लिये नियुक्त हीकर 
जो डाक द्वारा भेजे जाने के 
मध्य म॑ हों, ओर जिस को 


78 की वस्तुओं के के जाने या देने के लिये 
नियुक्त मनुष्य द्वारा रखे हुए रजिस्टर में 
झूटा लेख छिफ़न के कारण दण्ड 






इस प्रकार नियक्त होंकर कोई रजिस्टर रखने के आवदकता हों. 


रजिस्टर में, यह विश्वास दिलने के पियार से वह कफिली ऐसे 


स्थान में गया दे या उससे कोई ऐसी डाक की बस्तु दी हैं, जहां 
घद न गया हो ओर या जो दी न गई हो, कोई झूठा लेख लिखे, 
लिखाये या लिखा ज्ञान दे, तो उस मनुष्य को पऐली केद का दृण्ड 
.. दंगा भिस की अवधि छे मास तक की कती एँ, या उसे एप 


रड् 


[ 


| 5) 
ज्ञुभीनि फा दण्ड मिलेगा जो सो रुपये तक का हो सकता हे, या उसे 
दोनें! देड मिलेगे। 
घ्‌ जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी द्वोकर,डाक 
रा ५२, 


डाक की वस्तृशों के चुराने, धुचित दुबाने । की किसी चस्तु के संवंध 


योग करने, छिपाने, नथ करने था फेक | जो डाक हारा भेजे जान के 
दने के काशण दड मध्य मं हों, या उस चीज़ छल 








सम्बन्ध भें जो उसके अन्तरगत हो चोरी करे या उसका अनुचितरूप 
से दुषिनियोग करे, या फिली आभिभधाय से जो घांहे कुछ ही क्यों न 
हो, उस को छिपांवे, नए करे या फेक दे, उसे ऐसी केद का दण्ड 
दिया जायगा जिसकी अवधि खात चर्ष तक की हो सकती है ओर 
उसकी जझ्ुरमाने का दण्ड भी दिया ज्ञायगा । 


जारा| ५३. जो महुष्प डाकखाने का अधिकारी दोकर, 
डाक की वस्तुों के खोक्षने, राकने या अपने पद कक्तेव्प्र के प्रतिकूल, 


उन के सकन्ध में बिउम्व करने (डाक की किसी वस्तु फोी जो 
के फोरण दण्ड डाक ढारा भेजे जाने के मध्य में 





हो, खोले, खुलवाये या खुलने दे या डाक की उक्त वस्तु षो ज्ञान 
चूस फर रोके या विहूस्वित फरे या रुकवाये या विकूम्बित ऊराये या 
रुझने दे या विलसम्वित दोने दे, उसे पेखी केंद का दण्ड 'मेलेगा जिस 
की अविध दो घर तक दी द्वी सक्कता छ या उसको ज्रमसना या 
दोनो दण्ड मिलेग । 

परन्तु शर्त यह ऐ कि इस घारा की काई वान इस पक्ट ऊो 
आपा के अमुकूल या स घोलिल गवषनर जनरल की स्टिखित णात्ता 
के अनुसार या योग्य अदालत फ्री आजा ले दिल्ती हाक-बस्नु के 
खुलने, या रकने या विरूम्पित देने से सम्पन्ध न स्खेयी | 


चार (०९, जो महुण्यण दाकझाने का अधियणरी होफर-... 
सरदारी सिन्‍्हों के सावन्ध में पेघा दस्ने थं २ फादिय | व) छानः खिसी 
नं 
हाक घ्यय हैम के ेेय्ग्प से दण्ड डाक बनन्‍नु पर कोए 


छसगः्दारी च्द्म्टि शगाय, 








( ४० ) 
( ख ) छछत. किसी सरकारी चिन्ह को जो किसी डाकफ-वस्तु 
पर दो, बंदले, हटाये या अदृष्ट कराये, या > 
( गे) किस्सी डाक-बस्तु के देने का जुम्मेदार हो कर उसके 
डाक-व्यय के सस्वन्ध में जान बूझ कर रुपये की फोई 
रकम मंगे या ले जो इस एक्ट के भजुखार लिये जाने ' 
योग्य न हो | 
, तो उस मनुष्य को ऐसी केद का दण्ड मिलेगा जिस की 
अबाधि दो चर्ष तक का द्वों उुऊताी दे ओर उसको ज्ञुरमानें का दृण्ड- 
भी मिलेगा॥ 
धारा ५५, जो मह॒ष्य डाकखाने काला अधिकारी द्वोकर 
डाकखाने के क्षेख पत्रों, को छक्षत | ज्ञो किसी लेख--पत्र के तेयार करने 
तैयार करने, बदक्षन छिपाने |या रखने का जुम्मेदार हो, छलछतः 
था नष्ट करने के कारण दड] | लेख पत्र को अशुद्धतः तैयार 








करे या उस बदले, छिपाये या नष्ट करे, उछ्त फो एसी फेद्‌ का 
दृण्ड' मिलिगा जिसकी अवधि दो वषे तक की हो सकती हे ओर उस 
फो जुपोने का दण्ड भी मिलेगा | 

घारा ५६ जो मनुष्प डाफखाने का अधिकारी द्वोकर 


प 


छतल्तत ढाकखाने की डाक-व्यय | किसी एसी डाक वरतु को जेस पर 
भ्रप्राप्त वस्तुएं भेजने के कारण दड | इस एक्ट द्वारा नियत विधि में डाक 
व्यय दिया गया न होंया लगा न हीं, डाक स भेजे या डाक के थे 
में रखे, इस ।बिवार से कि गवनभट का उक्त डाक--वस्तु सदंधी 
डाक--व्यय मारा ज्ञाय, तो उक्ष मनुष्य को ऐसी कद का दड मरूँगा 
जिसकी अबधि दो चर्ष तक की दो सक्ती दे ओर उसको झुर्माने का 
देड भी मिलेगा । ु हि रत 
धारा ५9, ( )जों मनुष्य डाकखाने का आधेकारो द्वो कर 
भारत वे में किसी ऐसे स्थान पर 
नियुक्त किया जाय तो ब्रिटिश भारत 
“| की सीमाओं क्रें वादहर हा और जहां 





उन भपराधों का दयड जो विटिश 
इग्या के वाहर भारत 
बषे में हों 
». सर्कोन्लिल गवर्नर ज्ञनरल द्वारा डाक के साथन स्थापित हों, क्रिसी , 
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( ४५ ) 
में पेल जुम्ने का दण्ड मिलेगा जिलजझ्ली संख्या सो रुपये तक हो 
सकती हे । 


धारा ६, ज्ञों मतुष्य।ासंचाय श्स द् कि इस पछरट फा 


भेक्न के रोकने या मेक्ष के थत्नों के 
खोखम के कारण दंड 


अनुमति के अनुसार द्वो या सकाखिल 
गवनर जनरल की लिश्लित आछ्ा 








पॉलिन में हो, या अदालत मज्ञाज्ञ क्री आज्ञा से दी, डाक या डाक 
फी फ्िली बच्तु को जो डाक छारा भेजे जाने के मध्य में द्वी रोके, या 
किसी वहाने स डाक के थेछे को, जो डाक द्वारा भेज जाने के सध्य 
में दो, खोछे, तो उसकी ऐसे ज्ञुस्‍स्भाने का दण्ड मिलेया जिसकी 
संख्या दा स्ते रुपये तक हो सकती दे । 
रन्तु शक्ते यद्द है [क इस धारा की फोई घात डाफखाने फे 
ऐसे अधिकारी को, हो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक या डाक 
चस्तु घो लेज़ा रहा हो, क्विली एस अपराध करने के अआमि-योग पर, 
रोद्ध लिये जाने का निषेध न फरेगी जो जाव्ता फाइदारी सन्‌ १८९८ 
या अन्य कानूच के अठुसार जो उच समय प्रदलित हों, अजुसंधय 
प्रकट किया गया दो । 
घर ६८ , को मलुष्य, डाक फी विसी ऐसी पस्तु को, 
भूत्त से दी हुई ढाक-पस्तु तों को | जो डाक द्वारा भेजे जाने फ्े मध्य 
प्रौर डाक के थेक्ों पो रोक रफेन | में हा ओर ऊो फ्रिसी सनन्‍्य मन्ृप्य 
के कारण दद की दी ज्ञानी चाहिये थी, या किसी 
डाक के थे ऐो झिस में डाउ-चरतु सम्प्रिक्षित दी, छठतः शोफ रस 
था जान दर छिपाय, या लछेपर साग ज्ञाच, या रे, यथा रोक, या 
डाकूखाने फे अधिकारी दारा मांगी जाने पर; देने में शिथिल्ना या 
इन्फार फरे, तो उस सदुप्य को ऐसी क़्रठ क्या दण्ड सिलेया सिने थे 


अवाध दो बप तक्क को दो सपती हूँ ओर उसपो लु्माने रा घृण्ट 
भी मिलेगा । 


दाश ६९, पलक ऐसला मनुप्य, ज्ञो डाऊ पाने का उप 


परदा के प्रत्शृद् बिट्ृटियों फे एदल दने | कार न हो, सानवण 
फ धारण इट 


खेर 


» मी 


कल 





( ४६ ) 

से किसी मनुष्य को द्वानि पहुंचाने के विचार से, किसी ऐसी चिट्ठी 
को, ओ डिलीवर की ज्ञानी चाहिये थी, खोले या खुल वाये, या कोई 
ऐेसा कार्य करे जिस से चिट्ठी की उचित डिलीवरी किसी मनुष्य को 
रूफ जाय या विध्नयुक्त दो जाय,तो उस मनुष्य फो एसी क्रेद का दृण्ड 
मिलेगा जिस की अधिध छे म्रास तके दो सकती है या ऐसे ज्रमाने 
का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पांच स्रो रूपये तक हो सकती है 
या दाना दण्ड [सझूगे । है 

परन्तु शर्त यद्दध कि इस धारा फी फोई वात उस मनुष्य से 
सम्बन्धित न होगी जो कोई ऐसा फार्य करे जिस ले दस धाराका 
खसस्पन्ध दी, यदि वह पहुंच-पात्र मनुष्य फे मात पिता में से 
फोई दो या मात-पिता या संरक्षक की स्थिति में हों और 
पहुंच-पात्र मनुष्य बालूव स्था का ( नाबालिश ) या अयोग्य (वार्ड) हो। 


द साल न्थ 


धारा ७०-जो महुष्य, इस एक्ट द्वारा दण्डर्नाय अपराध 
इस फट के आपराधों में सद्दायता करने | के होने में सद्दायता फरे, या इस 
था प्रयत्न करने के फारण दण्ड प्रकार दण्डनीय किसी अपराध के 
करने का प्रयत्न करे, उस फो यही दण्ड, मिलेगा जो उस अपराध के 
लिये नियत है । पु है 
धारा ७१ --उल अपराध न प्रत्येक नालिश में, जा उस 
डाक के थेले या डाक-बस्तु फे सम्वे- 
न्‍्य से हों जो डाक द्वारा भेज्ञा जाय, 








प्रपराधों की भवस्या भें माल 
डाकखाने में रखा जायगा 
अभियोग के अमिप्राय के लिये, यह पश्याप्त दहीगा कि उत्त डाक 
क किक का. न ९ 4 
के थैले या डाक घस्तु को डाकखाने की सम्पति वणन क्रिया जाय, 
ओर यह प्रमाणित करना आवश्यफीय न हींगा कि उध् डाफ के 
थेक्के था डाक-वस्तु फा कुछ मूल्य भी हूं । 
धारा 39०,-कोई अदाढत, किसी ऐंल अपराध का, जो इस 
ञ् 

इस एक्ट की कुछ घाराओं के झनुमार नाठिशें ।एक्ट की धाराएं, ज५१,५३,५७ 
फरने पी भठमाते । खण्ड ( के )भोर ( ख ),.५५ 


>» ६, ५८, ५९, ६४, ७। देंदे, ओर ६५७ फे अनुसार दंडनी दी, 














_._. _>>०न्‍्कमध्णिष 


(४ 


( ४७ ) 
उस समय तक्क विचार न फरेगी जब तक्क कि डाइरेक्टर जनरल, 
या पोसस्‍्टमास्टर अनरूू की आज्ञा या अच्ुमति से इस्तरासा 
न किया जाय । 


ग्यारहवां अध्याय 
परिषिष्ट 


धाश ७३-( ') उरकेल्सिल गवरेर जनरख की था 


ड़ जि धर ते ७ ८ ० दारी 9 ४5५ ० 
जिमीदारी भार जिछे की अन्यहाक हि कि वह जिमीदारों या जिलेका अन्य 
न्‍ैअन्‍+जजऊ>क«ं५ «कामना ०4 पा ० ०५42 कमकम9७8७+आक+ हक. 


व  कनन 
डाक के सस्वन्ध में नियम बनावें। 

(२) द्िशिषतः और उक्त अधिकार की लामान्यता को हाति 
पहुंचाये बिना, उक्त नियमें। छारा यह भक्षड किया जा सकता है कि 
इस पक्ट के फोन ९ अंश जिमीदारी आर जिल की अन्य डाकों 
आओर उन मनुष्यों से सस्वन्धित हींगे जी उन फे सम्बन्ध 
में नियुक्त दो । 


घ्‌ 7. भर 5. 4. हक किलफ 
रा ५9५७--( १ ) उन आधदक्ारं के आतास्फक, ज्ञाश्स 
इस एय्ट के भ्रशुसार नियमों के सम्पन्ध में | ले पूर्व प्रदान हुप द,सकॉन्लिल 
नियम भौर जाशाएं यनाने फा सामान्य | गधनेर जनरल को आधिरार दे 
भाषिएयर फक्ि वह इस एक्ट फे आअभिप्रायों 


काजल मह 22अ 936 7. कर कब न 
और उद्देश्यों के संखालन फे लिये नियम पनादें। 

(२) इस एफ्ट के अल्ुसार नियम यनाने में सर्कीन्सिल गवनर 
जनरऊ फो अधिकार दे कि घद यद आएा दें कि उस का उल्लेघन प्ले 
ज्ञुस्‍्माने के दण्ड से दस्डनीय दोगा जिए फी सेख्या पचास रपये तक 
हो सकती ऐ । 

( ३६) सर्योन्सिल गवर्नर इनरल द्वारा, इस एछफ्द फे दातुलाद 
इसाये हुए नियम सारतीय सज्ञद में प्रक्राशिद हँगे झीर, उच्चा प्रकाशन 
पर, उनया घद्दी प्रभाव द्योगा मानों इस एक्ट के छारा कानून 
घन गये ६ । 


( ४८ ) 
धारा ७५-सक्षोन्सिल गवनेर जनरछ को अधिकार होगा 


नियम रचना प्राधिकार के अतिरिक्त, अन्य | कि वह भारतीय गज्जर में प्रका- 
शआधिफारों का डाइरेकटर जनरक्ष को शित विज्ञाप्ति द्वारा,स्वाधीनतः 
दिया जाना अथवा शर्तां के आधीन, डाइ- 





र्कटर सनरद फा इस वात को अनुमाते द्‌ एक वह नियम--रचता 
आधकार के आतारक्त उन अधिकारों को प्रयोग कर जो स्दाधन्सछ् 
गचनर जनरल फा इस एक्ट द्वारा प्रदान हुए दे । 


धारा ७४६-छानूत जिनका वर्णन छिवीय शेड्यूल ( सूची) 
कक ्छ चर ३ मि पर तु 
मस्वी | में दे उस लीमा तक्ष मंख्ख इुए हैं जिस का विरूपण डसफे 





के 


चाथ कीए में छुआ हे । 
धारा ७७--इल एक्ट की कोई बात ईस्ट इण्यि कम्पनी 
__छूट_| की आज्ञापं १७८०,या उस के लंशे।धक या विस्तारक कानून को 
मंसूल या प्रभावित न करेया। 


शु च्छ ै की 
प्रथम शैडयुर (सूची) 
देशी डाकब्यय का साव 
( घारा ७ देथिये 2) 


चिट्ठियां 
यदि तोल में एक तोले से अधिक न द्वी... .. -»» आध आना 
यदि ढाई तोले से आधिक तोल में न दो .. .. - -«-« एक आना 

दे हे ले ग्प दि मद प्रत्यक्ष (५ # 84 

याद ढाइ ताले से आधक्ष द्ांता त्येक ताले | गेंक आंगों 
या उस्र के हिस्से के लिये ... --« *+*** 

पोस्ट कार्ड 
अकेछा ... ...... .-. 9 #० ० कक जिंक 0७04७ 6४8४ क+ #०क # +१ ४०७ ९ “पांच आना 

गो ज्ञवानी ... . «-«... .. है ००२१००००००००१०२० ##6 ००७ #+ 8५5 न्ब्जीधि छाता 


रह ः 


( ४१ ) 

उक्त स्थान में डाक के टिकट बेचने के लिये नियुक्त होकर यहां इस 
एक्ट के अद्भुसार दण्डनीय कोई भपराध करे, तो उच्नणों या तो उस 
स्थान में जहां कि अपराध छुआ, उस अदारूद या अधिकारी द्वारा 
दंड मिलेगा-जिसकों सकोशेल गवनर जनरल ने उस स्थान में हुए 
अपराधों फे विचार करने का विधिवत अधिकार दिया ही, या 
ब्रिटिश इंडिया के किसी भाग में पूण विचार-अधिकार की अदालूत 
द्वारा दंड मिलेगा मानों ।क्कि घद अपराध उसी भाग में छुआ था ॥ 

(२ ) ज्ञाववा फाजदारी १८९८ दी घारा १८८ फी आद्ाएं एस्इु 
घारा से विणित क्िसी,अपराध से सम्बन्धित न दीगी । 


अन्य अपराध 
धार ७८, (३) ज्ञो पहुष्व---- 


थारा ४ की प्रतिकूक्षता फे फारण एए | | (छ) फिसी ऐसी चिट्ठी फो 





के अतिरिक्त किसी ओर साधन से ले जाय जो उस सस्पूण 
स्वत्व फे अन्तरगत द्वो ज्ञो घारा ७ द्वारा सफोशस्ठिछ गधनर जनरल 
को प्राप्त हुआ है, या 
( ख ) किसी ऐसी दिट्टी को, डाक' फे अतिरिक्त, किसी कोर 
साधन जे, छे जाने में प्रासशिक्क लेपा फरे, जह्लो उत्ता 
कथित सरपूणे स्वत्व के अच्तरगत हो, या 
( ग) फिसी पेसी चिष्ठी को, डाक के अतिरिक्त किसी और 
जलाधन से भेज या भेजे जनि पे असिप्राय ल देन फे छिय 
उपरिथत करे या दें, जो उक्त फदित सम्पृण रचत्व 
उन्तरगत पक या 
(घ ) डाकू णे अतिरिक्त फ्िर्खा अन्य |साधन द्वारा भेजने फ्रे 
आामिष्ताय से ऐसी चिट्टेयों का हं प्रद॒ परे जो रक्त पपित 
शम्पूर्ण क्षाधाणर में मे आती ऐं, 
उसफो प्रन्येष् उक चिट्ठी के छिये एल जझुर्माने दा दण्ड मिलेगा 
जिस्फी सख्या एछास उपये दक हो सर्ती ६ | 
(२) जो मनुष्य एस घारा फे एछुसार दिछी अपराधी था एच्छ 
पार दाए प्रमाणित ऐे फर उरी के जदु लाए फिए दोपी प्रराणित हो 
ली उस मझुण्ए को मभत्येक पिछले दाए-प्रमाण पर, ऐसे उर्मान दंत 
दण्ड मिटेगा जिस की घरया पाच से रपये तप हो सत्दी ए | 


जी! 


( 8४२ ) 
घर ९ « भी मनुष्य, धारा ५क्की आज्ञाओं के प्रतिकूल 


घारा ५ की भ्रतिकूषता के | चि।हियां ले जाय, प्राप्त करे, देने के छिये 
कारण दढ उपस्थित करे या दे, या ब्िद्ठियां सग्रद्द करे 





उसकी प्रत्येक ऐसी जिट्टी के लिये ऐसे ज्ुर्माने का दण्ड मिलेगा ज्ञिख 
की संख्या प्यास रुपये तक हो लकती हे । 

(६ ) ज्ञो मलुष्य, इस घारा के अनुसार किसी अपराध का एक 
घार दोषी प्रमाणित हो कर, उसी क्के अनुलार फिर दोषी प्रमाणित हों, 
तो उस मनुष्य को प्रत्येक पिछले दोष प्रमाण पर, ऐले ज्ञुमाने फा देड 
मिलेगा जिलकी लेख्या पांच सो रुपये तक द्वो सकती हे । 

धर 8०, ज्ञो महुष्य डाक के टिकट बेचने के लिये 
धारा १६ के प्रचुसार नियमों | नियुक्त दोकर:-- ह 

के तोडने फे कारण दढ न 
( क् ) किसी खर्शदार से, किसी डाक फे टिकट या डाक के 
दिक्कतों की सखया के लिये उस मूल्य ले अधिक सूढ्य ले 

जो घारया १६, उपधार (३), खण्ड ( क ) के अनुसार बने 

किसी नियम द्वारा नियत छुआ दी, उस मनष्य को ऐसी 

क्रेद का दण्ड मिलेगा जिसकी अबधि छे मास तक दो 
सकती दे या उस को ऐसे झुमोने का दण्ड मिलेगा जिस 

दी झैख्या सगे छपये तक दो सफती है, या दोनों दण्ड 


मिलेंगे, या जे 
( ख ) धारा १६ द्वारा वने अन्य दिखी नियम का उलंघन करे, 
उस को ऐसे ज्ञुमोने का दण्ड जिलेगा जिसको संख्या दो 


सो रुपये तक दी सक्ती हैं । 
धारा ६१.५० जो मनुष्य,धारा १९,या २०की आशज्ञाओं के 


० प 8 तेकल प्‌ कई 
चारा १९ या २० वी श्रातिकूक्षता | प्रतिकुल, कीई ढाक-वस्तु या फोहट 
के कारण एृढ | चीज भेजे, या डाक हारा भेजी जाने 


। 











न खब्त काल पता पर व मल ३ का. 0 हे 

के अम्िप्राय से उर्पारिथत फरे या दे, वो उसकी पेलोी कद का दृण्द 
मिलेगा जिसकी अवधि पक धघप तक ही सकती ६ या ज्ञुमाना या 
“7 दण्ड मिलेंगे । 








( ४४३ ) 

(२ ) किसी डाक-दस्तु का डाकखाने में इस कारण से रुका 
रहता, छि वद घारा १९ या २० की आज्षाओं के प्रतिकूल भेज्ञी गईं 
है, प्रेषक को किसी कार्यवाई से न व्चांदया जो उस समय की ज्ञा 
सकती जब कि ड|क--वस्तु डाक के उच्चित समय पर दी जाती । 


धारा &्ष्‌, जो मलुष्य किसी ऐसे लेटर घकल में या उस 
इकखाने के केटर बक्सों फो । के खामने जो डाक चस्तुओं की भाप के 
विगाढन या हानि पहुंचाने | लिये डाकखाने द्वारा छगांये गये हे 
के कारण दड आग, दि्यासलाई, रोशनी, फोई भक से 





उड़ जाने बाढी, भयानक, अशुद्ध, दुगेन्धित, या द्ानि कर पस्तु, 
या फोईं प्रवाद्दित चस्तु रखे, या किसी लेटर घक्‍स में या उसके 
सामने सावे जनिऊ दुख पहुंचाने फा कार्य करे, या फोई ऐसा फाये 
करें जिल स्॒ उक्त किसी लेटर बच्स, उस फी संवधी छीज़ों या उस 
फे अन्तरगतों की हानि पहुंचने फी सम्भावना द्वी तो उस भनुष्य को 
ऐसी क्रेद फा दंड मिलेगा जिसकी अवधि एक वर्ष तककी द्वो सफती दे 
या जुरसाना या दोने। दण्ड मिलूगे । 

(28; है छु डे -ज्ो मनुप्य,विना उचित अनुमतिके किसी डहाक- 


डाकखाते या ढाफखाने के फेटर यक्स पर । खाने मे या पर, या दिसी पेसे 
थ्प लेप कं व चर ०ह प्र 
बिना प्ाज्ञा कोई चीज छर्गान,रग करने | छेटर बदल में यापएर, जो डाफ 


अणकतरा पोतने या डस की भहा खाने द्वारा डाक-धस्तुओं फी 
एनोन के कारण दुण्ठ प्राप्ति फे लिये संग्रादित हुए हू, 





फोई वित्त पि-पत्र, विज्ञापन, खचना-पक्र, सूची-पन्न, लेसनपप, तस्वती, 
या आर घरतु रूगाये, या रण दरें, अलझतरा पाते या किसी प्रकार 
छउसे भद्या पनाये, ते उठको ऐसे जर्माने फा दण्ड मिलेगा जिस छी 

सख्या पचास रुपये तक दो रूणती है। 


2 क्त्‌ घ्शे -+फोईश पएसा भर्ुष्य, शिसझी इस एफ्ट फे सन- 


जज 


सार, (एसा एंसा हाफपा रस्म ८ सम्घ्ध प्रह् 
द्वाक शारा लघी हमे दाला हों, था उस फः 
छउछपसरदगर्दी शा उस ' घरप गे सण्ए'द #ईे, प्रक्ाए एशना फादा पद 
छल, जपद प्रद्याप एश थे पा. फाडा सृणद कार ऊसक फ्रे घर उपाय हि 


कण 


इतत्प प्रदाणण रन के 
फारणथ हुएड़ 








| 
£ 
> 


इंग्भलब कक आड़... 


ाः 


एक्‍्ट-लं० ५ सत्त्‌ १८६९ 


अर्थात 





मिलने का पता 
वाबू गगाप्रसाद गुप्त 
हो० पी० कम्पती अखीगद सिशी 


पज्लद-पित्य्भर ब्मदर्स शल्तीशट सिशे 


८ 
ई हे 


| & ५ 
जनव्ा 


€र 53 
कानून की पुस्तकें... 
हिन्दी साथा में दालकी तरमीम सदित जिनका एक सुयोग्य 
चकीलद्वारा इंगरेजी से हिन्दी भाषा में अनुबाद कराके अद्दी छपाई है 


से ह 


थोड़ी हिन 


दी जानेन वाले भी आसानी फे साथ समझ सके 


ओर मुकदमे की समस्त कार्यवाही समय पड़ने पर स्वयं द्वी करसकें 
१ कानून ज़ाब्ता दीवानी सार १)) 
३ कानून ज़ाब्ना फीजदारी साए १॥) 
३ कानून ताजीरात हिन्द १॥ ) 


४ क़ानून पुलिस - ॥). 

५ कानुन डाकखाना . :- ॥) 
६ कानून देवाहेयू... ॥) '' 
७ कानून पच[यत्‌ ]) ' 
< कानून जूआ ' |) 

९ कानुन दफीना .' ।) 

१० कानून तार - ।) 

१९ कानून भेत्त (ठापाखाता) ॥2+ 
१३ कानून अखबार +) 

१३ कानुन वट्वारा 8, 


है 
आन 
हे; हि 


मिलने का पता-+- 


वा० गंगाप्रप्ताद ग॒प्त बुकडिया 


डी, पा, कम्पनी अलीगढ़ लिटी । 
४%4 





ऊ 





५९ डे 
एजन्ट-विल्लम्भर ब्रादंस अलांगढ़ 


एक्ट ने० ५४ सन्त १८६१ 
अर्थात्‌ 


(९ 


अनुवादक 


ला० प्यारेलाल ब॒ष्छि: मुख्तार, अलीगढ़ 
जिस को 


बा० गंगाप्रसाद्‌ गुप्त मालिक डी. पी. कम्पनी 


अपने गंगा प्रेस” अलीगढ़ में ब्ापकर 
_ प्रकाशत किया ः 

चौथी बार | ३038 ! म्रल्य प्रति 

१००० पुस्तक ॥) 


ए-7७ते & ?९?ए००आऔओहढछतपे 99 
छे, छाए रिक्रशवते (फ्प्क्रकत, फिबाहुम शा ह्85 
2 897070॥ (४ए. 


8 
ञ 


अलवपाद स्व॒त्य प्रकाशक हारा सरशित 


पी कक ५2 क्र 52 8: 


हू 


; 


निवेदन । 
»व्य्वक च्हझफपसरातत ० 


आोतुचगे ! 
, हिन्दी साहित्य-बुद्धि के छिये न्यायालयो में हिन्दी का प्रवेश 
४५ 

जैसा आवश्यकीय है उस से अधिकतर आवश्यक़ीय राजकीय का- 
मूनों का हिन्दी भाषा में प्रचार पाना है । इसी उद्देश्य से हम ने यह 
प्रंण कर लिया है कि भारत वर्ष में समस्त प्रचलित कानूनों को एक २ 
कर के सुलभ हिन्दी भापा में अनुवाद करा कर प्रकाशित करें | इसी 
उद्देश्य का पूत्ति में ईइवर ने सालुकूल हो हम को अपना पग चढ़ाने 
में समर्थ किया है अतणब, कार्यून पुलिस १८६१ हिन्दी रूप में स- 
विनय समर्पित है । आशा है कि मर्मश अपनी * अमूल्य सस्मतियों से 
'विनीत को छृतज्ञ करेंगे । 

३१ नौस्वर १९१७ भवदीय-- 


. अलीगढ-डी, पी, कम्पनी. गगाग्रसाद गुप्त | 


जा ओरेम्‌ 


कानून पुाल्लिस, १८६९१ 


>-+---औवचव्प्वधु->छ सफलता पैक. 700+ 


विपयस्ची । 





भूमिका 
धाराएं घिषय 
१. परिभाषा । | 
२. पुलिस का संगठन । ! 
३. स्थानीय गवर्नमेंट का निःरीक्षणता-स्वत्व 
४. इन्स्पेफ्टर जनरल पुलिस इत्यादि । 
७, इन्स्प्रेक्टर जनरल के अधिकार, अधिकार प्रयोग । 
(मंसूल ) 
७. छोटे अधिकारियों की नियुक्ति और प्रूथकता । 
८. पुलिस अधिकारियों के सरणटीफिकेट । 
सरसटीफिकेट देना । 
९. बिना अज्ञगति या दो मास का नोटिस दिये ब्रिना पुलिस अ- 
घिकारी त्यागपत्र नहीं दे सकते । 
१०, पुलिस अफसर किसी अन्य काम से सम्बन्ध नहीं रख सकते । 
११" ( मंसूख् ) 
 इन्स्पेक्टर जनरल के नियम बनाने के अधिकार | 
१३. अतिशिक्त पुलिस अधिकारी जो विश ज्याक्तियाँ के व्यय पर 
नियक्त ह्ांगे || 
रेलवे और अत्य इमारतों फे आस पाल सतिरिक्त पुलिस दल 
परी नियुक्ति । 
१०, उस जिलों में जो सशानत या भवानह छदन्या में हो परतिरिकछि 
पुलिस नियत पारना ३ 
१०, क. छत लोगों पो हशरका दिएरनाशिन हो चवृप्ति में स्वन्य प्राप्त : 
दो या घटा हे निदासियों से हानि पश घी शो । । 


( ४) 
१६, ऐसे रुपये का जो धारा १३, १७, १५ तथा १५ क के अनुसार दिये 
जाने योग्य हो वसूल करता तथा उस के वसूल होने पर व्यय 
करना । 


१७. विशेष पुछिस अधिकारी । 


' १८, बिशेष पुलिस अधिकारीयों के अधिकार । - 


१९. बिशेष पुलिस अधिकारी के रूप में, सेवा करने से इन्कार । 
२०. शक्ति जो पुलिस के अधिकारी प्रयोग में छायेंगे। 
२१, आमीण पुलिस अधिकारी । 


२२. पुलिस अधिक़ारी' सदैव कर्चव्य' सेवा रत समझे जोयगे तथा 
उन से जिले के किसी विभाग में काम लिया जासक्ता है । 


, २३. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य | 


२४. पुलिख अधिकारी सूचना आदि देसक्ते हैं । 

२५. पुलिस अधिकारी स्वंत्व-रहित सम्पत्ति को अपने अधिकार में 
करेंगे तथा उस के व्यय के सम्बन्ध में मजिस्दे ट की आज्ञाओं 
के आधीन रहेगे । 

२६-मजिस्टेट माल रोक कर विज्ञापि निकाल सकता है । 

२७-द्ाबेदार उपस्थित न होने की अचस्था में माल की ज़बती । 

२८-बह मजुष्य जो पुलिस अधिकारी न रहने पर सार्टोफिकेट देने 
से इन्कार करे । 

२०-कर्त्तव्य पालन में शिथलता आदि के कारण दृण्ड । 

३०-सार्वजनिक सभाओं और जऊुलूखों का प्रवन्ध तथा रूसन्स देना 
सड़को पर वाजा वजना | 

३०-क, उन सभाओं और जुल्ूसों के सम्बन्ध में अधिकार जो लैसन्स 
के नियमों को तोड़े । 

३१-सरकारी सड़कों इत्यादि पर शान्ति रखना पुलिस का कर्तव्य है। 

४३२-पिछली तीच धाराओं के अनुसार प्रचारित आज्ञाओं के उलघन 
पर दण्ड इत्यादि | 

३३-मजिस्टरेट जिले के अधिकार की रक्षा । 

४४-कुछ ऐसे अपराधों के दण्ड जो सड़कों आदि पर हो । 


+ पुलिस अधिकारियों का अधिकार | 


व 


च 
99 


( ५) 
पशदध, घोड़ा गाड़ी तेज़ चलाना आदि | 
जानवरों पर निदेयता, पथिकों को रोकना । 
चिक्री के लिये माठ! खोलना । 


सड़कों पर कूड़ाए करकट फेकना । 
नशे में मस्त या दंगा भमचाता छुआ पाया जाना। 
निर्लजाता से शरीर खोलनो । 
भयानक स्थानों की रक्षा में चुटि। 
हेष-झखुनने का अधिकार । 
३६-अन्य कानूमों फे अछुसार नाछिश करने का अधिकार प्रभावित 
न होगा | 
ण्त्तें 
३७-मजिदेट छारा किये गये दण्ड--धन और हुण्मानों फा बसूल 
करना । 
शेट ) 


श्ण !। मंस्‌खल 
४० ) 


४१--पुलिस और घुखविरों के पारतोषिफक जनरल पुलिस फंड में 
दाखिल होंगे | 

४२--नालिशों की मियाद । 
मुआविजा पेश फरना । 


शात्ते 

४३--पह डज्‌ कि कार्य घारन्ट के अनुसार किया गया। 
श््से 

४४--पुलिस अधिकारी रोज़ नामचा रखेंगे । 


४५--स्थानीय गवर्नमेंद नकशों फे नमूने चना सकती है। 
४६--कानून को अचार सीमा । 


४७--सिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का गाम की पुलिस घर अधिकार । 


(४) 
१६, ऐसे रुपये का जो धारा १३, १४, १५ तथा १५ क के अजुसार दिये 
जाने थोग्य हो वसूल करना तथा उस के वसूल होने पर व्यय 
करना । । 


१७, विशेष पुलिस अधिकारी । 


' १८, बिशेष पुलिख अधिकारीयोँ के अधिकार । 


१५. विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इन्कार । 
२०. शक्ति जो पुलिस फे अधिकारी प्रयोग में छायेंगे। 


२१. आमीण पुलिस अधिकारी । 

२२. पुलिस अधिक़ारी सदैव क्तेव्य' सेवा रत समझे जायगे तथा 
उन से जिले के किसी विभाग में काम लिया जासक्ता है। 

२३. पुलिस अधिकारियों के कक्तेव्य । 

२४. पुलिस अधिकारी सूचना आदि देखक्त हैं । 

२५. पुलिस अधिकारी स्वंत्व-रहित सम्पत्ति को अपने अधिकार में 
करेंगे तथा उस के व्यय के सम्बन्ध में मजिस्दे ८ की आज्ञाओं 
के आधीन रहेगे । 

२६-मजिस्ट्रेट मा रोक कर विज्ञाप्ति निकाछ सकता है | 

२७-दाबेदार उपस्थित न होने की अवस्था में माल की ज़बती । 

२८-वह मनुप्य जो पुलिस अधिकारी न रहने पर सा्टॉफिकेट देने 

” से इन्कार करे। 

२५०-कर्त्तव्य पालन में शिधलता आदि के कारण दण्ड | 

३०-सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का प्रवन्‍्ध तथा लेसन्स देना 
सड़कों पर बाजा वजना । 

३०-क, उन सभाओं और जुद्सों के सम्बन्ध में अधिकार जो कैसनन्‍्स 
के नियमों को तोड़े | 

३१-सरकारी सड़को इत्यादि पर शान्ति रखना पुलिस का कर्च॑व्य दै। 
३२-पिछली तीन धाराओं के अनुसार प्रचारित आज्ञाओं के उछघन 
पर दण्ड इत्यादि । 
शेरे-मजिस्देट जिले के अधिकार की रक्ष्वा । 
“9४-कुछ ऐसे अपराधों के दण्ड जो सड़कों आदि पर हो । 


5 2 पुलिस अधिकारियों का अधिकार .। 


५ ) 
पशवध, घोड़ा गाड़ी तेज़,_चलाना आदि | 
जानवरों पर निदयता, पथिकों को रोकना । 
चिक्री के लिये माल! खोलना । 
सड़कों पर फूड करकट फेकना । 
नशे में मस्त या दंगा मचाता हुआ पाया जाना । 
निर्ल्जता से शरीर खोलनो | 
भयानक स्थानों की रक्षा में चुटि। 

३७५-सुनने का अधिकार । 

३६-अन्‍्य कानूमों फे अलुसार नालिश करने का अधिकार प्रभावित 
नहोंगा | 


श्त्ते 

३७-मजिदेट छारा किये गये दण्ड--धन और ज्ुस्मानों फा बसूल 
करना । 

रे८ )' 


ञ 


३५०, | मंसू 
४० ) 


४१९--पुलिस और झछुखविरो के पारतोषिक जनरल पुलिस फंड में 
दाखिल दवोंगे | 

४२--नालिशों फी मियाद | 
मुआविजा पेश फरना । 


शाक्ते 

४३--यदह डजू कि कार्य बारन्ट के अनुसार किया गया। 
द््तं 

४४--पुलिस अधिकारी रोज्ञ नामचा रखेगे। 


४५--स्थानीय गवर्नेमेंट नकणों फे नमूने चना सकती है । 
४६--कानून की प्रचार सीमा । 


४७--जिल्ा झुपरिन्टन्‍्डन्ट पुलिस का गाम की पुलिस पर अधिकार! 





एक्ट ५ सन्‌.32६१ # 
न्न्ग्धाटा ५. लता... _ 


एक्ट पालस-आअबन्ध के लिये 


.. भमिका | चूंकि यह आवश्यक है कि पुलिस फा नये सिरे से 
प्रवन्ध किया जाय और उस को अपराधों की रोक और खोज 
का और भी पुरा यंत्र बनाया जाय, अतपव निमश्च लिखित आश्षायें 

. प्रचारित होती हैं;-- 


##छोटा नाम “पुलिस एक्ट १८६१”। देखिये छोटे नामों के कानून 
१८९७ (एक्ट १४ सन्‌ १८०७ जनरल एक्ट्स, जिल्‍्द ६ को । 


इस पक्‍्ट का सम्बन्ध किया गया हैः-- . £ 


सामान्यत+ अपर ब्रह्मा (शान स्टेट को छोड़ कर) से ब्रह्मा छाज 
एक्ट, १८५८ (एक्ट १३ सन्‌ १८९८) धारा ४ (१) और शौड्डूछ 
१, अह्मा कोड, जिल्द सब १८५९५, पृष्ठ २६० के अज्सार। (इस एक्ट 
के अपर ब्रह्म से संवन्ध के विपय में जेसा कि धारा ४६ फे अछुसार 
पीछे के कानूनों द्वारा शंसोधन हुआ दै डस धार के नोट प्ृप्ट 
२५ पर देखिये ) (इस एक्ट फा प्रचार खामती छोग और मांग मिट 
को छोड़ कर शान स्टेट में, कानून शान स्टेट च फीजदारी न्यायआज्ना 
१८९० के अज्लुसार किया गया है। देखिये ब्रह्म! कोड, जिल्‍द १८९९, 
पृष्ठ ९०६ | इस एक्ट/का श्चार रियासत मॉग मिट ( मोमीक) और 
उस की सम्बन्धी रियासत मांग छेग में भी हैं देखिये शत्रह्मा गज़ट 
१८०९६, भाग ९ पृष्ठ २५२ 
सन्धाल परगनों से, सन्धाल परगतनों के व॑दोवस्त के नियम सन्‌ 
१८७९ ( एक्ट ३ सन्‌ ३८७२ की धारा ३ ) फी अजञसार, जैसा कि 
उस का शंसोधन संथाल परगनाज़ जसटिस और छाज़ रेगूलेशन, 
“ .. एट९९ (एक्ट ३ सन्र्‌ १८०९ के) अनुसार हुआ देव ॥ 








( ७) 
धारा 0 इस एक्ट में निस्त लिखित शब्दों और वाक्योंके वही 
_परिभाषा_| अर्थ होंगे जो उत के लिये नियत हैं, बशतें कि 


० 2222 :425 2 कक कम कट अत की अमन ज कक किक मेक मत प कमल किक तिल 
अराकान के पहाड़ी जिले से, अराकान हिल डिस्टिक्ट लाज़ 
रेशूलेशन, १८७४७, (एक्ट ९ सन्‌ १८७४ ) की धारा ३, ब्रह्मा कोड 
जिल्‍्द १८०५०, पृष्ट ३२०७ के अनुसार । 
बिटिश विलोचिस्तान से, बिटिश विलोचिस्तान लाज़ रेगूलेशन, 
१८९०० ( एक्ट १ सन्‌ १८५० ), घांश' ३, विलोचिस्तान कोड जिल्‍्द 
९००, पृष्ठ ६० के अनुसार | 
अंगुल और खंडोमाल्सख से, अंगल डिस्टिक्ट रेगूलेशन १८९४ 
(एक्ट १ सन्‌ १८९४ ), धारा ३ के अनुसार । 
चिटगोंग के पहाड़ी सायों से, चिटर्गोंग हिल टेक्‍्टस रेगूलेशन 
१९००, ( एदट १ सन्‌ १९०० ) के अनुसार, और 
कलकत्ता नगर और उस के आस पास से जैसा कि कलकत्ता 
पुलिस एक्ट सन्‌ १८९८ के अनुसार वर्गांल एवट १ सन्‌ १८९०८ के 
द्वारा संशोधन छुआ है । | 
तालिका वर्णित घान्तों के कानून सन्‌ १८७४ ( एक्ट १४ सन्‌ 
१८७७, धारा ३ की विछ्षप्तिके अनु लार निम्न लिखित तालिका वर्णित 
प्रान्तों में इस एक्ट का प्रचार नियत किया गया है, अथाने्‌. हजारी 
घाग, लछोहर डागा ( जो अब जिला रांची कददलाता है, देखो कलकत्ता 
गजट १८८० भाग १, पृष्ठ 3७ ) और मानभूम और परगना घाल- 
भूम और जिला सिगमूम का कोल्हन; देखो गजद आफ इंडिया 
१८८१, साग १, पृष्ठ ५०७. सिगभूस जिले में रियासत पराहद देखो 
गज़टदट आप इंडिया १८९७ भाग १. पूष्ठ १००० ओर उसी पकक्‍ट 
फी घारा ३ आर ५ (छ) के अनुसार परणना मानपुर, देखो 
गजरट आफ इण्डिया १८५००, भाग २, पृ ४१५, स्थानीय 
गवर्ममेन्ट फे अधिन्नार, एञन्ट गवर्नर जनरल सनगुल दंषटिया 
को गिये गये है कोर एप ५० सन्‌ सट८) फ्े उहेव्यों फे लिये 
एरफोर्ट के झपिकार भी। 
एसी एफ्ट फी घारा ५फकी विएप्ति द्वारा इस एपट कीपचार 
पूद्धि रामाऊं लोर गढ़वाल प्रांतों तझ की गई है, देगिये गज़ट जाफ 


( ८ 
उस के विषय या इबारत के ढंग में कोई ऐसी बात न हो 'जो उस 
के प्रतिकूल हो अर्थात्‌.--- 

# शब्द “ मजिस्देट जिला ४ से उस मुख अधिकारी का 
अभिप्राय होगा जिस के झुपदे जिले का प्रवन्धकारी शासन हो 
. और जो मजिस्देट के अधिक़ारों को प्रयोग में छाता हो, चाहे ऐसे 
अधिकारी की पद्वी का, जिस के सुपद प्रबन्धकारी शासन है, 
नाम कुंछ भी क्‍्योंन हो॥ 





' इण्डिया १८९१, भाग ९ पृष्ठ १८५, और ( १, ३, ५, ८ 

५ ११, २१, २८, ३३, ४१, ४३, ४६ और ४७ धाराओं को 
छोड कर ) तालिका चरणित कुर्ग प्रान्त' तक, देखिये गजद 
आफ इन्डिया १८८८, भाग १, पृष्ठ ८८और ३२३, घाराएँ १५, १०फ 
१६, ३०, ३० के, ३१ और ३२ की प्रचार-बद्धि गंजाम और वजी- 
गापदुम में स्थित तालिका वर्णित प्रान्तों तक की गई हे 
फ़ोर्ट सेन्ट जो गज़द १८९८, भाग १, पृष्ठ ६६७ और गज्ञर आफ 
इंडिया, १८९८, भाग १, पृष्ठ ८७३ । 

, इस एक्ट का सम्बन्ध विलोचिस्तान एजेन्सी थेरी टरीज़ छाज 
ला १८९०, विलोचिस्तान फोड, जिल्‍्द १०००, पृष्ठ ६० के अनसार 
उन प्रदेशों सेकिया गया है जो एजेन्सी विलोचिस्तान के आधोीन हैं॥ 

मद्रास वस्वई तथा बंगाल के लोअर प्राविन्सेज में प्रचलित विशेष 
कानूनों और धारा ४६ द्वारा उत्पन्न हुए अधिकारके अनुसार इस 
एक्ट के प्रचार के सम्बन्ध में उसी धारा के नोटों फो देखिये | 

मिलिठी फ़न्टियर या रूरल पुलिस के कानूनों के सम्बन्ध में, जो 

वटिश इंडिया फे कई विभागों में प्रचलित है, धारा ८के नोट पैखिपे । 

पलिस ५कक्‍्ट १८६१ (पऐक्ट ५ सन्‌ ९८६१ ) की आजश्ाओं फोसख 
तिया कम करने के सम्बन्ध में, जिन से पलिस अधिकारियों की 
नियुक्ति प्रेजीडेन्ली प्रांत या स्थान के पुलिस विभाग में जिस के 
कि वह मेम्वर हैं परिमित हो जाती है देखिये पलिस पफट, १८८८ 
(ऐफ्ट ३ सन्‌ १८८८) जनरल पुज्टस जिल्‍्द ५ 

४६ देखिये धारा ३ (२ )ज्ञात्ता फीजदारी १८५८ (एक्ट ५ सम 

7 ८ जैसी कि १ अप्रेल सन १००४ तफ सन्शोधित 8 


६ ९ ) 
व्द “मजिस्टे ८४” के सीतर चह समस्त मलुप्य सस्मिलित होंगे 
जो सामान्य पुलिस डिस्ट्क्ट में किसी मजिस्ट्रेट के कुछ या थोड़े 
अधिकार प्रयोग में छाते हा | 
शब्द्‌ “पुलिस” से ऐसे समस्त मल॒प्य सस्मिलित होंगे जो 
इस पदट के अनुसार भरती किये जांयः 
शब्द “सामान्य पुछिस डिस्टक्ट” से हर ऐसी प्रेसीडेन्ली, 
सवा या स्थाच, या हर ऐसी प्रेसीडेन्सी सूचाथ्या स्थान छा भाग 
सम्गिलित है जहां इस एक्ट के प्रचार की आज्ञा « दो | 
:+ शब्द “डिस्ट्रेक्ट खुपरिन्टन्डेन्ट” और “डिस्ट्बट' खुपरि- 
स्टैन्डैन्ट पुलिस” में हर ऐसा अखिस्टेन्ट डिस्ट्कूड झुपरिस्टेन्डेन्ट 
या अच्य ३-४ मलु॒प्य सम्मिलित हैं जो स्थानीय गवर्नमेट की आहा से 
फिसी जिले में इस एक्ट के अनुसार डिस्ट्यट सपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस 
के कुछ या थोड़े फर्च॑व्यों के पालन के लिये नियुक्त हुआ होः] 





४ पुलिस एक्ट १८८८ ( एक्ट ३ सन १८८८ ). की धारा २७ 
जनरल एफटस, झिल्द ५, २८९८ पृष्ठ १९५" के अनुसार, इस आशा 
के होने हुए भी सकोन्लिल गवर्नर जनरल, सामान्य पुलिस डिस्दूकट , 
तियत कर सकते हैं जिस में दो या अधिक प्रेजीडेल्सियों, सबो। या 
स्थानों के भाग सम्मिलित हां । 

खिट्सोंग के पद्दाड़ी विभाग इस प्वरटके डद्देथ्यों के लिये सामान्य 
णुलिख डिस्टूक्ट स्थिर किये गये हैँ । देखिये चिटरयोंग द्विल देफ्टस 
रेजलेशन, १९०० ( एक्ट १ सन्‌ १९०० ) घारा २६। 

उत्तर एश्थिमी फुन्टियर प्रान्त. इस एफ्ट के उच्ध्यों फे लिये 
खामान्य पुलिस डिस्ट्फ्ट स्थिर किया गया है। देखिये! या्थ्येस्ट 
प्यान्दियर घाविन्‍्स ला एण्ड लसदिस रेयूलेशन २५०१ ( फएफ्ट ७ 
सन्‌ १५०६ ) घारा १३, पञ्ञाव कोड, १००३ | 

भ्क। यह भात पुछिल एक्ट ( १८८१ ) के संशोधफ एफ्ट २८०७ 
( एक्ट ८ सन्‌ ६८८७ ), चारा २. जञगरबद एक्‍्टन्र ज़िल्द ६ के धन सार 
घटाया गया हू है 

>- उसे परे के लिये झविखओ छारा घारा ३० शोर »० छू मे; 
अगनरशंण सप्रास ने ख्ग्गाय खिफ़ी रउणतिसटतात5 7 रलिएए दिए ट्फ्र्ट 


और मकए- 
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रक्त 
यु # हे च् 


क्न 


डर 
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( १० ) ५ 
शांब्द “सम्पति” में कोई चर सम्पत्ति, रूपया या ४ऐ४ए्णे)० 
86८प७४४ क्िफ़ालतुलू माल सम्मिलित है । 
एक बचन शब्दों में वहु वचन' और बहु वचन में एक वचन 
सम्मिलित होंगे । 


पुछिंग शब्दों में ख्री लिग सम्मिलित है। 

शब्द “सनुष्य” में कम्पनी या कारपोरेशन सम्मिलित है । 

शब्द “मास” से जननी के महीने का अभिम्नाय है। 

शब्द :%: “पशु” में सींग वाले पशुओं के अतिरिक्त, हाथी ऊंट 
घोष्ठे, गधे, खिच्चर, भेड़, बकरी और सूअर सम्मिलित होंगे । 


फ 


बारा[ ४9% इस एक्ट के उद्देश्ययों के लिये,कुछ पुलछिस विभाग 


_'पुलिप्त का संगठन | स्थानीय गवनमेंट के आधोन एक पुलिस 


दूल :-४ समज्ञा ज़ायगा और उस की भियम पूर्बक भरती होगी। 





, सिस्टेस्डेन्ट पुलिस के कर्त्तव्य पालन फे लिये उन जिलों में नियुक्त 


किये जाँय जहां कि घह नियत है,देखिये फोर्ट्सेन्ट जाजे गजट १९०८ 
भाग १, पष्ट १०, और उस चिश्ञप्ति के लिये जिस ,वो द्वारा। वस्बई 
में प्रत्येक डिप्टी छुपरिन्टेस्डेम्ट पुलिस जिला सुपरिन्टन्डन्ट पलिस 
के ऐसे कत्तंव्यों के पालन के लिये इस एक्ट के अनुसार नियुक्त 
किय्रे जाय जैसा कि डिस्टक्ट खुपरिन्टन्डन्ट जिसके कि वह 
आधीन है समय २ पर कत्तेब्य पालन का उसे अधिकार प्रदान फरे 
देखो वम्बई गवर्नमट गज़ट १९०८, भाग ९, पुष्ट १४४ | 

४ देखिये 'पश्च' फी परिभाषा, पशु अनुचित चेंश का फानून 
१८७१ ( १ सन्‌ १८७१ ) का धारा रे मे जेसा के १ मई सन्‌ 
१९०६ तक संशोधन हुआ है । 

% धारा २, जहां तक कि उस का बंगाल के लेफ्टीनेंस्ट गवर्नर 
द्वारा शासित भदेशों से सम्बन्ध है, वंगालू पुछिस एक्ट १८६० (एक्ट 
७ सन्‌ १८८० ) बंगाल कोड के अनुसार मंसूख हुई । 

:-+ पछिस दल जो छामनियों में नियुक्त है स्थानीय गवर्नमेंट के 
आधीन., पलिस दर का भाग हैं देखिये कानून छावनी १८८९ (एफ्ट 

_ ३ खन १८८९) धारा १२ जनरल एक्ट्स, जिल्‍्द ५ 


हू 





। 
( ११ ) 
और उस में इतने अधिकारी और लोग होंगे, और वह ऐसी रीति से 


बनाया जायगा, और उसदल के लोग उतना वेतन पायेगे जेसा कि 
समय २ पर स्थोनीय गवर्नमेंट की, गवर्नर जनरल सकोसिलक की 


६ 


अप्ठमति के आधीन, आज्ञा होगी । | त 


जज 


न ! 
धारा ३, किसी सामान्य पुलिस जिलेके निरीक्षण क्वा स्वत्व । 


डस स्थानीय गवर्नमेद # को प्राप्त होगा; 


स्थानीय गवनेमेंट का 
गवनेमेंट निरीक्षण 
| 


नियीक्षण-स्घत्व 


कार्य प्रयोग में छायेगी जिस के आधीन ऐसा जिंला है, ओर सिवाय; 
उसके लिंस को अधिकार इस एक्ट, की आश्ञाओं के अलुसार दिया 
गया है, किसी मनप्य, हाकिम या अदालत फो स्थानीय गव्नेमेंट 
यह अधिकार न देगी कि वह किसी पलिस कर्मचारी को नियक्त 


करे, प्रथक करे अथवा उस पर आज्ञा चलाचवे। 








धारा ४. सामान्य पुलिस ज़िले भर की पुलिस के प्रवंध का 


इन्स्पेफ्टर जनरल पुलिस स्वत्व उस मनुष्य को जो इस्पेक्टर 
इत्यादि | जनरल पुलिस कहलायेगा, और ऐसे 





*% चीफ फमिश्नर फे अधिकार फा फानूत १८६७ (पक्तट ३९ सन्‌ 
१८६७) की घारा १ के अनुसार पुलिस एक्ट १८६१ (एक्ट ५ सन्‌ 
१८६१) सम्बन्धी स्थानीय गयनेमेन्ट के अधिकार अवध. मध्य प्रदेश 
और प्रिटिश ( अब लोअर ) घरमा को प्रामत है । देखिये इण्डिया ' 
गज़द १८६४, पुष्ट इषट कौर सन १८६८ क्न, पृष्ट १८। 


अवध ओर ब्रिटिश बरमा के चीफ कमिप्नर अब आगरा ओर 
अवध के संयुद्ा प्रात ऑर चरमा के क्रमशः उफरटिनन्ट गंदर्नर हे ) 


आसाम फे विएय में. देगिये श्८ सितस्वर सन्‌ १३८०४ ऊ चिलपति 
से २९३ खिस पग लेगा आासास मैनअल आफ लोचछतले सन्‍्स एुन्डु 
जाटटस, जिल्द १८५३. को पृष्ठ ४ पर ए 


( १५ ) 
डिप्टी इन्स्पेक्टर जचरल और असिस्टेन्ट इन्स्ऐेक्टर जनरलों को 
प्राप्त होगा जिन्हे स्थानीय गवर्नमंट योग्य समझे +- 


मजिस्टेट + ज़िले की अधिकार--सीमा भर की.पुछिस के प्रवंध 
का य्वत्व, मजिस्टेट ज़िले के सामान्य अधिकार और शिक्षा के 
आधीन, जिला सुपरिस्टेन्डेन्ट और पैसे असखिस्टेत्ट झुपरिस्टेस्डेन्ट 
जिला को प्रात होगा जिस को स्थानीय गवर्नमेट आवश्यकीय समझे। 
इन्स्पेक्टर जनरल और उपयुक्त अन्य अधिकारी वर्ग समय २ 
पर स्थानीय गवर्नमेम्ट छपरा नियुक्त होंगे और उन को वही गवरनमेन्ट 


पृथक कर सकती है। 


चारा ८९७ इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को सामान्य पुलिस 


एन्स्पेकटर जचरल के अधिकार | जिले भर में मजिस्देट # के कुल 
अधिकार प्रयोग अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन 
अधिकारों को उन बंधरनों के साथ प्रयोग में लायगा जो स्थावीय 
गवर्नमेंट छारा समय २ पर छरूगाये जांय । 
० 88 3 मनन सन सन मन +न्‍ सर 
+ कलकसा नगर मे पलिस प्रबंध का अधिकार “कमिसनर 
पुलिस को है। देखिये धारा ४, बंगाल एकड ४ सन १८६६ (कलकत्ता 
पुलिस), और मुफस्सिल में बंगाल के इस्पेकटर जनरल पुलिस उन 
शक्तियों और अधि कारों के प्रयोग करने में जो उन्हे प्राप्त हैँ आशक्त 
हैं। देखिये घारा ९ बंगाल एक्ट ४ सन्‌ १८८४ (हावढ़ा एण्ड खुबर- 
चन स्यूनिसिपल पुलिस) | 


+ संयुकद ध्रान्त आगरा और अवध के कमिदइतर ओऔर भजि- 
स्टरेटों के अधिकार सम्बन्धी नियम और आयाओं के विपय में, दे- 
खिये संसुकत' प्रान्त सम्बन्धी स्थानीय नियम और आशाओं की र- 
ची, जिलल्‍्द्‌ १५०४, पुछिस, मगुएल, धारा १६१ देसिये | 

5६ आर्थात प्रथम श्ैणी के मजिस्ट्रेट के अधिकारों के विपय में 
देखिये धारा ३ (२) जञाबता फ़ौजदारी १८५८, १ अगप्रल १००३ तक 

«फी संशोधित । ; 


( ९१३ ) 
चारा ६,( पुलिस अधिकारियों के सजिस्देशी के अधिकार 


ज़ाब्ता फौजदारी सन्‌ '१८८९ ( पक्‍ट १० खून १८८२ ) द्वारा 
संसूख हुई । 


बार हे + उनके अतिरिक्त जिन का वर्णन इस एक्ट की घारा 


छोटे अधिकारियो की निशुक्त | ४ में हुआ है समस्त पुलिस अधि- 
ओर भथक कारण कारियों की नियुक्ति का स्वत्व, उन 


नियमों ४४ के अनुसार जिन को स्थानीय गवनमेट स्वीकार करे 
इन्सपेक्टर ज़नररू, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, असिस्‍स्टन्ड इन्सपेदटर 
जनरल्र और जिला सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस को प्राप्त होगा जो 
उपयक्त नियमाहुसार, किसी पुलिस अधिकारी फो, जिस फो दे 
अपने कर्त्तत्य पालन में शिधिलल या अकमण्य अथवा उस के अयोग्य 


समझ, किसी समय वरखास्त या मुअत्तद कर सक्ते है या पद से 
उतार सकते हैः 








+ फोई मन्ुण्य जो वरमा पुलिस दूर में इस धारा फे अछुसार * 
नियुक्त हुआ, घरमा मिलटरी पुलिस एक्ट २१८८७ ( एक्ट १० सन्‌ 
१८८७) के अथों में सैनिक पुलिस अधिकारी है। देगिये. धारा 

(१) उसी एक्ट की, चरमा फोड, १८५० फा छपा छुआ | 


इस धारा फे अछुसार पुलिस अधिकारियों पर कमान्डेन्‍्टया 
सेकन्छ फर्मांड सेनिफ पुलिस ब्रह्म के शिक्षा संयर्धी अधिकारों के + 
विष्य में देखिये उसी पुफ्ट की धारण १२। 


:४५ मध्य परदेश के पलिख-दल स्वस्वन्धी नियमों के दिपय में 
देखिये घिएाघि नं० ३०९०, स्थानीय निर्मो और ऊात्ताओं की भध्य 
प्रदेश प्ही सची, १००४ फी छपी हुई, नथा देंरियये ऐुन्दिल मेटरण्ल, 
लिल् १२ 


संयुक्त प्रांत झागरा थ धयध के मसिस्टेट शोर कमिश्नरों के 
रे 


( २७ ) ३ 
:४ या किसी पुलिस-अधिकारी को जो, शिधिलता या छा 
परवाही से अपना कर्तव्य पालन करे, या जो अपने' किसी कार्य 
से अपने को अपने कर्त्तव्य-पालन के अयोग्य बना छे निम्न लिखिंत 
दूडा में से एक या अधिक दंड दे सकते हैं, अर्थातः- 


( के ) ज्ञरमाना जिस की खंख्यए एक महीने के बेतन से अधिक 
न हो, 
( ख ) केद किसी अक्ध तक जो पंद्रह दिन से अधिक न हो, 


चाहे उस के साथ दड की डल ( दलेल, अधिक पहरा, श्रम अथवा 
अन्य काय हो या न हो, 


हे 


( ग) नेक चाल चलन के चेतन की ज़वती . -_ 
( घ) किसी प्रतिष्ठित या विशेष, मान पद्‌ से दृटा देना । 


चारा , अत्येक पुलिस- अधिकारी को जो उपयुक्त रीत्याँ- 


, पुलिस अधिकारियों के ' छसार नियुक्त हो, अपनी नियुक्त पर 
_ __ सार्टी फिक्केट इन्सपेक्टर जनररू था ऐसे अन्य अधि- 
कारी की मुहर का, जिस को इसपेक्टर जनरल नियुक्त फरे एक 
सारणीफिक्रेट मिलेगा जो इस एक्ट के साथ छगे हुपएए नम्ूनों का 
होगा और जिस के द्वारा सास्टीफिकेट पाने चाला मनुष्य पुलिस 





अधिकार संबंधी नियमों और आश्ञाओं के विषय में, देखिये, स्था- 
नीय नियमों और आशज्ञाओं की संयुक्त प्राति की सूची, सन्‌ १९५०४ 
की छपी हुई, तथा देखिये पुलिस मैचुएल, धारा ११ 


:»+ यह प्रा इन शब्दों या किसी पुलिस-अधिकारी पर जी 
अपना कर्चज्य-पालवन शिधिलता या अकमण्यता से करे या जो अपने 
हो किसी काम से अपने को अपने कर्चन्य-पालन के लिये अयोग्य 
वनाछे, पेसा ज़रमाना फर सर्त हे जो एक मास के वेतन से अधिक 
न हो “के स्थान में यलिहा एक्ट (१८६१) के सशोधक कानून १८९५ 
( एक्ट ८ सन्‌ २८९७५ ) धारा २, के अनुसार रखा गया है। 


हे ( €८५ ) 
# अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य और रिआयत्े प्राप्त करेगा। 


$# (१) उस फ़ौजी, पलिस दल की भरती, स्थिरता और शिक्षा 


के सम्बन्ध में जो नियुक्त है-- 

(क) अण्डमन और निकोवार टापुओं में, देखिसे अप्डचन एन्ड 
निकोबार आइलेडस मिलिटरी पुलिस रेगूलेशन १८८८ (एक्ट २ 
रसून्‌ १८८८ ) गज़्द आफ इंडिया, १८८८, भाग १, पुर ३९१। 

(ख) आसाम, में देखिये आसाम मिलिटी पुलिस रेगूलेशन १८९० 
(एक्ट ४ सन्‌ २८०० ) आखसाम कोड १८९७ का छपा छुआ पुृष्ट २८६ 

(ग) वरमा में, देखिये चरमा मसिलिदी पुलिस एक्ट श१८ट७ 
(एक्ट १५ सन्‌ १८८७ ) वरमा कोड १८०० का छपा हुआ, पष्ठटऊ३ 

(२) चटगोंग के पहाड़ी विभ्ाों की सरहदो पुलिस की भरती 
स्थिरता और शिक्षा के संबंध में, देखिये चिटगोग हिल ठे क्टस फ्रंटियर 
पुलिस रेगूलेशन १८८१ ( एक्ट ३ सन्‌ १८८१ ) बंगाल कोड 

(३) कचहार और सिलहट प्रांतों की देहाती पुलिस की भरती 
स्थिरता और शिक्षा के संबंध में, देखिये सिलहट एन्ड कचहार 
रूरल पुलिस रेमूलेशन १८८३ ( एक्ट १ सन्‌ १८८३) आसाम कोड 

१८९७ का छपा हुआ पृष्ठ २२८ 

(४) पंजाब के सरहद्दी पलिस अधिकारियों की भरती. स्थिरता 
ओर शिक्षा के संबंध में देखिये पंजाव फन्टियर पलिस आफिसर्स 

रेगूलेशन १८५३ ( एक्ट ७ सन्‌ १८९३ ) 

(०) कलकता ओर मुफस्सिल, पलिस की भरती, स्थिरता और 
शिक्षा के संबंध में, देखिये वंगाल एपडट ४ सन्‌ १८६६ ( कलकत्ता 
पुलिस ) और चंगाल एक्ट २ सम १८६६ ( कलकत्ता मुफम्सिल 
पुलिस चंगाल कोड, 

(६ ) सथुक्त घ्रांत, आगरा व अवध के स्थृतिसिपिल सेघफन्ोों 
फे पुलिस विभाग को मरनी, स्थिरता ओर शिक्षा के संदध 
देखिये संयुक्त प्रॉतन, आगरा व क्बध न्‍फा फाूून चं्ग 
( यू. पी. एक्टे २ समझ १९६००) घाराये ४2-३० 

(७ ) पज्धाव छे स्यृनिसिपिल क्षप्रपलों के परलिस विसाग हा 


श्ः न्‍ पर 


24, 


पृ शुष्क 


है“ 


भरती, स्थिरता आर शिक्षा के संदंध में, देखिये पंजार फा फानून गनून 


पुरा ४८९१ ( एफ़्ट २० सन १८०९१ ) चारायें ८, पजाद कोट 
४0०7२ दा छुपा एज, 


जी 

पं 
तर 
तर रा 
्ृ 


क् ! 
हे 


( १६ ) 

# जब कि चह मनुष्य, जिस का नाम सारटीकफिकेट मे है 
सारटोीफिफ्रेट देना | किसी कारण से पुलिस अधिकारी न रहे 
तो उपस्युक्त सारटी फिकेट प्रभाव ज़नक न रहेगा, और ऐसा अधि- 
कारो न रहेने पर वह उस सारटीफिकेट को किसी ऐसे अफसर 
को तुरत ही देदेगा जो उस के लेने का अधिकारी हो] 


% [ यह बाते नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी पद से 
मुअत्तल होने के कारण पुछिस--अधिकारी न रहे, ऐसी भुअष्तल्ी 
के समय में, बह अधिकार कत्तच्य और रिआयतें जो उसे पलिस-- 
अधिकारी के रुप में धाप्त हैं ढकी रहेंगी, परन्तु वह डन्हों उत्तर 
दायत्वों, शिक्षाओं और द्ण्डों तथा अधिकायों के आधीन बराबर 
बना रहेगा मानों बह सुअत्तर ही नहीं हुआ'था। ] 


् 


वारा े धर कोई पुलिस अधिकांरी इस वात के लिये स्वतंत्र न 


विना अनुमति या दो मास | होगा कि वह रवय॑ अपने पद के 

का नोटिस दिये बिना पुलिस | कर्त्तव्यों से हाथ खीच ले जब तक 

अधिकारी त्यागपत्र नहीं | अत्यक्ष अनुमति न हो डिल्ट्क्ट 
दे सकते 


खुपरिन्टन्डेन्ट की या किसी अन्य अफसर फी जो ऐसी अनुमति 
देने का अधिफार रखता हो, और न वह इस वात फे लिये स्व- 
तंत्र होगा कि वह डिस्ट्क्ट झुपरिन्टेन्डेस्ट की आशा विना अपना 





# पुलिस एक्ट ( १८६१ ) के संशोधक पफ्द १८०५ ( एक्ट ८ 
सन १८९७ ) की धारा ३ के अनुसार, असली पेरे के स्थान में यह 
परे रक्खे गये । बह पैरा निम्न लिखित थाः-- 


“जब कि वह मनप्य जिस फा नाम सरटीफिफेट में है पुछिस 
एल की नौकरी से मुअत्तल, वरखास्त या और रीति से प्रथक दो 
जाय तो उपयेक्त सरटीफिकट का फोई प्रभाव न रहेगा और उसे बह 
पनप्य तुरंत ही अपने उच्चाधिकारी या किसी अन्य अधिएारी पी 
जो उस के लेने का अधिकार रखता हो देदेगा ।”? 


कर , 
जो, कब 


(६ १७ ) 

पद त्याग सके ज़ब_ तक कि वद्द अपने त्याग-बिचार फा लिखित 
नोटिस जो दो सास से कम्म समय का न हो, अपने उच्चाधिकारी 
फीनदेदे। 

घारा[ ३७ कोई एुलिस-अधिकारी, इस एक्ट के अज्लसार नियु- 
पएलिस-अधिकारी किसी | क्त कत्तेब्यों के अतिरिक्त किसी काम या 
अन्य काम से संवन्ध | पद्‌ से खसंवंध न रखेगा जब तक फ्ि 

नहीं रख सक्ते पेसा करने की प्रत्यक्ष लिखित अनुमति 


इन्सपेक्टर ज़नरल की न हो | 
धारा) ३ ( पुलिस फा दृद्धत्व-सस्वन्धी फण्ड) कानून 
मंसूी १८७४ ( एक्ट १६ सन्‌ १८७४ ) द्वारा मंसुख हुई । -८ 


धार[३४७ इन्सपेक्टर जनरल पुलिस समय २ पर स्थानीय 


इच्सपेक्टर जनरल फा गवर्नमेंट फी स्वीकृति के आधीन 
नियम बनाने का अधिकार ऐसी आज्ाएं और नियम # वनावँंगे 
जी वह पलिस दल के बनाने, श्रेणीवद्ध करने तथा बॉंयने के 
संबंध में उन स्थानों के सम्बन्ध भें जहां पुलिस फे लोग रहेंगे और 
उन विशेष सेचाओं के सम्बन्ध में जो उन के द्वाग फराई आयी, 
उन के निरीक्षण के सम्बन्ध में, शख-प्रकार सामान और 





४६ उन लियसों शरीर आजाओं के लिये जो संय॒तः प्रांत आगश 
और अवध की पुलिस के प्रबंध, निरीक्षण, शिक्षा, सजायद मिय्क्त 
ओर फर्स-्याँ से सम्बन्ध रखते हैं. देखिये संयक्त प्रास फीस्थानीप 
नियमों ओर आशाओं की सदी १९०४ की छपी ह, भाग १. जिद 
१ सूची नं० ३एए ७। पुछिस मैजअल १८९० का छपप हुआ, घारापें 
१से १० तक भी देखिये। 

चरमाझो पुछिस छ्े प्ररू््ध समवंदी सियर्मो केलिये “म्पिये 
परमा रूरल मंजुझद, ००३ काझछपा एसा ।इस चारा ऐ रूफपसार 
माण्प धरेरशा सस्रेधी साधारण दिएयों के दिफ्स में, देशियें सिलचति 
न० ३०९४७ मध्य सरदेश फे स्थानीय वियर्मा सौर झ्ाणाओं कर रची. 
४००४ दा छपी हुए । बुलिस पतुभ रू. दिल्द + भी देमिए । 


प छ 
अन्य आवश्यकीय चीज़ी के कि में जो उन के लिये संग्रह की 
जायगी, उन के समाचार जुटाने और पहुंचाने के सस्वन्ध में 
डउच्िव समझे, और पुलिस-द्रलू सस्वन्धी ऐसी अन्य आश्ञापँ और 
नियम बनावेंगे जो इन्सपेक्टर जनरल समय २ पर कर्त॑ज्य शिथिलता 
या कर्चव्य-हीनता के रोकने ओर ऐसे दल को अपने कर्त्तव्य-पालन 
में योग्य वनाने के लिये उचित समझे । 


धारा ) ३ . इच्सपेक्टर जनरल पुलिस या किसी डिप्टी 


अतिरिक्त पुलिस-अधिकारी जो | इन्सपेद्टर, असिस्टेन्ट इन्स- 
' विशेष व्यक्तियों के व्यय पर | पैक्टर या सुपरिन्देन्डेन्ट जिला 
नियुक्त होंगे। के लिये यह वात कानून के 


अनुसार उचित होगी कि वह जिला मजिस्देट की सामान्य आज्ञा के 
आधोन किसी मनुष्य को प्रार्थना पर ऊब उस की आवशधश्यक्ता 
शिखिलाई जाय, साधारण प्लिल जिले भर के किसी स्थान की 
शान्तिरक्षा के छिये ओर उस समय के लिये जो उचित 
समझा जाय पुलिस अधिकारियों की एक अतिरिक्त संख्या 
नियक्त कर | उपयक्त दल जिला झुपरिन्टेन्डेद की आशज्षा के 
निरतर आधोन होगा और प्रार्थों से उस का व्यय लिया 
जायगा। 


परन्तु शर्त यह है कि उस महुप्य के लिये, जिस को घार्थना 
पर उपयुक्त त्रियुक्त हुई है, कानून के अजुलार उचित होगा कि 
इन्सपेकर जनरल, डिप्टी इन्लपेन्टर जनरल या असस्टेन्ट इन्सपेक्टर 
जनरल या जिला छझुपरिस्टेग्डेन्द फो एक मास का लिखित 
सोदिस देकर इस प्रकार नियुक्त पुलिल अधिक्रारियों के वापिस 
घुझा हेने को प्रार्थना करे, और उपयुक्त नोटिस को अवधि 
समात होने पर उपर्युक मल॒ध्य उपयुक्त दुल दे व्यय से छलका 
ही जायया | 


धन 


| 
आई 


( ९०% ) 
धारा ३४५ जब देश के किसी साम में रेलवे, नहर या 
रेलवे और अच्य इमारतों | अध्य सर्च साथारण का कार्य यौ फोई 


के आस पास अतिरिक्त | कारखाना या व्यापारी कारवार जारी 
पुलिस की नियूक्त |हो था चल रहा. हो और इन्स्ऐेक्टर 


जनरल को उस कार्य कारखाने अथवा कारवार में नियुक्त लोगों 
के व्यवद्दार या व्यवहार-सय से उक्त स्थान में अतिरिक्त पुलिस 
दुछ का नियुक्त करना आवशधच्यकीय प्रतीत हो, तो स्थानोय गवने- 
मेन्ट की असुमति से इन्सपेक्टर जनरल को उक्चित होगा क्लि डक्त 
स्थान पर अतिरिक्त पुलिस-दर मिथुक्त करें ओर उस को डस 
खमय' तक नियक्त रखे जब तक आवश्यकता वाकी रहे ओर उच्च 
को यह भी उचित होगा कि दह उस अतिरिक्त दल का ब्यय 
जिस की इस प्रकार अवदयकता एड्रे. झछमय २ पर उस भमद्ुष्य 
द्वारा दिये जाते की आणशा दे जिस के अधिकार या रह्छा में उप- 
यक्त कार्य, कारखाना या कफार्वार चलाने का रुपया हो और 
उक्त भमनुण्य आश्वाछुसार व्यय डिलिवायेगा | 


#यारा 3 (९५१ स्थानी गवर्नमेन्दके लिये उचित होगा क्लिवद 


उन जिलको में जो अशान्त या भयानक | सरकारी गज़द में धका- 
अवस्था में हो अतिरिक्त पुलिस दिरत | शित विशत्ति द्वारा और 

द्य्ना ऐसी अन्य रीति से फिस 
को स्थानीय गयनमेन्द आशा दे. यह प्रकाशित क्रें कि हमारे 
शासनाधीन कोर लेत्रफट अधान्त था भयादक शयस्था हें पाया 


मा या यह एि कल घेचफल 4. 
शया 70% (+ ३ ५ 5 उक्त ख्न्‍्क्मस अप लय सार छ्द ललाधाह४एपय पुर 





“॥ जलर। धारा 7० के दतले, एलिल पफ्ट ( 
थय पएुम्य १८०० ( एरट < खून ६८०८) धारा 
जिल्ड ४ के शपुसार यह भागा रे पा || 


प कक 
शः ) है, रहा- 


के हर 2 श्ग्ट पपएज ॒ 


ह ( २० ) 
कारण या उन के किसी विभाग या समूह के व्यवहार के फारण 


पुलिस-संख्या का वढ़ाना उचित प्रतीत होता है। 


(२) तब इन्सपेक्टर ' जनरल पुलिसया अन्य अफसर 
को, जिस को स्थानीय गवनमेन्ट की ओर से इस विषय में अधि- 
कार प्राप्त हो, उचित होगा कि वह स्थानी गबनेमेंट की स्वीकृत 
से, उस क्षेत्रकल में जिस का विवरण उक्त विज्ञप्ति में दिया हो, 
साधारण पुलिस संख्या के अतिरिक्त पुलिस--द्र नियत करे। 

(३ ) इस एक्ट की उपधारा (५) ' की आज्ञाओं के आ- 
घीन, उक्त अतिरिक्त पुलिस-दूुल का व्यय पिशिप्त-वर्णितः उक्त 
शेत्रफल के निवासियाँ फो देना पड़ेगा । 


(४) मजिस्देश, जिला ऐसी तहकीकात के पश्चात जिसे वह 
ऊआवश्यकीय समझे, उस व्यय फो उन निवासियों पर वॉट देगा जो 
उक्त कथनानुसार उस व्यय के उठाने के,जुम्नेदार हों और जो निम्न 
डउपधारा द्वारा क्षमा न किये गये हो। यह वांट, उस क्षेत्रफल के 
उक्त नियासियों में हर एक की शक्ति के अज्ञलुसार जो मजिस्देद के 
विचार में पाई जाय, किया जायगा। 

(५) स्थानीय गवर्नमेन्ट के लिये उचित होगा कि चह 
आशा द्वारा किसी मनुष्य को या ऐसे निवासियों के समुदाय या 
खण्ड को उक्त व्यय के किसी अंश के सहन करने से क्षमा करदे । 

(६) इस धारा की उपधारा (१) के अनुसार प्रकाशित 
विधप्ति में उस अविध का वर्णन होगा जब तक कि वह जारी रहे 
परंतु वह ( विज्ञप्ति ) किसी समय वापिस छी जा सकती हया 
समय २ पर अधिक अवधि या अवधियों के लिये जेसखा कि 
स्थानीय गवर्नमेन्द दर अवस्था में आशा देना उचित समझे, जारी 
की जासकती है । 


( २१ ) 
ठयाख्य[:.---- श्ख घारा के अभि प्रायों के लिये, (निवासियों, 
में वह छोग सम्मिलित होंगे जो स्वयं अथवा अपने एजन्टों या 
नौकरों द्वारा उक्त क्षेत्रहल की किसी भूमिया अन्य अचल 
सम्पित्ति में प्रविष्त या अधिकारी हाँ और चह ज़िर्मीदार भी स- 
स्मिलित होंगे जो स्वयं या अपने एजेन्टों या नोकरों द्वारा, उस 


क्षेत्रफल में रहने वालों या प्रजा से सीधा रऊगान वसूल करते हो 
चाहे वह वहां वास्तव में रहते ही न हो । 


बारां ५ क% (१) यदि, किसी क्षेत्रफल में, जिस के सम्वन्ध क्‍ 


उन लोगों को हरज़ा दिलांना जिन को | में कोई विशप्ति जो ऊपर 
भूमि में स्वत्व प्राप्त लोगो या वहां के निधा | फी अन्तिम धारा के आजु- 
सियों की ओर से हानि पहुंची हो। | खार, जारी हो उस स्षेत्र- 


फल के निवासियों या* उन के किसी सप्तुद्राय या खण्ड के छुच्ये- 
यहार के कारण कोई मृत्यु हो ज्ञाय या सख्त चोट लगे या सम्पत्ति- 
हानि हो या सम्पति का दरजा हो, तो किसी महुप्य फो, जो 
उस क्षेत्रफल का रहने वाला हो और जो ऐसे दुच्यंबहार फे फारण ' 
हानि उठाने का दावा करता दो, उचित होगा क्ति वह दानि उठाने 
फी तारीख सेएक मास या ऐसे कम समय फ्ले भीतर जो नियत 
कर दिया जाय उस जिले के या जिले फ॑े सवडिवीजन के मजिस्टेट 
को, जिस के सीतर थक्त स्लेन्रफल स्थिर + हो; हरजे फे लिये 
प्रार्थना पन्न दे । 

(२) इस पर मज़िस्टेट जिला फो उचित होगी कि चह 
स्थानीय गवर्नमेंट की स्वीकृत से ऐसी तहकीक़ात के पशचात जिसे 

#ध्धारा ६८क्क, पुल्सि एक्ट (१८६१ ) फेसंसो घक कानून १८५८ 
( एक्ट ८ सन्‌ १८००), चारा०, ऊनरल एकूटस, जिल्‍्द ८, के अलुसार 
सम्मिलित की गई + उन नियमों के लिये सिनद फो सनुसार, इस धारा 
में,घरमा का सम्बन्ध दोता है, देखिये धारा ४६ (२) गए का नोट (१) न 
पृष्ठ रऊ, 


ला इध्दत दा 


8, 
वह आवश्यकीय समझे, ओर चाहे उस क्षेत्रफल भें, ऊपर को 
अन्तिम घाराके अनुसार, अतिरिक्त पुलिस-दुक नियत किया 
गया हो था न किया गया हो, 


( क ) यह प्रकट करे कि किन २ सनुष्यों को डुर्व्यबहार से 
हानिपहुंची है या उस के कारण हानि हुई है। 


( ख ) ऐसे मनृष्यों को दिये जाने वाले हरजे की संख्या 
नियत करे और वह विधि भी नियत करदें जिस के अनुसार 
वह उन में बांटा जावेगा, और 


( ग॒ ) वह हिसाव हिस्सा रसदी निश्चित करदें जिस फे अनुसार 
प्रार्थी के अतिरिक्त उस क्षेत्रफल के उन निवासियों को हरजा देना 
पड़ेगा जो ठीक पिछली उपधारा के अनुसार हरजा देने की हुम्मेदारी 
से क्षमा न कर दिये गये हों ' 


परन्तु शत्ते यह है कि मजिस्ट्रेट इस डप धारा के अद्ुसार 
कोई नियुक्त या निश्चय न करेगा जब तक कि उसकी. यह समस्मति 
न हो कि उक्त हानि उस क्षेत्रर्र ७ में बछबा या अदुचित समारोह 
के कारण उत्पन्न हुई है, और यह कि वह मनुष्य जिस ने हानि 
सहन की, उन घटनाओं के सम्बन्ध में निरपराधी था, जिन के 
फारण कि हानि हुईं, 

(३ ) स्थानीय गवर्नमेंट के लिये डचिंव होगा कि घचद आना 
द्वारा, उक्त ररजे फे क्रिसी अंश के देने फी जुम्मेदारी से किसी 
मनुष्यों को या निवासियाँ या उन के किसी समुदाय या खण्ड 
को क्षमा करदे । 

(४ ) उपचारा (४ ) के अनुसार ज्िछा मजिस्ट्रेट जो 
बात नियन करें या निदचय करें या आजमा करे धह [ कमिध्नर 


है 0८] बन सता 
जी 425. 
पट 


( २३ ) 
किसमत या ) + स्थानीय गवर्नमेंट फे पुनि विचार के आधीम होगा 
परंतु उसके सिवाय जो ऊपर वर्णन हुआ कतई होगा । 


(५) फिसी ऐसीहानि के छिये जिस के सम्वन्ध ये इस धारा के 
अनुसार हरजा देदिया गया हो फोई दीवानी की नालिश सुनी 
न जायगी। 


( ६ ) ब्यास्या--इस धारा में निवासियों ” का चही अर्थ 
होगा जो ऊपर की अन्तिम भार से है। 


“धर जे ६ ५ ( १) कुल रुपये जो धारा १३, १४, १०, और 


पेसे रुपये का जो धारा १६,१४,१०, | १० क के अनुसार देये हो मजि 
और १५ क के अनुसार दिये जाने | स्टेट जिला द्वारा उसी प्रकार 
योग्य हो बसूछ करना और घबखूछ | बचसूछ होगे जिस प्रकार फा 

होने पर व्यय फरना । वर्णन जावता फौजदारी सन 
१८८२, की घाराएं » ३८६ व ३८७ मे ज़ुरमानों के वसूल के लिये 
है, या किसी अदारूत मजाज़ में नालिश कर के | 


(२ ) कुछ रुपये, जो घारा १३, १४, १५. और १५ क के अनुसार 
दिये या बसूल किये जांय, वह एक फण्ड में जमा होगे जो “जनरछ 
पुलिस फण्ड” कहदलायेगा और वह पुलिस दल के स्थिर रहने में 
उन आज्ञाओं के अनुसार च्यय किये जांयगे शो स्थानीय गवनमेंन्ट 
प्रचलित करे | 





के उत्तर-पश्चिमी सरहदी प्रांत मे यह शब्द निकाल देना दिये 

देखिये दी नाथ वेस्ट फन्वियर प्राविन्‍्पला एंड ज्रडिस रेगलेशन, 

९०१ ( एक्ट ७ सन्‌ १००१ ) प्रथम सूची पंजाब फोड, १००३ कफ 
छपा एप । 


श्टणण घारा ६, जनरल पफ्टस, सिल्द, ४ यो अनसार यह घारा उसली 
घाराा १६ पे स्थान में रफ्जी धर दे । 


#£ पुलिस एस्ट ( १८६१ ) संभोधकर कानून १८०७ (प्प्ट ८ सन 


देशिए आदर घट घाराएं सादना पीज़दारी ईट+%८ ( एक्ट ० 
सन ६८८८ )* उपस सन्‌ (९०४ सके का रंशोधिप ! 


श्छ 
(३ ) कुल रुपये जो किक श्ष्क हु अद्डसार दिया या वसूंल 
किये जांय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन लोगो को उस हिस्सा रसदी 
से दिये जांयगे जिन को जिस हिस्सा रसदो से उस धारा फे अचुसार 
दिये जाने योग्य हो। 


धारा! १७, जब यद माहमस हो कि कोई अज्चित समृदाय, 
विशेष पुलिस अधिकारी | बलबा था शांति भंग दोगया है या 
होने का उचित हर है, और यह कि पुलिस--दुल जो साधारणताः 
शांति-एरक्षा के लिये नियुक्त हुआ है वहां की शांति स्थिर 
रखने तथा उस स्थान के निर्वासियाँ फी रक्षा. और माठ के बचाने 
के लिये पर्याप्त नहीं है जहां कि अज्चित समुदाय, वलूबा, था 
शान्ति भंग हुआ है या होने का डर है, तो पुलिस अधिकारी को 
जो इन्सपेक्टर से कम पद्‌ का न हो, उचित होगा कि वह निकटस्थ 
मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करे कि वह आस पास के रहने वालों में 
से इतने मनुष्य जितने विशेष पुलिस अधिकारियों के रुप में 
काम करने के लिये आवश्यकीय हो उतने समय के लिये और 
उन हुदूद के सीतर, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त किये जय और 


चह मजिस्देंट जिस से ऐसी प्राथेना की जाय, यदि वह कोई बात 
उस फे प्रतिकूल व पाये, उस प्रार्थना के अज्लसार कार्य करेगा। 


घारा 3८, घत्तेक विशेष पुलिस अधिकारी को जो इस प्रकार 
विशेंप पलछिस अधिकारियों , नियक्त हो वही अधिकार, छाभ 
के अधिकार | और रक्षा----स्त्रत्व प्राप्त हामे जो 
साधारण पलछिस अधिकारी को भाप्त है, ओर उसे बही कर्चव्य 


पालन करना होंगे जो साधारण पलिस अधिकारी करते हैं, आर 
चह उन्हीं दण्डों का जम्मेदार होगा जिन का साथारण पछिस 
अधिकारी जझुम्मेदार है और घह उन्हीं अधिकारियों के आधीन द्ोगा 
जिन का आधीन साधारण पछिस अधिकारी एँ 


१० ५... 
जा 


(२५ )' 

थारा १०,, वदि कोई मज़॒प्य, जो उपर्युक्त कंथनाजंसार 
विशेष पुलिस अधिकारी के रूप | विशेष पुलिस, अधिकारी 
। में ्नेचा फरने से इकार नियक्त किया गय्ा हो, 
बिता पर्य्याप्त उजू के, घिशेष पुलिस अधिकारी की तरह सेवां करने 
में घ्रुटि करे या उस से इन्कार करे, या उस उचित आज्ञा था 
अनुशासन का उल्लंधन फरे जो उस को उस के कत्तेव्यों के निमित्त 
दिया जाय, तो दद् मजिस्ट्रेट के समक्ष दोपी प्रमाणित होने परे 
प्रत्येक ऐसी त्रुटि, इन्कार अथवा आज्ञा--डब्लूंघन के लिये, उँख 
जुरमाने के देने का जुम्मेदार होगा ज्ञिसकी संय्या पचास रुपये से 

अधिक न हो ! 


धारा २७, # पुछिस अधिकारी जो इस एक्ट के अनुखार 


शक्ति जो पुलिस अधिकारी (भरती किये जांय कोई शक्ति प्रयोग 
प्रयोग में छायेंगे में न छायेंगे सिचाय उस शक्ति के. 

जिस फी आशा पुलिस अधिकारी के लिये इस एक्ट और अन्य एक्ट ॥ 
में, जो फौजदारी की कार्यवाही के प्रबंध के लिये तत्पशचात्‌ पास 
फिया जाय, दी जाय । पट 





# उन अवस्थाओं में जिनमें धारा २० फा प्रयोग परमित 
कर दिया भया दे देखिये आसाम एुलिस रेगूलेशन १८८३ (एक्ट २खसन्‌ 
१८८३), घाराएं २, ३ आसाम कोड, १८५७ का छपा छुआ, पृष्ठ - 
२३५ घरमा मिलिदरी पुलिस एक्ट १८८७ ( एक्ट १४ १८८७ )' घारा ' 
श्श्वरमा कोड १८०० का छपा हुआ, पृष्ठ शड८ . ,. +-४ 

यह स्थिर किया गया है कि इस धारा फा सम्पस्ध किसी ऐसे 
असिसरेस्ट डिस्ट्फ्ट छुपरिन्‍्टेंडेन्ट पुछिस से नहां है जिस के कर्चेव्य :- 
विदा भरती किये हुए पुलिस दर फे सस्पन्ध में प्रयोग में आते है |: | 
वेखिपे धारा २. पश्माव ऋग्टियर पुलिस आफिसर्स रेगूलेशन २८८३ 
* (एकर ७ सन्‌ १८९३) गजट आफ इण्डिया १८९३, भाग £ पृष्ठ २८५ 


| 
हू हि 


( २६ ) 


धारा २) » रख एक्ट की कोई वात किसी पैथिंक या अन्य 


८५ 


ग्रामीण पुलिस । गामीण पुलिस अधिकारी से सम्बन्ध व रखेगी 
अधिकारी__| जब तक कि ऐसा अधिकारी इस एक्ट के अहु 
खार पुलिस अधिकारी क्त्ी भांति सरती न हो जाय। ज्ञव एस प्रकार 
भरती हो जाय तो चट्ठ अधिकारी ऊपर की अन्दिम धारा की आ- 
धाओ से बद्ध होगा । फोई पैनिक या अन्य ग्रामीण पुलिस अधि- 
काशी उसकी और"'उनकी सम्मति के बिया भरती न किया जायगा 
जो उस के नाम जद करते का स्वत्व रखते हो । 
यदि कोई पुलिस अधिकारी जो एक्ट २० सन्‌ १८५६ (बंगाल 
फोर्द विलियम प्रेसीछेन्सी , के फो८ विलियम प्रेजीडेन्सी के शहरों 
में पुलिस चोकीदाण | नगरो, स्टेशनों, सुफस्सित्त ओर 
पाजार में पुछिस चौकीदारों की नियुक्ति और उनके रहने के लिये 
उत्तम आज्ञाएं प्रचरित करने के छिये ) के अछुसखार नियुक्त हुआ हो 
डस जिले के वाहए नियुच किया जाय जिस के लिये बछ्ट उक्त एक्ट 
के अनुसार नियुक्त किया गया हो, तो उल का घेतवच उस महरूल से 
ने मिलेगा जोर डूस ज़िले के लिये उक्त एक्ट के अछुसार चसूल किया 
जाता हो । हि 
चार[ २०, इस एक्ट में वर्फित समस्त अशिष्रायां के लिये 
पुलिस अधिकारी सद्दैव कर्तन्प | पत्येक पुलिस आफिसर 
सेचा-रत समझ आंयगे तथा उब से |सर्देव काम पर नियुक्त समझा 
जिले के किसी भाग में काम लिया | जायगा, ओर किसी समय 
जासका हे । पुलिस---अधिकारी फी 
भाति साधारण पुछधिछ-जिले के किसी भाग में नियुक्त किया 
सवा हे। 
घारा ३ हे प्रत्येक पछिस-अधिकारी दा यह फर्चाच्य होगा 
पलछिय-जधिकारियों | कि वह तनुरंत उप उमस्य जापताओं क्या 
7 फेवर | पाझद भर बाोरन्टो की दागोल करें को 


( २७ ) । 

किसी उचित अधिकारी ने डसे दिये हो ” ख्व साधारण की 
धान्ति के सम्बन्ध में समाचार एकत्र कर पहुंचाये, अपराों 
का होना और सर्च साधारण सरचंधी अशान्ति कारक यातों 
को सेके, अपराधी का पता छगा कर दण्ड दिलाये और उन 
समस्त लोगों को पकड़े जिन को पकड़ने का उस को कानूद 
के अछुसार अधिकार दे और जिनके “पकड़े जाने का पर्घ्याप 
कारण उपस्थित, ६ ओर प्रत्येक पुलिस अधिकारी के ढछिये 
इस धारा में पर्णिवत किसी अभिप्राय के लिये, कानूनानुसार 
उचित होगा कि वह किसी शरायखानया, हुआ धर था किसी 
अन्य स्थान में जएाँ दुराचायी ओर चदमाश लोग आदे जाते 
हो, बिना वास्ट प्रवेश छाए निरीक्षण करे। 


शारा[ २४७१ #किसी पुलिस अधिदारी क्षेलिये गद चात उचित होगी 


पुलिल अधिकारी सूचना | कि वह मजिस्देंट के समक्ष फोर 
भ् ट्रे व के 
अदि दे सकते ६। रुचवा पेश फरे, ओआए समन 


श 


वारंट तलाशी या अन्य ऐसे फानूनी परवाने के लिये प्राथना 
करे जो फायून के अकुलार किसी अपराध करने पाले मलुप्य 
के प्रतिकूल विकल खकता हो--( # ) । 
थारा[ २५-मूल्येक छुलछिस अधिकारी क्वा यद कार्चच्य क्षेया प्ि 
पुलिस अधिकारी स्वत्व रद्दित सम्पत्ति | वह रपत्व-रदित संप- 
फो अपने अविफार में करेंगे आर उस छो | क्ति दो अपने अशि- 
प्यय फे कक में मजिस्देट की आदाओ दे | दारमे फरे सीर प्रलि- 
जाघोन रहगे। स्टेट जिले फी दस को 
>“सचद्यो बना फर दें । 
डख सस्पशि फे व्यय पे सम्पन्ध में पद शपिझारी उम एउपाओं 


# + के ५. 
अप सार फाय शा 522 अल आन को (५5८5 0 ह 
फे अनुसार फाय करेगे जो उन को सन्िनें ४ गिले की छोर से मिट 
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( २८ ) 
यारा २६-अजिस्देट जिला .उक्त मार को रोक कर एफ 


मजिस्ट्रेट माल रोक कर विज्ञप्ति | बिज्ञप्ति, उन चाजों के 
मिफाल सकता है। ु निरूपण सहित जो उस 


सम्पत्ति में सम्मलित हाँ, इस आशय फी निकाल सकता है 
कि जिस सद्ुत्य को उक्त सम्पत्ति पर कोई दावा हो वह 
उक्त बिज्ञति की तारीख से की सास के भीतर उपस्थित होकर 


उक्त सस्पक्ति बिषयक अपना स्पत्व प्रमाणित करे। 
# [ (२) जावबता फोजदारी, १८८१, की धारा ५२५ की 


त्राज्ञाएं इस धारा में चर्णित सस्पत्ि से सम्बन्ध रखेंगी। ] ु 
यारा ०9 + (१) यदि कोई मडुण्य उस अवधि के भीतर 


दावेदार उपस्थित व होने की | जिस क्री अज्लमति है उक्त 
अवस्था में माल की जबती । सम्पत्ति, या यदि वह सम्पत्ति 


दिक जाय तो उस के झूपये, पर दावा थम करे, तो बह, यदि 
ऊपर की अन्तिम घारा की उप धारा ( २ ) के अन्नसार न 
विक्ी हो वो, मजिस्टेट ज़िले की - आज्ञाओं के अज्लसार चेच 


दी जायगी । 
(२) उस सरपत्ति की विक्री का रुपया, जो ऊपर की उप घारा 


के अय्युसार मतिके, और उस सम्पत्ति का रुपया जो धारा २६ के 
अजुलार बिके और जिस के लिये फोई दावा प्रमाणित न छुआ हो 
गव्नमेंट की इच्छा पर व्यय होगा । 

(४:) यह उप-घारा पुलिस एक्ट ( १८६९१ के सशोधक कानून 
६८९७ (एकट ८ सन्‌ १८५०) घारा ७ के अदुसार बढ़ाई गई दे। 
अवलोकन हो अब जाव्या फोजदारी १८५८ (पकूट ५ सन्‌ १८९८ ) 
पेखिये जावता १ अप्रेठ सन्‌ १००३ तक का संशोधित | 

(<) यह घारा असली धारा के स्थान में पलिस एक्ट ( १८६१) 
के संशोधक कानूच १८५० ( एक्ट < सन्‌ १८०५ ) फी धारा ८ फे 
अनुसार रखी थाई है। बह धारा यह थी “यदि फोई मनष्य उस 
अचधच्नि के भीवर जिस फी अनमाए थे उक्त सम्पत्ति पर दावा न 
फरे तो यो मज़िस्टेट की आए से येंचदी जायगी, और उस का 
उपया गवनेंसेट की इच्छा पर व्यय दोगा | 


( २० ) 
' चारा २८:--ज्ो मह॒ष्य इस एक्ट के अनुसार भरती किया 
चह मरुप्य जो पुलिस अधिकारी | हुआ पुछिस अधिकारों न रहे 


न रहने पर सरटीफिकट देने से | और जो तुरन्त ही अपना सरटी- 
इंकार कर। 





फिफट, चरदी, सामान, साज और अन्य आवश्यकीय घीजे 
जो उसको उस के कर्चब्य-पालन के लिये दी गई हो घापिस 
न दे तो डसको मजिस्देट के समक्ष अपराधी प्रमाणित 
होने पर, ऐसा हुस्‍्माना देना पड़ेगा जो दो सो उपया से 
अधिक न हो या उसकी कठिन परिश्रम सहित या रहित 'ऐसाः 
कारागार-दण्ड मिलेगा जिसफी अधधि छे मास से अधिक 
न हो, या दोनों दण्ड मिलगे | 


चारा ब्‌९-प्रत्पेक पुलिस-अधिफारी जोकत्तेब्य-प्रतिफूछता 


क्तेन्य के पालन में शिथिलुता । या किसी नियम नीति या 
आदि फे कारण दण्ड । उचित आज्ञा के अज्ठुसार फार्य 
करने में जो किसी उचित अधिकारी ने धचारित फी दो, 
जान बूअ कर चुटि या उल्लंघन फरने का अपराधी हो या 
जो बिना अल्ुमति फे या दो मास का पूर्व नोटिस दिये 
बिना, अपने पद फ़े फत्तेंच्यों से विमुख होज़ाब, # [याजो 
छुट्टी पर अलुपस्थित रद फर, विना उचिन फारण फे, छुट्टी 
समाप्त छोने पर, अपने काम पर पहुंच जाने की रिपोर्ट 
ठरते में असफल रहे ] या जो पुलिस--कत्तेच्य के अतिरिक्त 
असुमति बिना अन्य कार्य में संलग्न रहे, या जो फायरन्ध 
पा अपराधी हो, या जो किसी ऐसे महुप्य फो लो एसफी 
दिराखत में हो अछुथधित शारीरिक फष्ट पहुंचाये, तो यह 
मलुप्य, सजिस्देद के समक्ष दोपी प्रमाणित ऐनें पर, पेम्े 
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मे यह शाप्द, पुलिस एफ्े ( १८६१ ) दो. संशोधक फानून सर 
१८०५ ( पफ्ट < खन १८९७ ) घारा ९, जनरल एक्ट्स, मिस ५ 
के छघठसार बढ़ाये गये ह । 
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४ ( $० ) 
ऊर्याने के दण्ड से जो तीच मास के वेतन से अधिक घर हो, 
या परिश्रम सहित या रहित ऐसे कारागार--दण्ड रे, जिसकी 
अवधि तीनच मास से अधिक न हो, या दोनों दुण्डो से 
द्ण्डित होगा । हि ॥ 


बार डे (७ # (१) खसुपरिम्टेन्डेन्द जिका या असिरहैन्ट 


सार्वजनिक सभाओं और जुल्दसों का | खुपरिटेन्डैन्ट ज़िला को अ- 
धवजलेया उसे 
न्ध् तथा लेखन्ख देना । धिकार है छि,जैसा अवसर 


हो, सरकारी सड़कों, आम रास्तों, सार्वजनिक भागों से 
सभाओं और ऊहुलूसों के निकलने का प्रवन्ध करे, और घह 
भार्ग और लमय निर्धारित करदे जिन आगों से और जिन 
समया पर वह जुलूस निकले | 


(२) उनकी, इस बात का विश्वास होने पर कि किफ्ी 
मजुप्य या मलुप्य ससूह का यह विचार दे कि वह ऐसी किसी 
सड़क, मार्ग या रास्ते पर० सभा को निर्मत्रित करें यथा एकवरित 
करे या जुल्लूस बनायें, जिस से मजिस्देट ज़िछा या हाकिम 
परगना के विचार में, यदि न रोका जाय तो अशोन्ति का कारण 
होने की सबन्मावना हो यह भी अधिकार है कि घह सामान्य 
या विशेष नोटिस हारा उन मलुपष्यों फो जिन्होंने उक्त सभा 
यम मम मकर न कल लव अल दलीद 

« यह धारा असली धारा के स्थान में पुछिस एक्ट ( १८६२ ) 
के संशोधक कानून १८९५ ( एक्ट ८ सन १८५५ ) धारा १० फे 
अनुखार रखी गई । वह धारा यह धी-- 

सुपरिन्‍्हैन्डैन्ट स्लिा या अखिस्टेन्ट सुपरिम्टन्डेन्ट ज़िल फो 
अधिकार है कि जैसा अवसर हो सरकारी सड़कों आम रास्तों 
सावैजनिद्ध मार्गों से समाओं और उुल्दसों के निकलने का प्रवन्ध 
करे, और वह मार्ग और समय निर्धारित करदे ज़िन मार्गों से 
और जिन समयों पर वद जुलूस निकले । 

ये व्यौहारों और संस्कारों के समय मार्गों पर बाजा बनने का 
प्रन्‍न्ध सी कर सकते हे । 
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( ११ ) 

निमंत्रित छी या एकत्र की हो या जो उक्त हुलूख के प्रधन्धक 
या दायक हाँ, आशा दे कि अजुमंति लेने के लिये प्रार्थना करे 

(३) ऐसा प्ार्थवा पत्र दिया जाने पर, उन्त को अधिकार है. 
कि वह अज्ुरुविं-पत्र ( लेसग्स ) प्रचांरित करेगा जिस से 
अलुमति पाने वाले मनुप्य के' बाम का भनिरूपण होगा 
और उन शर्तों का वर्णद होगा फेदर जिनकी पावन्‍्दी के 
साथ उक्त सभा छे होने यथा ऊुल्लूस मिकलने की अजुमति 
मिलें ओर अन्य रीदधि ले इस धारा फो प्रभावित करे, परन्ठु 
शर्द वह है कि ऐसे प्रार्थना पत्र पर उस की स्वीकृति या ऐस 
अनुमति फे छिये कोई फीस थ री जञायगी। 

सड़कों पर बाज्ा वजाना.._| वह, त्यौहारों और संस्कारों 





की ली चलन 


। के समय यह भी प्रवन्ध कर सकते हैं कि सड़कों पर कहां ठक्क 
याज्ञा बजाया जाय । 
बार[:+-+शे ०७(१) गजिस्देद जिछा या झुपरिन्‍्टैन्डेस्ट पुछिस जिला 
उन सभाओं और जुलूसो फे | या अखिस्टेन्ट सुपरिस्टेन्डट पलिस 
सस्वन्ध में अधिकार जो लेसन्स | जिला या इन्सपंक्‍्टर पुलिस या 
के नियमों को तोड़े किसी छेले पु लिस अधिकारी की 
छो किसी थाने का इन्‍थारों 
हो, अधिकार ऐ कि घह फिसी हुटूस को, जिझमे डस छेसम्ल 
फे नियमों को तोड़ा हो, जी ऊपर की अन्तिम घारा के 
अनुसार स्वीकृत हुआ हो. रोफऊ दे ओर उस ज़लूस या किसी समृदद 
को जिसने उऊ फिसो नियम को तोड़ा दो दिदर घिदर हों 
जाने फ्री आएा देदे। 

(२) कोई जुदूल या समृद जो उस आशा के पालन 
में तुरि फरे या इन्दार फरे. जो ऊपर की अन्तिम उपधारा फे 
जबलाए दो जाय वए अवेतिक्त ( फानून दिस्‍्स ) समए खमगा 
उायना । 





पारा श्प् लिग्पि एह्प्ाए ९ #/“ ३ कक प्र्प ही दया 
-+ धारा ३० छ., परलिस एश्यट ( १८६२ ) के गए शोधक शानूम 
रदब५ ईपाएणए ८ रखने सडक, घारा २२ करण परकूटस लिलद ८ 
एः 


कर. 


* बट स्पारः फ्््क- पे 
:; अनम्तार प्रदिष्ट ६ 


( ३२ ) ह । 
धारा ३ ३-पएुलिस का यह फर्त॑व्य होगा कि वह, सरकारी 


सरकारी सड़कों इत्यादि पर शान्ति | सड़कों, सार्वजनिक भागर्गों 
रखना पुलिस का कर्त्त्य दे | रास्तों, घाटो और नाथ से 
उतरने के स्थाबों पर, और ऐसे समस्त अन्य स्थानों पर 
जहां सर्च साधारण का , आना' जाना हो, शान्ति रखे, और 
सरकारी सड़कों और सार्व जनिक भागों से समृह और 
जुलूलों के समय या पूजा के स्थानों के आस पास से खाबे 
जनिक पूजा के समय और दर ऐसी अवस्था में जब कि 
किसी सड़क, मार्ग, रास्ता घाट या नाव से उतरने फे स्थान 
पर अधिक भीड़ होजाने या उस फे रुक जाने की सस्भावदा 
हो, रोक आदि को दूर करे। मे 


धारा ३२-अत्येक्ष महुण्य जो ऐसी आज्ञाओं का विरोध था 


पिछली तीन धाराओं के अजुसार | उल्लंघन फरे जो ऊपर 
प्रचारित आज्ञाओं के उल्लंघन पर | क्वी अन्तिम ( तीन ) # धा- 
दुण्ड इत्यादि । ह राओं के अनुखार दी 


गई हों, या ऐले किसी अनमति पत्र के नियमों को तोड़े 
जिस को वाज्ञा बजाने के छिये या जुदसों और समृद्दों 
के प्रवन्ध के छिये, खुपरिन्टेन्डेस्ट पुलिस की ओर से प्रदान 
हुआ हो, मजिस्देट के समक्ष दोपी प्रमाणित दोने पर 
उस जुरमाने का जुस्मेदार होगा जिसकी संख्या दोरो उपये 


से अधिक न होगी | 
चारा 5 ३-उपयुक्त अन्तिम ( चार ) :४: धाराओं की कोई 


अप व 
# पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून सन्‌ १८५५(एक्ट ८ 
सन्‌ ६१८९७) घार १५, जनरल एक्‍्टस, लिलल्‍्द ६ के अनुसार “तीन 
का शब्द “दो” के रुथाव में रखा गया ह । 
:8 पुलिस एक्ट ( १८८२) के संशोधक कानून सन्‌ १८०५ 
( पएफ्ट ८ सन्‌ १८९७ ) धारा ८२ के अनुसार “तीन,, के स्थान में 


% 


धार,, का दांव्द रगा गया । ( हा 


रु 
ठ 


( ह४े३ ) 
मजिस्ट्रेट जिले के. । बात मजिस्देट जिले के उस सामान्य 
अधिकार फौ रक्षा अधिफ़ार में किसी प्रकार का हस्ताप्षेप 


न करेगीं जो उस को उक्त धाराओँ में वर्णित वारतों पर प्राप्त है। 


धारा ३४, कोई महप्य जो किसी सड़क पर या किसी 





कुछ पेसे अपराधों के दण्ड | ( खुले स्थान या ) ४६ शली या मार्ग 
जो सड़कों आदि पर हो | में ज्ञो फिसी ऐसे उगर +# की 


सीमान्तरगव हो जहां स्थानीय गव्नमेन्ट द्वारा इस धारा 
परी विशेष रुपसे प्रचार वृद्धि की जाय, भिस्त अपराधों में से 





# यह शब्द पुलिस एक्ट (१८६१ ) के संशोधक फानून १८८८ 
( एक्ट ८ सन १८००) चारा १० के अनुसार बढ़ाये गये । 


४६ “नगर” में जहां छावनी भी सम्मलित है, देखो झानून 
छावनी १८८० ( एच्ट १४ सन्‌ १८८९ ) धारा १९ (२) जनरल 
एक्ट्स जिल्‍्द्‌ ५। 

» उन प्रदेशों की सूची जहाँ इस धारा फ्री विशेषतः प्रचार 
घृद्धि फ्री गईः--- 

(१) अजमेर मौरवाड़ा, देखिये स्थानीय नियम और आपाएं 
प्र] 

(२) आसाम, देखिये स्थानीय नियम और आजार्कों का आसाद 
मेछुएल १८५३ फा छपा हुआ, पृष्ठ ५ से ७ तक । 

(३ ) वरमा. देखिये परमा रस रन एल, १००३ का छपा शध्त 
बरमा राहुट ६००६, जाग १. पृष्ठ ८९५, यही १९००७ फ्वा भाघ ? हर 
एपछ शट८ट 

(्‌ ट ) सध्यप्ररेश ३ घखिये सन्‍्टद प्रादिन्देज्ध लौह रू रब परभण 
जाएइस १८०४ फे छपे एए, भाग २. पृष्ठ ९, मध्य परेद्ा गज़द॒ १००७ 
भाग ३. पृष्ठ १५४, 5 

(५) संझरता मरदेश, जागरा व क्तथ, देशिये. दुसाइदेट 
धापिरसेज्ध रास्य एन्‍ड प्यार, २००४ पे छपे, भाग 
न? हे, पृष्ठ ८ से रुप पपः । 


त्ज 
श्र हर 
अुधिएका 
8५ 
४ | 
हर] 


( हे8छ ) 
किसी ऐसे अपराध का अपराधी, हो की ( नियासियाँ - या 
पथिकों ) :५: के प्रति रुकावट, अड़चन, दुख जोखम, भय, या 
हानि, उत्पन्न करे, मजिस्टेट के समक्ष दोपी प्रमाणित होने 
पर ऐसे जुश्माने # के दण्ड से दण्डित होगा जिस फी संण्या 


' पचाल रुपये से अधिक न हो या ऐसे ( सपरिश्रम या 


परिश्रम-रहित ) :# फारागार--दरड से दृण्डित होगा जो 
आठ दिन से अधिक का न होगा और यह प्रत्येक पुलिस-- 
अधिकारी छक्े लिये डचित होगा कि वह बिना बारन्द के 

पुलिस अधिकारियों | किल्ली ऐसे मज॒प्य को अपनी हिरा- 


के अधिकार सत में ले ले ज्ञो उस के सामने फोई 


ऐला अपराध करे अर्थात्‌+-- मु 
प्रथम--ज्ञो महुष्य किसी पशु का बध करे या किसी झतक फो 
साफ़ करे, जो महुप्य बहुत तेज़ी या बेपरंचाही से किसी पश्च 


(६) बंगाल के एक नगर में इस घारा की प्रचार बृद्धि के 


उदाहरण के लिये, देखिये विज्ञप्ति नं० १०७७ जे, डी, १० अयटूवर 
सन्‌ १८९७ की, फलकत्ता गड़ट १८९५७, भाग १९, पृष्ठ १३२१, और 
चद्दी १९०४ का भाग ९, पृष्ठ ऊ 

(७ ) पन्जाव के एक घगर में इस धारा फी भ्रचार-हद्वि के 
उदाहरण के लिये, दे खिये पन्‍जथि गजजर, १९०२, भाग १, पएृष्ट ४१५ 

चम्बई और मद्रास फी प्रेजीडरेन्सियों में पुथक २ कानून है पेखिये 
धारा ४६ क्वा नोट ! ढ़ 

:५४४ यह दाष्द “निवासी और पथिकों” के स्थात में पुछिस 
एक्ट (१८६१) फे संशोधक दानून १८९५ (एक्ट ८ सन्‌ १८०५५) भारा 
१३, जनरल पक्‍्टस, जित्द 5 फे अनसार रखे गये । 

५ मध्य प्रदेश की चंगियों में ऐसे क्लुस्‍्मानों के व्यय फे खिये 
देखिये सेंट्ल पराविस्सेज स्पवूनिस्पिल एक्ट १००३ ,( एक्ट ९६ सन्‌ 
१००३ ) धारा ४९, सेन्ट्रल प्राधिन्‍्सज कोड, १५०४ का छपा शुज्य, 
धृष्ठ ३६८ | 

. उ#6 यह द्वाइ्द, मंसूसी और संशोधक कानून १९०३ (पट ? 
खन्‌ १९०३ ) घारा $ घूसरी सूची, उसरख एपट्ल, सिक्‍द ७ फे 
सनुझार घढ़ाएं शये । 


“की 7०७ 


( ४५ ) - 
छो स्वर्य सवार होकर दौड़ाये या हाँके; यीं (छूसी भोद़े या अस्य 
पद्ु फो खाये या स्िकाले। 


हिंतीय-ओ मलृ॒प्य लापरवादी था निर्देयता से ध्क्सी 


जानवर पर निर्देयता | ज्ञानवर फो मारे, या ठुखदे या सतावे।”८ 


ततीय-ओ मदडुष्य किसी पशु या छकिसी प्रकएए की गाड़ी 
का 
पच्चिकों को रोकता | घो उस समय से अधिक देण तक खड़ी रछे 
जशिवना समय कि उस के भरने या खाली छोने शेंथदा सवारियी 
प्ही विठाने या उतारने के छिये आवश्यक दी; थी जो फिसी गाए 
छो इस प्रकार छोड़दे जिंस से सर्व साधारण फो फछ या भय ६ 


चतुर्थैन्ज मनुष्य विक्नी का माद खोले । 
__विद्लीकेडियेटॉा-- के छिये माल खीडना | 


के मै 
पूखसू-के मइः कूडा करकट) सेल) फ्ैडी, या पत्थर या 


खड़को पर कुडा छकछरकट | मेफान बनाने झा मसाला फेफे था डाले; 
फेकता जो गशाका या अस्दवल या इली भकार 


नि अल पदक 
का मकान दताल, या ही किसी मकान; कारखाना घृरेषा सी 
घ्रकार की फिसी और चीज़ से दस्गंधि निकलने दे, 


। उछुझू>-जो मनुष्य नशे में मंतयोीं दंगा मचाता छुआ पायो 


भशे में मत्त या दंगा मचोते है ० आय या जे मु झपनी रक्षा 
पाया जाता करने अयोग्य होः ६४ 


सप्तम+जो मनुष्य जान दूत कर और निर्लेखता से अपना 
लिर्लडाता से इागीरख्योऊझूना | इस्सर खोले, या घुरा टमने बाला 
धारीर पा छुझप पा पा या दिखकाये या भो फिसी पी शारदा 
या ऐौज़ में पेशाब पाजाना (पद, या नहाने या होगे रे* म्र्थ 
साधारण फो पफा८ पर्दुदारे की दिद्योपत, इसे दामों थे सिये में 
पता दे । 


है 
प 
ई 


4 4 


३ 
| 
ई 


5 
क्र 


!्् 


( ३६ ) 
अपृठु भ्ू--जो मनुष्य किसी कुण, तालाब, या अन्य सयानक 


भयानक स्थानों की रक्षा | स्थान या मकान फे पैरा बाँधते या उचित 
में त्रुटि रक्षा करने में शुद्धि करे; 


बार[्‌१५--+-इस प्कट के अनुखार जो अपराध किसी 


विद्यश॑अधिकार | ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध गाया जञाय ओ 
कांस्टेबिल के पद्‌ से ऊंचा हो, उस अपराध ' का आन्वेषण और 
विचार फेवछ ऐसा अफ़लर कर सकेगा जो मजिस्देदश # अधिकार 
प्रयोग करता हो ! 


धा[र[१६ इस एक्ट की किसी वात से यह न समझाजायगा 


अन्य फाजून कीअनसार नालिश | कि किसी मनष्य पर उस 
करने का अधिकार प्रभावित न होगा | अपराध के लिये ज्ञो इस कानून 
में दंडनीय है, अन्य कानून या पक्‍ट के अनुसार मुकदमा नहों 
चलाया जासक्ता, या कि वह मनष्य इस एच्ट फे अतिरिक्त अन्य कानून 
या एक्ट के अनलार दंडित नहीं हो सकता था उसको उस से अधिक 
फारागार या ह्ुर्माने का दण्ड नहीं मिल सक्ता जो उस अपराध के 
लिये इस एक्ट में नियत है 
शर्त । परंतु शर्त यह है कि फोई मनुप्य एक ही अपराध के 
किये दो वार दंडित नहीं हो सकता । 


+ इस पएयट के अनसार दूडों फी समस्त आवस्थाओं में 
झह्मे का विचार कर्चा जश्माने या दंड के सम्धन्ध में जो वह दे 
सऊता है अपने दिचार अधिफार से दद्ध रहेगा परंतु धार्च यद रे 
कि” यद्द शब्द झाउता फौजदारी १८८२ ( एक्ट १० सन्‌ १८८२ ) के 
हारा मंझूसब हुएं "देखिये अब एक्टण० सच्‌ १८०८, १ अप्रंठ खन्‌ 
१००३ तक का संशोधित 
४5 अर्थात प्रथम धरेणी फे मलिस्देद छारा, देखिये धारा ३ (२) 
जाप्वा फीजदारी, २१८५८ ( एक्‍्ट ५ रन २८५८ ) १, अप्रेल सत्र 
#००३ तक का संशोधित । 








जा 


( रे७छ ) 
धारा ३७७ :#ः भारतीय दण्ड संत्रह % की ४६ से ७० तक 
मजिस्टेट धारा किये गये | दोनों सम्मिलित धाराओं फी आशज्ञाएँ 


दण्ड घव और ज्ुर्मावों | और जाब्ता फौजदारी १८८२ ४४६ की 
पा वसूल करना । ३८६ से ३८९० तक की धाराओं की आशाएँ: 


जी ज्ञरसाने के सम्बन्ध में हैं उन जरमानों ओर दृण्ड-घनों से सम्बन्ध 
रखेगा जो द्योप प्रमाण्ति होने पर मजिस्टेट इस एक्ट के अनुसार करे। 

परन्तु शर्ते यह है कि पूर्व वर्णित संप्रह की धारा ६५ में चाहे जो 
दुछ फयो न हो, किसी मनप्य को ज्ञिस को इस एक्ट की धारा रे४ 
के अनसार जरमाने फा दण्ड दिया जाय, उस जर्माने के न देने की 
अवस्था में ऐसे कारासार फा दण्ड दिया जा सफता है जिस की अवधि 
आठ दिन से अधिक व हो। 


बारा पट ( क्षार्यपप्रणाली जब ठफ कि छुर्को फे चारन्ट फी 


वापिसी न हो ) मंसख | देखिये पुलिस एक्ट (१८६१) का संशोधक 
फानून १८९५ ( एफ्ट ८ सन्‌ १८९५ ) धारा १४ 


चारा हे९, ( क्ेद यदि कुर्की पर्याप्त न हो ) मंसज, देखिये 


पुलिस एक्ट ( १८६१ ) फा संशोधक फानून १८९५ ( एक्ट ८ सन्‌ 
१८९५ ) घारा १४। हि | 


चारा ४० [ फरंगी प्रिटिश प्रजा से जु रमाना वसूल दोना ] 


मंसूख, देखिये पुलिस एक्ट ( १८६१) संशोधफ फानून १८५५) 
( एक्ट ८ सन्‌ १८९०५ ) घारा १४ । 





४१5 यह धारा, घाराएं ३७, ३८, ३९, और ४० फ़ेन्थात में पलिस 
एपफ्ट ( १८६१) फे संशोधक कानून ३८५५ ( पकूट ८ सन १८९० ) 
धारा १४ जनरल पकूट्स, जिल्‍्द्‌ ६ को जनुसार रगपी गई । 

» देखिये जनरल एकटस, जिलल्‍्द £ | 
7 पदिये सप ज्ञाप्ता फॉजदारी श्टप्ट (एचट ए सम १<८०ट) 
देखिये ज्ञाप्दा १ अग्रेंड सब १९०३ तक वा संशोधघत | 


६ ३८ ) 
बारा ४१, तमाम रपये जो पुलिस अधिकरी द्वारा की गई 


पुलिस और छुखविरों फे पारितोषिक | समन आदि की तामील फे 
जनरर पुलिस फण्ड में लिये दिये ज्ञांय ओर समस्त 
दाखिल होगे । पारितोषिक, जबतियां और 


जुरसाने या पारितोषिक जबती या ज्॒रमनों के अंश जो कानून के 
अनुसार म्ुष्वविरों के दिये जाने योग्य हैं, उस समय जनरल पढिस 
फण्ड # में दाखिल किये जाय जब कि झुखबिशे पलिस अधिकारी 
द्वारा की ज्ञाय | 


यारा[ ७४४ छिसी मनुष्य के विरुद्ध समस्त वालिश और 
नालिशां की मियाद | एस्तगासे जो एस एक्षट की आज्ाओं के 


अनसार था उन साधारण पलिस अधिकारों के अनसार जो इस 
एक्ट के अनुसार दिये जांय, फिसी ऐसे कृत्य फे कारण दाइर दाजो 
किया गया हों या जिस के करने का इरादा हो, उस छत्य के घथटित 
होने के पश्चात जिस की मालिश दो, वीन मास के भीतर पघारस्म 
किये जांयगे, इस के प्रतिकूछ नहीं>ओर उस नालिश और उस फे 
कारण का लिखित नोटिस ध्रतिवादी या उस जिले फे उुपरिस्टेन्डेन्ट 
जिला या अतिस्टैन्ट सुपरिन्‍्टेन्डेस्ट जिला को, जिस में कि वह कृत्य 
घटित हुआ, नाछिश प्रारम्भ से फम से एक माल पूर्वद्विया जायगा। 


किसी बादी को ऐसी नालिश में कुछ धाप्त न होगा यदि 
घदुला पेश करना | उस नालिश फे दाइर करने से पूर्व प्रतिवादी ने 
उचित बदला पेश किया हो या उसकी ओरसे पेश किया गया हो 














४£ देखिये इस फंड के लिये ऊपर फ्री घारा १६॥ 

*< धारा ४२ का इतना साग जितना कि सालिशों की मौयाद से 
सम्पन्ध रखता है फानून मीयाद समाभत सम्‌ १८७१ ( एक्ट ९ सदर 
श्८७१ झारा मंसग्प हुआ। 


| '( औे५ ) हे 
अथवा नाकिश होने पश्चात, प्रतिवादी ने अदालत में रूपया जमा कर 
दिया हो या उसकी ओर से जमा कर दिया गया हो, और यद्यपि ऐसी 
नालिश में वादी के भति डिप्री देदी जायगी परन्तु वादी को प्रतिवादी 
से उस समय तक व्यय न मिलेया जव तक कि वह जज जिस के सामने 
विचार हो चालिश की स्वीकृति का सारटीफिकेट न देदे । 


शर्त | परन्तु सदैव शर्त यह है कि किसी ऐसी अवस्था में. 


नालिश दाइर न हो सकेगी जब कि उक्त अश्रिकारी पर उसी छत्व फेरे 
लिये फ़ौजदारी मुफदमा घल छुफा हो | 


धार ७३,% ऊूव किसी पुलिस अधिकारी के प्रतिकूल उस 


यह एज फ्ि फाये वारन्ट 


रृत्य के कारण जो उस ने उस धेसियत 
फे अनुसार छिया गया 


से किया हो, फोई नालिद या दृस्तगासा 
हो या कोई फार्यचाई हो, तो उस फे लिये यह उज करना डछित होगा 
कि उक्त फ़य उस ने उस वारन्ट फे बल से किया है जो किसी मजझि- 
स्टेट हारा जिकाला गया दो । 





ऐला एज, उस वारन्द के पेश करने से जिस में उक्त कृत्य करने की 
आपएा हो ओर जिस पर उक्त मजिस्टेट फे हस्ताक्षर हों, प्रमाणित 
लिया ज्ञायगा और दय प्रतिवादी अपने प्रति डिग्री पा अधिकारी 
दीगा. चाहे उस भजिस्पेट फे विचार अधिकार में कोई घ्ुटि दी फ्यों 
नरो। 


शर्द । परन्तु सदा दार्च यह है कि इस धारा परी किसी पात से 


उस चारा कोई में एस्तस्टेप न होगा जो चारा कोई फोर फरीक उच्त 
चारन्ध जारी करने धाले हाकिम फे प्रतिकृल फरे। 








& पर्सा फी मिलिदी पुलिस फा प्रामास्टेन्ट या सेकरए-म 


पणम्ऐेध्ट उन स्पत्यों छा भपधिदारी शेगा को पुलिस झाविकारों 
दो धारा ४२ ओर ४६ के उनसार प्राप्त 6 | हेसिये परमा मिन्दिय 
पुछिस एपट, ६८८5 | एचट ६५ रूम १८८७), घारा १६, परमा फोर, 
१८६० एे छघपा ए४ २७३ । 


( ४० ) 
यारा ४४५ अत्मेकपुछिस अधिकारी छा, जो पुलिस थाने 


'घुलिस अधिकारी रोज- । का इन्चार्ज हो, थद्द फंत्तेन्य होगा कि 
लासचा रखेंगे _ चह साधारण रोजनासचा उस नमूने 
का रखे जो स्थानीय गधनमेट समय २ पर निर्धारित करे और 
उस में तमाम नालिशें जो दाइर हाँ और अपराध जो लगाये जांय, 
उन मनुष्यों के नाम जो पकड़े जांय, फरयादियाँ के धाम, अपराध 
जो उन के बिरुद्ध लगाये जाय, शस्त्र और सम्पत्ति जो उनके अधिकार 
से या और प्रकार प्राप्त हो और गषाहों के नाम जिन की साक्षी ली 
जाय, लिखे जांयगे । 


मजिस्देद जिला को अधिकार होगा कि वह रोजनामचा मंगा 
कर निरीक्षण करे। 


दारा १4 ५ ४ स्थानीय गवर्ममेंट आज्ञा दे सकती है ति इम्स्पेपटर 


स्थानीय गवर्नमेन्ट नकशों के नमूने | जनरल और अन्य पुलिस अधि- 

बना सकती है कारी उन नकशों को उस के 
पास भेजें जिन को घह उचित समझे, ओर वह ऐसा वयूना निर्धारित 
करेगी जिस में बह भेजे जायगे । 


चारा ७६,% इस एक्ट का केवल अपने प्रचार ले किसी प्रेजी- 





## यह धारा असली धारा ४६ के स्थान में, कानून पुलिस १८६१ 
के संशोधक कानून १८९५ ( एक्ट ८ सन्‌ १८०५ ) को धारा १५ के 
अनुसार रखी गईं | घद धारा यह थी+-- 

“४ ४६ ? इस कानून फा प्रभाव किसी प्रेज़ीडेन्ली प्रदेश या रथ 
में उस समय तक न होगा जब तक कि सकोखिल शबदनेर जनरत, 
गवर्नमेंट गज़ट में प्रकाशित आज्ञा ढारया उस की प्रचाग इंद्धि उक्त 
प्रेजीडेच्सी, प्रदेश या स्थान में न कर दे । 

“४ ज्ञबय इस एक्ट फी इस प्रकार प्रचार छद्धि होजाय, तव ड्स 
प्रेशीष्टेग्सी, प्रदेश था स्थान में उस का इस प्रकार प्रभाव दोगा जैसा 
कि श्थानीय गवर्समेट सरकारी गज़द में प्रकाशित आया द्वारा 
अनशाररन कर [7 


दि 


(६ उं१ ) 

फानूत की प्रचार. सीमा। हेन्सी + प्रदेश या स्थान में प्रभाव घ द्ोगा 
परन्तु सकौनसिल गवर्नर ज़नररू, गज़ट आफ हदृण्डिया में 
प्रकाशित आजा द्वारा इस एबट के कुछ था फिसी भाग 
मद्रास और चस्बई की प्रेजीडेन्सीयाँ में एुलिस के विशेष कालून 

विद्यमान हैं, देखिये एक्ट २७ सन्‌ १८०९ और उस्दरई फे कानून ७ सन 
१८६७ तथा ४ सन १८९०० और बंगालके मिम्त प्रदेशों में बंगाल एफ्ट 
७ खन १८६५ फो एक्ट ५ सन १८६१ का एक सास पढ़ना और समश्नना 
चाहिये देखिये पूर्व चाणित कानून, वंगारू फोड की घारा ६। परन्तु . 
पुलिस एक्ट सन १८८८ ( एक्ट ३ सन १८८८) की घारा २ के अभिप्रायों ; 
के लिये और इस एक्ट की घारा ४६ के छोते हुए भी फानूच पुलिस ! 
सन्‌ १८६१ ब्रिटिश इण्डिया भर में प्रभावित समझा जायगा | देखिये ! , 
धारा २ (६) फानून ३ सन्‌ १४८८, जनरल एक्ट्स जिल्‍्दे ५। ! 
उन विश्ञत्तियाँ के सम्बन्ध मे ज्ञिन केअजुलार यह एक्ट प्राचीन 
धारा द्वारा उत्पन्न अधिफार के अनुसार निम्त लिपफित प्रदेशों में 


प्रभावित किया गया 
(१) संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध जिस में अजमेर औोर 


मारवाढ़ा भी सम्मिलित दे जो उस समय उसी गवर्ममेंट फे आधीव 
था, देखिये विज्ञप्ति नं० ९६४, उत्तर पश्चिमीय प्रान्त गज़्द, १८६१, 
पृष्ठ ६२७, [ उच्त आश्ञाओं फे लिये, जिन के अनुमार यह एक्ट संयुक्त 
प्रदेश आगरा घ अवध फे२७ ज़िलों भ॑, तथा दमीर पर. जालोन, सांती 
ललितपर, नेनीताल (तराई परणना सम्मिलित ), ओर शलमोड़ा और 
गढ़वाल में प्रचलित हुआ ओर जो प्राचीन घारा ४६ पेरा २ फे अससार 
उस घारा फे पद्दिले पेरा के अनार इस एक्ट के झुल प्रदेश में ध्रसा- 
दित ऐजने फे पश्चात्‌ ) प्रचारित हुए. देखिये दिशप्तियां पृष्ठ २४ थे २० 
संयुत्ता प्रान्त की स्थानीय नियमों और आशाओं फी खची, १९०४ परी 
छपी छुई भाग १, जिल्‍द १, सच्ची नं० ३ यद आगाएंँ परुट ८ रत 
६८९० फी चारा १६ हारा प्रसाधित रक्रती गई २२। ] कु 

(०) झवध, देखिये पिशप्ति नं० २४ उच्चर पष्यिमीय परदेदा गज़द 
६८६६, एट १७४५८ | 

(३) एलादाबाद और जबलपुर के घीवदा शुमि-रझछ- हिसपा 
पूर्ण शारून कई दे सी रियारतोने भंगरेजी सरकार दो पेटिया. दप्ण्यि 
पिएनि उ०२०५ ५ पृष्ठ १४ मगर शदेश हे स्धानतेय सि८ा सार 
जाए ४००५ प्र छ्प एए भाग + पूष्ट ३-4. || 


ऑिलिकयल पा +7 ०» 


अंक. अर लंड 0 डक: 


( ४४ ) 
बा[र[४५,स्थानीय गवर्नमेन्ट के लिये यहंउचित होगा कि 
ज़िला झुपरिन्‍्टेस्डेम्ट छुलिस | वह अपने आधीन प्रदेशों के किसी 
का गम की पुलिस पर अधिकार| भाग में इस एक्ट के प्रचारित करने के 


समय यह स्पष्ट करदे कि वह अधिकार जो जिला मजिस्देश किसी 
गूमीण चौकीदार या गामीण पुलिस-अधिकारी पर: प्रयोग फरता 
या कर सकता है, सजिस्देट जिछा के साधारण शासन के आधीन, झुप- 
रिस्टेन्डै-ट पुलिस ज़िला छवारा प्रयुक्त # होगा । हु 


नञ्ना 
( देखिये धारा ८) 


एक्ट ५ सन्‌ १८६९१ के अज्लुसार फ. ख. पुलिस दल-का मेस्वर 
नियुक्त किया गया है । उस को पुलिस--अधिकारी के अधिकार, 
फत्तव्य, लाभ दिये गये । 








# एस धारा हारा उत्पन्न अधिकार/।--- 

( १ ) मध्य--अदेश में, देखिये विशप्तियाँ; पुूछठ १४ पर, मध्य 
प्रवेश के स्थानीय नियम और आशज्षाएं, १९०४ फे छपे हुए, भाग 
रे पृष्ठ १४, और १५। 

(२) आखसास के जिला काम रुप, डारज्ञ, शिवसागर, झांसी, , 
7 के के पेंगा आप 
जेन्तियाँं फी पहाड़िया, नोगोंग, गुआलपाड़ा, रऊखीमपुर, में, दे खिये 
घंगाल गधर्नमेंट की विज्ञप्तिनं० १८६२, पुष्ठ ६ आखाम सम्बन्धी 
ए्थानीय नियम और आज्ञाओं का मैछुअछ १८५३ का छपा छुआ | 


घिल्लने का! पता- 
दवू रु थखू दर 5 


4 >> मक « 


हो ० पी० कृम्पनी अलीगद सिटी . 


ग सटे 


(६ ४5 ) 
अनूठी ऐेयारियों से भरा छुआ 


हुछ-कुष्णकान्ता छु 8 
उपन्यास 
जिस में दिल शुरदे ऐेयारियों की बिलायती और देशी तर्ज फी 
अजूटी ऐया रिया, गक्कारों और वद्माशों की दिल दृदलाने बारी भक्का- 
रियांवीरत्व और बहादुरी, राज्य और धर्म नीति, मन चले लोगों फै 
हंसी मज़ाक | आशिको फी वेचेनी, माशूफों फे चोचले, तिलिस्मी 
विचित्र घवनायें नये २ तज के कुदरती नजारे, भीषण और रौमान्च 
दिलाने वाले ह॒त्याकाण्ड, शिक्षा और महत्ता पूर्ण घिकट रहस्य, और 
राज्य परिवर्तन आदि अनेक वातेंलरल सरस और मनोरजञ्षक भाषा में 
लिखी गए हैं । उपन्यास फो फही से पढ़िये तवियत फड़क उठेगी । और 
दे इस़्तार लेखक फी चित्तावार्पफ लेखिनी के चूमने फो दिल तड़फ 
उठेगा। एक बार उपन्यास पढ़ना आरम्भ फरने पर विना कुल पढे हुये 
खाना पीना भी अच्छा न लगेगा। यह उपन्यास आटद भागों में समाप्त 
हुआ दे सू० आठ साया का ४) डा० ख्० )) ३ भाग का ॥) खर्च £) 
इंगलिश छंदावली 
यह पुस्तक भी नई छसारे या तेयार हुईं) ऐ इस फे द्वारा इस में 
अंग्रेजी शब्द ओर उस के अथ दोद्दा छन्द्‌ तथा गजलों में द्विन्दी सापा 
में छापे गये हूँ ज्ञिवको छोटे २ बच्चे गा गा फर पुश्यी शपट्टी झासानी फे 
साध अंग्रेजी शब्द याद फर सक्ते है प्रत्येक उनन्‍्द फे ऐिज्ें भी अप्रेज़ी 
रूप मे उस के वरावर लिस दिये गये हैँ स्० सिर्फ ॥) 
कप के / 
दज्ञा मद 
खत्तियां ध्यरीद वेय फर व्यापारी लोग छात्ठों रुपये का धारा स्यारा 
करते हूँ । लाखों ऐ का पारान्याग घाँदी खौना तथा कितने देय 
तेज्ञी मंदी से ऐ जाता ऐ धतएव एसने घड़े परिध्रम से स्थोनिद्र सागर 
पी भध फर थद्द पुस्तक एर दिख पे प्रशारितत फी टे जिस कोपड़ कर 
एर एफपपदार्थ दो तेजी मंदीकादाल पहिलेदी सेमादूम हो शाता टैमू ० 


पता-बाजू गंगाशसाद शुप्त टी. ... धता-पाबू मगापसाद सुप्त झो, पी, कम्पनो झत्ममह सिले। | इप्पनी उछीगढ़ सिटी । 





छः 
है 
5 
मै 
रु 


( ४६ ) 
चोदह विद्या निधान 


गागर में सागर मूल्य में मुफ्त तुल्य बढ़िया और बड़े काम की 
अद्भुत पुरानी शुप्त पुस्तकों का समूह जो आज कर देखी न छुनी 
थी। १ थेद विद्या, सब प्रकार के रोगों के लक्षण और उन की अद्भुत 
गुणककारी सिद्ध औपिधियां २ कोक/दियया, कोक की अद्झुत २ सच्ची 
शुप्त बाते ३ सामुद्रिक्त विद्या हाथ देखने की विधि ७ योग विद्या 
(मेस्मरेज़िन) सुतक आत्मा से बात चीत फरने की य॒क्ति ५ यंत्र विद्या 
चाल रक्षा स्तम्भन स्री बशीकरण आदि यंत्र ६ मंत्र विद्या, मोहन 
स्तस्भन उच्चाटन और रोगों को दूर करने के मंत्र सिद्ध करने की विधि 
सहित ७तंत्र विद्या, इन्द्रजाल की माया जादू के चमत्कारी खेल 
< ज्योतिष बिद्या, कम फ़्छ और होनह्वार जानने की 'विधि ९ शिल्प 
विद्या, नमक सुलेमानी बाल उड़ाने का साबुन, केश भूषण तेल, ताम्बूल 
विहार अके कपूर, खिजाव, फपूर की माला मोदर स्याई, आदि चीजें 
बनाने की विधि १० कानून विद्या, जाब्ता दीघानी, और फौजदारी, 
ताज़ीरात हिंद, शहादत, ंगान मालशुजारी, फोर्ट फीस, स्टाम्प 
आदि ११७६ विद्या, कविता करने के नियम और छन्दों का वर्णन १२ 
गाव विद्या, सज्ञग गजल दाद्रा फब्वाली, ठुमरी आदि मनोरंजन 
गायन १६ रखायन बिद्या, धातुओं का फूंकता और खोना चांदी 

चनाने की क्रिया, १४ वशीकर्ण विद्या, इत्यादि सूल्य १) 


हारमोनियम टीचर 


इस नवीत दारमोनियम टीचर में सभी वातें इस खूबी के साथ 
समझ्ाई है कि घोटे दिनों की महनत से ही अच्छा बाजा बज़ाना 
आसक्ता है। हर प्रकार तथा दर समय की रागिनी, ख़ुर,ताल और 
चोल गजल, ठुमयी, दादरे और नाटकी गाने उदादरण रूप से दे कर 
खपूच समझाये हैँ ताकि दर एफ महुप्य अच्छी तरह समझ सके थोड़े 
ही दिन के परिध्रम से सब प्रकार के बोल निकल सक्ते हैं । मृर्य 
फेचल ॥) 


मम 2 भ्ंगामसाद शाम डी. पी. कम्पनी अलीगढ़ सिटो। 


जा ( ४७ ) 
५ कक की च्ज छः 
तार साखन का डा 
अब क्यों देर करते हो क्ैवल दो रुपये की लागत सो बीस 
पच्चीस रुपये के 
ब्‌ ह विककि- ३ रच ट 
तार बाद क्‍या नहां बन जात 

यह डेमियां पीतऊरू की हमारे कारखाने में तेयार दोती हैं जो कि 
चहुत ही मज़बूत और खूबसूरत नई फेशन की चनचाई जाती हे जिन 
की आवाज दफ्तरों फे:इंस्टोमेंट से बहुत कुछ मिरती दे जिस के | 
हारा कोशिस करने से कुछ ही दिनों में तार का लेता देवा सीख सक्ते , 
है घूल्य १ किताव सहित जिस में तार सीखने के कुछ क्ायदे ऐसी 
सुलभता से समझाये हैँ कि जिस के द्वारा हर महुष्य अंग्रेजी पढ़ा 
दिना उस्ताद के आसानी फेसाथ तार सीख सक्ताहै घू० १॥) नथा २). 

विश बिक 
वेच्चा का दास्त 
हज़ारों छोटे २ बच्चों पर परीक्षा फिया हुआ 
बी [0 [0 
३ बिजली का ताधाज । 

जिसे हज़ारों चादने बाले मा वाप इस वास्ते कि यह बच्चों की 
तन्दुरस्ती फो बढ़ाता और शरीर को निरोग मोटा ताजी घनाये 
रखता दै इस को बच्चों फे गछे में घाधने भूत बाधा नज़र थुखारे 
खांसी चेचक दांतों फे निकलने फी तफलीफ पसली घलना घांटी 
दोना ऐउन मुंह से दूध तथा लार डालना इत्यादि पत्यों फे समस्त 
रोग फी दरने बाला विज्ञकोी का तावोज घू० सिर्फ १) मात 


देलीगाफ ठीचर 


अरपरत तार शिक्षक यह पुस्तक एक अनुभवी पुराने गृन्धक्ार 
मे अभी लिखी दे दस फे द्वारा थोष़ी अंग्रेजी जानने घाला सी 
सहज ऐी में बिना शुरू की सहायता फे थोटे ही समय में तार के 
काम सीख सका दे तार सम्पंधी रच दी बाते टकनॉफल टर्म्न 
आदि अस्छे प्रकार समझ्षाई गई हैं पुरतक दिन्दी उच्च जौर संपजी 
तीमों भ्रापाओं में हें मूल्य ॥) ह 


! 
ए 
। 
पे 


४ 


रे 


ननबल+ २७3... >> >०+..->- >> ००२... 
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् 
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परवा--दापू धंगामररार शुभ दी, पी पपनी अलोतद सिदी.. 
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ल्‍ँ बे है ध््य्ज जो 
कफ $ ६ नस डे ओर म “,+5 कु 
८ व ] + | अब स्ज जैक अर े हर 
३० + ह " छट 7» एक के को 
४ न & के ज> ब्थ जे अप 
कि डक हक ॥] र् कद हु ४ ध््ड्ट 3 
३ बन कारवाहे + के हल + अं! न गो 
५ शी 8, ं 
रै कर हर चं अदालत है. 9 
कि $ दि मा कर 
$ हे 5 । 
कहे. पता ७ रे ५ न ् 
के है मम श्र 
* जा अं - 5०% गे 7 ! 
ह ढ््य [ ; 
न फ्ष्ां जद. $& 
का कि 
कक! 


सस्यंधी समस्त अदालतों में मुकदमा लड़ाने को पेरोकारी करने का 


'हर मनुष्य:के सुभीते के लिये खुलासा वर्रण कीया गया है। जिस के ' 
द्वारा अपने सुकदमे की पेरोकारो आसानी के साथ बिना वकीरू की 


सहायता के प्रति एक मनुष्य कर सक्ता है सू० १) 


:-. करवाई अदालत... ८: 


पर ० हर बढ ४ हे हे 4? 
कट 7 ; कि के 
हे छाबना। . 
>... इस, पुस्तक में अदालत वीचानो सम्बन्धी जरूरों समस्त बातें जैसे 
नाकिश दायर करना, व स्थान मियाद्समाअत कोर्ट फीस, सबूत, 


कानूनी मदन्ताना,नालिश कर्चो, अर्जादाया,घष्यान तहरीरी,नकल लेना; 
हुक्म इम्तनाई,नालिश का मुन्तकिल होना,सम्मन तामील,गेर हाजरी 


फरीकैन,बन्द सघाल,दस्तावेजों की पेशी,जब्ती,तथा वापसी इजराय _ 


डिग्री,-धफ्तारी, कमीशन, नावाछिंग नालिश मृुफलिसी, पंचाइत, 
अपील, नज़र सानी, अदालत खफीफा, मुतफर्रकात,आदि दीयानी 
के मुतत्लक सब ही जरूरी बाते ऐसीसल भाषा में लिखी हैं. जिन 
पढ़कर असानी के साथ कम खर्च से बिना मशपरे की अपनी 
कुल अदालती कार्य्यवादी कर सक्ते हो । मुकदमे चाले मनुष्यों के लिये 
पद परस उपयोगी पुस्तक घरका धकील है सू० १॥) ' 


मिलने का पता-- 


बाबू गैगाप्रसाद गुप्त डी. पी. कम्पर्ती 
अलीगढ़ सिदी। 


0५ 


इस पुस्तक में मजिस्देटी,सब मजिस्ट्टी,शिशन,पुलिस,फौजवारी ; 


तर 
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कक 


पु 





डर | 


बोल चाल आह सब 
कप के _ ०. ॥ सब कुछ बिना जुरू के सीखतलो 

-- सप्वा/नयबन टीक शल्क १) , 

जा *४ ६चिर-दारमोनियम सिखाने की एक ॥! 


फे से शिग्दाक् सदा 
१ “लात की परकीतत 4२ कष 
ने ३ $ ते लिखी हैं जिझ ६१ दैख कर छोप है 
५ है जिन. को $ ने केच छोग हैरान 
रि तट मस 
ं बद्र ठ हे नलह््समें बट प्यों क्र हु 
उप ल .म खेतक भजु प्यों से पान करना फंक पमा+ 


फर कारगस्य ब्डः व 

पतदाता] की | हे देश का विल कानना द्विल्त की शा 

रस ४ परसंमान का हाछ जानना कंगाल का आांकिए 
जाहू , 
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मर्द हु २६५३), 
गरडा! छाप कर प्रकाशित फ्रिया । गण 
| कु लक 
परम, प्रधम पार: के 
फिर सन १९२७५ & कला 
न, प०6 १) हम 
कम 5 की ४ कद 
पर # 282 
ते ऊ शक दर का र (54... 
पता सवाधिकार धद्दद्ाक फ रवाचीस फ्प 
+$) यु शः हे 
धो कि ४5 7: न कक आह पाकर ४“ 22.४५. 8. स्फ्प्न 3 अं की श आ आ , ;ं >्ट्ाप अ 

लत कम तय कया इन श गन पट किट ध्यान नी को 
कद 0, अर्थ शक है २2८८२३ ९. कम + हैंड 6 8.7० क कर हक ये भफ ५, 5 70 हक 
तर टिकट 0 00 2 22 एप: 3 का 726 


फेक गेल्न्कुल _त... 7ह 


ह 


' ॥ खो रेस ॥ 


.. काचन पंचायत क्‍ 


। द अथोत्‌ 
एक्ट ९ सन १८९०९ 


जो सकोन्खिल गदर जनरल छारा एस हओथा 
(१ माय सन १८९९फो श्रीमाम गवनर झन्तरछ्की रघोकाति 
प्राप्त की शई ) 


प्रचायत पम्बन्धी काइून के संशोधन के 
लिये एक्ट 


चूक यह उचत्त पतात्त होता हे के इस पंचायत सम्बन्धी 
फ/नून का इंसाधन किया जाय जो श्यायादय फे इस्त प्लेप बिता 
_ रकशार नामा द्वारा हो अत्तएव निम्त लिलेस आज्षाएँ दो ती हूं; । ' 
धारा १-- (१) इस कानून का साम कानून सारताय पंचा- | 
छोड़ा नाम, पिस्तार | यतत सन्‌ १८९० शो सकता ६ । | 
33488 ' 


(३१) इस फानून का समस्त छस्यन्ध प्रिटिश भाश्यस है और 
(३ ) इस कानन फा प्रचारारम्भ रझोछाओ प्न १८०० से होगा 


हू 
०». अजिखलजजलन.. «०0 #ए७ 





अं +- अकप्र२०आा 


पीर २-- घारा २६ की भाघाजों के माधोन, इस एप्ट का 


घ्व 
| प्रयोग फेघछ उद् पशावों में ऐोगा क्षप फि यह धिपय हे 
प्रचायत में दिया जाय, यदि नालिश का पिषय होसा,तो नाए्ि 
चाह अनुमाते से या जोर सरह पर, शेलीडेन्सी मर में दाएर को 


हा सकती: 
परन्तु शास घह ६ # स्घानोए मदनंप्म्ट से इवासहफ शधलर | 


२ ) 
जनरऊू वा। पूष्र स्वाकृ।ति से स्थानीय सरकारी गज़र मे प्रकादीत 
पिशप्ति द्वारा, किसी अन्य स्थानीय छ्लत्र फछ से इस प्रकार सम्य- 
जन्घत कर सकता हें मानो वह प्रेशीडेन्सी नपर है। 


ज नभपी न ऑल 3 +े. ४3३० +८-“०+५+कनन-ती 5 अनाज 


धरा ३- क़ानून # दावरसी सन १८७७५ की घारा ११ की . 
+ ८ चर + क्र #. 
जद्दा एक्ट अचालेत हू यहां , उतनी जन्तिम इवारत ज़िश्न 
रू कह 
ऊँछ अथस्थाआं में कुछ | के घारस्मम शब्द"परन्तु” और 
ज्भता का अपभाव जनक होना | अंतमेशव्द 'निषेधक दोगा” और ' 
७७ जा 5 >> अतरकशिकी ५ ५परिविकी शी, । 
जावताअदादानी की धाराएं ५२३ से ५२६ तक'दिसी एसे पश्चायतर 


नाम या पच्रायदस सम्बन्धित न हांगी जिससे इस एक्टफी आज्ञाए[्‌ 
। उस समय पर सम्बन्धित हो । 


०:८३ हे >> पर करन २०० पक 2 फेज डक 223३ 


3 


| परन्तु शत्ते यद्द है एके इस कानून की फोई बात किसी पेखी 
४5...” ० ५ 0७ 


पत्चायत पर प्रभाव न छालंगी जो किसी प्रेजीडेग्सी नगर में एुस 


+ 
की 4७ डे 


एक्ट के प्रचाराश्स्त के समय या किसी स्थानीय श्षित्र फल भें इस 
|. पक्ट के उक्त काथेत रुपसेसम्पन्धित होने के समय,जारी हो,चरन 
अरपषेक ऐसी पंचायत्त से सम्यन्धित होगा जो इस पक्ट के प्रचा- 
'... राश्स्म के पश्चात, या इस एक्ट के सम्बन्धित दोने की तारीख के 
पश्चात्‌, जसी अवस्था दो, किसी इकरार नामे या पूर्व दी हुई माशा 
फे अनुसार प्रारस्सद्दो । 
सु भोर यह भी शर्स हे कि.इस कानून की कोई बात भारतीय 
कस्पातियां के कानून + सन १८८२ फी पंचायत सम्यर्धी जआप्ाणा 
;।... पर कोइ प्रभाघ न डालेगी । 


धारा ४-दखल एक्ट में, जब तक कोई वात उस फे घिपय या 


ररभापाएं ) छेख दोडली के प्रतिकूल न दो, 
3303० +»ल२+क७७५३०७»५७०५०५#५७»-3०रवक ०. 0७.5: 
[क ] “भदालत” का अमिप्राय है प्रेजीडेग्सी तगरों में 00७38 


सू, आर अम्य स्थान मे जला जज्ञ की अदालत स; 
खार, 


5 2 8 8 2 
+ (-दक्ट १ सन १८७७ ) 


> पकट २४ सन १८८२, देखिय सब एक्ट ५ सन ९५०८ 
५ जी ड। रू छ्कुरए हज क्र प्रा 90५5 


न | 


प्र. /7 


/ 


पंचायत नामा खण्डनीय नहीं है 


, समझी जांयगी। 


“( ह ) 

[ ख ] “पंचायत नामा” का सप्निप्राय है ऐसे इकरारानामे से जो 
वत्तेमान या भावी विदादोंको पंचायत में देखे के लिये 
श्र हक. + (क इ बिका 
किया जाय, चाहे उस में किसी पंच का नाम दो अथवा 
नंद्दो। 

धारा ५-कोई पंचायत नामा, जब तक फि उस से विरुद्ध 


इरादा प्रकट न हो, अदालत 
फी अनुमति बिना, सण्डनाय 


अदालत की अनुमति चिना 





न होगा । 
धारा ६-पंचायत नांस में जब तक कि उस से र्वरुद्ध 


एऐचायत नामों में कया २, शप्ते | इरादा प्रकट न हों, प्रथप्त 

| शेड्यूल में घा्णत आज्ञाओं का 

घष्दां तक सम्मीलत धोना समझा जायगा जहां तक कि घ॒द्द 
पंचायत नामे के थ्रधीन सुकददमा के सॉपने से सम्वन्धनीय हैं। 

धारा ७-पंचायत नःमे के पक्ष इल वात पर खद्मत हो 
ऐसे पंच फो मुकदमा सोपना जो । सफेत दे फि मुकदमा किसी 


तीसरे मनुष्य द्वारा नियुक्त होगा | ऐसे पन्‍्च या पंचों के पास 


सांपा जाय जो उस में नार्माफित मनुप्य छारा नियुक्त दोयाहों। 
उक्त मनुष्य या ते नाम फे खाथ या उस समय किसी पद या 
कि है कषन ७ ७०. | कई 
कप्तैज्य फे घारण करने पाले की भांति नामाक्रित क्रिया जा 
चर 
सफता ए॑ । 
उदाहरण 


किसी पंचायत नामे के पक्ष इसम्रान पर सद्यमय शो सकते है 
कि पंचायत वामेफेपियाद युक्त विपय के सम्पस्ध भें जो झगड़ा! 
उन में उत्पप्न हुआा है यह उस पंच के पास रेप जायगा जो 
घंधार घच्यर साफ फमले द्वारा नियुक्त टो, या लेसी सयश्था इ।, 
पेस पंच के पाल सोपा जायगा जो प्रथा चमपर प्राफ़ा कामम 
फेस समय हे श्धान द्वारा लियुक्त हा।। 


६ 8 ) 
' धार ८-(१) किखी निम्न जबस्था भे-- 
कुछ दशाओं में पंच सरपंच, | (क) जब कि पंचायत नामे में 


या तीखरे पंच के नियुक्त फरने यह शक्त द्वो कि मुकदमे का 
लक 4 

का अदालत का आंधकार | अपंण केसा एक पश्च का 

रा, 8४ नल. मी खाक बकरी कक बल लक कककीनक कब 


3 


होगा, ओर तमाम पक्ष मत 
भेदों के उत्पन्न होने फे पश्चात 
पंच की नियुक्ति म॑ सद्दमत 
न ष्टों, | 
८ ख ) यादे नियुक्त पंच काय करने म असावधानता या इकार करे, 
या फाये करने फे योग्य न हो, या मर जाय, या प्रथक हो 
जाय, आर पंचायत नामे से यद्द इरादा प्रकट न द्वोता हा 
कि ज॒न्‍्य स्थान भरा न जाना चाहिये, ओर फरीकेन उस 
पंच के स्थान से कोई पंच नियुक्त न करे, 
(ग) जब कि फरीकेन या वो पंच, सरपंच या तीखरा पंच नियुक्त 
करने का अधिकार रखते द्वों, ओर उसको नियुक्ति न करे, 
( घ ) जब कि नियुक्त सरपच या तीखरा पंच कार्य करनेस इन 
कार करे, या कार्य के अयोग्य हो, या मर जाय या पृथफ 
दो जाय, आर पंचायत नामें से यह इरादा प्रकट न होता 
हो फ़ि शुन्य स्थान भरा न जाना चाहिये, ओर फर्राकन 
या पंच उस फे स्थान में कोई सरपंच या तीसरा पंच 
नियुक्त न करें, तो , 

प्रत्यक पक्ष को सधिकार हैं कि यह्द अन्य पक्षों या पंचों 
पर, पंच, सरपंच या नीसरे पंच की नियुक्ति में सद्दमत द्वोने के 
लिये लिखित नोटिस की तार्भाल कराये । 

(२) नोटिस की त्तामीरू के पच्चात पूरे सात दिन फे भीतर 
यादउक्त जियाक्ते न दो,तो अदाज्त,उस पक्ष की प्राथना पर निसने 
क नाटखस दया हा, आर दूसरे पक्ष को सुनवाए का अवसर दृन 
प्रदात, एसा पंच्र, सरपंच, वा तौसरा पंच नियुक्त कर सकती दे 
ज्सका आापत सुकदम म प्यायत और नणय करन का छा 


आओ क्र 


« द। साथयार हाथा सासा कट्ट समरन पक्षा की सम्मॉतें स गियना 
बजाय हर | 





३ ५०) 
धारा &--जब फि पत्चायतनामे में यह शत्तेडो कि सुकेदम 
शून्य स्थान पर नियुक्ति करने | दो पंचा को सांपा जायग 

का पक्षो को अधिकार ।. | नर्थांत्‌ प्रत्यक पक्ष की मार 


॥ 
) 


| 
! 


हि कऋाओ 


एक पचञ्च नेयुक्त द्वागा-ता जब तक चवरुद्धइ्रादा उस स प्र 


नद्दो। कर ! । 

( क ) यदि नियुक्त पंचां में से कोई, पंचायत करते से इनकार करे, 
या पंचायत करने फे अयोग्य दो, या मरजाय, या प्रथक हो, ' 

य, तो वह पक्ष जिसने उसे नियुक्त किया दो, उस के 

स्थान में नया पश्च नियुक्त कर सक़ता है ! 

( सज्र) यदि, उक्त अपण पर, एक पक्ष.:उस समय के परचात पूर 

सात दिन तक पन्‍च नियुक्त न करे जब फि दूसरे पक्ष ने 

अपन। पन्‍्च नियुक्त करके, पश्च नियुक्त न करने वाले पक्ष 

पर, पदञ्च नियुक्त करन फे लिये लिखित नोटिस की तामील 
करादी हो, ता घद्द पक्ष, जिसने के पश्च 'नेयुक्त कर |छय।। 

दो, उसी पश्च फो, सापे हुए मुकद्दमे मे एक मात्र पश्च का 

भांति.काम फरने के लिये नियुक्त कर सकता है, आर उस 

का निणय उभ्रय पक्ष पर पंसे ही बद्ध द्वीगा, मानो घह 

सम्माति से नियुक्त किया गया था| | 

परन्तु शत्त यह हद के अदालत, इस घारा का (स्तर) के अनुसार 

फो गह किसी नियुक्ति को मंखूस कर सकती हैं । । 


मर । 
धारा १०-पएश्वा या खरपश्च को पम्चायत नामे के अनु लाए 
ऐप कक 
पध्च के करत्तप्य | फार्य फरत समय, जब तक कि छस्त से कोर 
घिरुझ श्रादा प्रकट न हो । 


(फ ) फ़रोक आर गयादा को जो उपस्थित हा, दाएथ ' इलफ 
देने का झाधिकार दोगा | | 


(६ ) मुकदमा सम्पन्धी किसी कानूनी समस्या पर, अदाछत # 


सम्माध के लिये ।इशप मुकदमा लिस भेजने का गाधिका 
होगा। भार 


| 8 जअजधा 
(ध। निणय पच् से लेख फी किसी लि या भाट का जो कर 


ताक्ास्मक चूत पा चूशस शर्ट गई हा दाठ दा रम का साध 
फार शागा) 





अन्न खेस लत 


। आक | 

| पास ११- (१) जब किसपञ्यों या सश्पेड्च ने अपना निर्णय 
| क्र 

| 


3०% 


2 
2 । 


नि्णय पत्र, पर हस्ताक्षर होगे | देदिया हो; तो वह उस पर स्वा- 
| िक श्र पक हक] 
र दाखिल द्ोगा। क्षर करगे, ओर फ़रीकों को 


' अवययक 2प मिल अमपप जप कल अल कक 
| पना निणय देने ओर उस पर स्वाक्षर करने का तथा उन फीसो 
(आर व्ययों की रकम का जो पञ्चो या सरपज्च फो पच्चायत ओर 
। नेणय पत्र के सम्बन्ध शेचुकाने योग्य हो, नोटिस देदेगे। 
|! (२) उक्त पच्च या सरपष्च, पदञ्चायत नामे के किसी पक्ष 
!ही प्रार्थना पर, या उस मनुष्य की प्रार्थना पर जे। उस के सम्बन्ध 
'$ दावेदार हो, ओर पह्चायत और निणय पत्र सम्धन्धी फीसो 
ग्रर ब्ययों, तथा निर्णय प्रत्र दाखिल करमे के.ध्ययों और खरचों के 
'बका देने पर, उस निणेय पत्न को, था उस की स्थार्क्षरेत नक़ल को 

)्रदाकत मे दाखिल.करा देंगे।' ओर उस के दाखिल करने की 


कर, 


रचना पन्‍चा या सरपन्‍च द्वारा फर्राका फो दी जायगी | 
! (४) जब कि पञ्चो या सरपश्चे ने कोई विशेष मुकदमा घारा 
! ०, स््रणए्ट (ख ) के अनुसार लिख कर भजा दवा. तो अदालत उस 
र अपनी सम्मति देगी ओर उक्त सम्मति पत्चायती निणय भ॑ 


एश्मिछित करदी जायगी ओर उस पजञ्चायती निणय का अद्य 
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' पैगी। ५ 
' धारा ९ ए-पंचायंती निर्णेय देने का समय, समंय २ पर, 
' पंचायती निर्णय 'बल्व फे लिये | भवालत की भाज्ञा से यढ़ाया 


'वभय यढ़ाने का अदालते को 4-जाो सकता दें, चादे पचायता 
प्धिकार । निणय देने का समय व्यतात हो 


,याद्दोयान दोगया  हो। ] 
धारा १३-( १)अंदलेत संमय २ पर्र पशंचायती निर्णय को 
पचायता प्ेणय का, करने | पंष्चा या सरपञच के पुनावचार 
| अधिकार। * | फेलिये धांपिस कर सकता दे ! 
(२) जयवाकि उपचारा (१) के सजुसार पंचायती निणय वापिस 


पैज्ञाय, ना पच या सरपञ्च, जब तक कि सदालत प्रतिकूल साहा 
' हूं, अक्त पंचायती निणय वापिल करन की ताराश हश शीम मास 











( ७) 
धारा १४--ज्ञषव फोइंपंच या सरपञथ्चदुराचारकरे,या पञ्धायत 
पंचायती निणेय मंख्ख करन | या पंचायतीनिणेय भनुदित रूपए : 
का अधिक्वार। ८ खे प्राप्त किया ज्ञाय ता अदालत/ 
उस पंचायती निणय को रद्‌ कर सकती डे । 
धारा १०७-- ( १) ज्ञवष पंचायस नामे पर कोई [निर्णय उक्त 
पंचायती निर्णय दाखिल हाने पर । फाथित भाज्ञाओं के अनसार 
डिन्नी की भांति इज़रा हो सकेगा | अवाव्ण्त में दाखल हो जाय तो, 
चद्द निणेय ( यशरत्ते कि अदालत डखे पशञ्चोया सरपश्च के पुनाधिंचा 
के लिये घापिस करदे या उसे रद करदे ) उसी प्रकार इजराय के , 
शक 4 तब. को 
योन्य होगा मानो घद उसी अदाऊत्त की डिगरी हो । 
पर क कं च्ह 
(२ ) पंचायती निर्णय शारत्तवार या पर्य्याय में हो सकता हू । 


उदाहरण 


एक द्वीरे की अंगूठी के-स्थाभित्य का विधाए पद्चायत को सॉपा 
गया | पश्चायती निणयम यह आाह्याद्या सकता द क घइ पछ्ठ 'जेस |, 
से आधिपत्य में अगूठी दे। दूसरे पक्ष को १०००) रुपया देगा, यदि 
अगठों चोद दिनरफे भीतर दापिसकर दीजाय ता उतक्तरकमघरट कर 
७) हो जायगा | 

घारा १६-जब फोईण्श या सरपश्च दुराचार करे,तो अदा- 
पश्च या सरपश्च इटानेका अधिकार | छऊत उस का हुटा सफती | 


का का. कर ओअन्‍्का 2 


0240: जबनजन के ४०% फल चआ 3 
बे 





5 क-+>>तरर औकपन टन हरी अबन रा >+ 


घारा ९१७-कोई भाए्ा जे अदालत हारा एस एफ्ट के कनु- 
व्यय | सार दी ज्ञाय, घद्द व्यय या अन्य दिपय सम्बन्धी उन 


३० 


० अहिंसा. 22% |. 8. किक 
नपन्ता फ छाथ हागा ज्ञा सदारुत उाचत समझ । 


के बी आर हा 


घारा १८-नप्ूने जो डितीपय पूर्ति मे धर्णित किये गये हैं, या 
नमूने | डन के सट॒श नमूने, एस परिदंत्तनों के साध जेसे कि 
धत्पेद्त छुक्दहमे की समस्थाओीं का अनुसार आसध्यक हा, उन 
धमिदायों के छिप, जिन का यहां पर्णव ह्वा, प्रथक्त ॥इा। स्ाकते ह्‌ 


घलार, याह प्रयुतत हा जाए सा पता के सम्दाध म काए श्ाध्रप नहा; 
६ रवता | 


4 आवक थक 0 2० ५ ०.४३०८ 


( ८ ) 


धारा १९-ज्ञव किसी ऐसे पश्चावतनामेका कोई पक्ष,जिससे 


अमल जन ह। सामा होने पर कार्य- | यह एक्ट सम्बन्धित हो, या 
चाहियां रोकने का अधिकांर | कोई मनुप्य जो: उक्त पक्ष के 
सम्बन्ध स दघिदार हो, उस पश्चायत नामे के दुसरे पक्ष फे विरुद्ध 
या उस मलुष्य के विरुद्ध जो उस दूसरे पक्ष फे सम्बन्ध से 
दाचदार दा, फकिसा एस धदेषय के सम्षन्ध मे फानूना 
कायवादी प्रारम्भ करे जो सद्दमत सर पश्चायत को सापा गया हा, 
नो उक्त काननी फार्यवाद्दय के फिसी पक्ष को अधिक्लार हे # घह 
किसी समयडपस्थिति फें पश्चात और बयान तहरीरी दाखलद्दोन 
था उक्त काय॑चादह्दीी मं कोई जार फाय फरने फे पादले, अदालत स 
। कार्यवाही रोकने की ग्राथना करे, और अदालस को, यदि यद्द 
३ स्ताप हो जाय फि पंचायतनामे फे अनुसार मामला क्या न पचा- 
हैं थत में सोॉपा जाय, इसका कोई पर्योप्त कारण नहीं ६, आराक 
ग्रार्थी उस समय जबन्न कि कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी, पड्चायत के 
उचित समन्‍्चालन फे लिये समस्त आवश्यक काय करन कं लय 
र स्रस्मत और उच्चयत था ओर जवभी सम्मत ओर उद्यत द ता अदा 
। छत कार्यचाद्दी रोकने की आज्ञो दे सकता ६ । 
। धारा १०-द्वाईकों्ट को अधिकार दे के चद्द इस एक्ट ऊ 
अनुकूल नमन बाता फे सम्पन्ध 


मे नियम चत्ताव३-: 


चलन आता तक 5 - - 


बा 


०] 


ब।7 35. क3 8 3. 


खन # बज. ०% 
अम्मानी , 


५ 


ईन्यम यनाने का आधकार 
हाइकोट को हे । ह 





;। 
[ (कफ) पंचायती निर्णयों के दाप्षिल करन आर उन कार्यवाधियों के 
हु सम्यन्ध में जो उन के पीछे हो या उन मे अकस्मात दा | 
य 5 कर. कि 

(स्र)विशेष मुकदमाके दखिलकरने ऑरखुनन तथा उन यिवाहिया 

के सम्यन्ध में जो उन के पीछे हो या उन में अकर्मात दा। 

; (श ) प्रेजीडिेन्सी की खफीफा अदालतों में इज़राय के लिया, पद 
। यदी निणयों के मेज्ञ देने के सम्बन्ध में जब कि पचायता 
हि मै के रुपये की संझ्या दो इजार से अधिक न दा; -.. 
. (च) किसी ऐसी नालिश या कार्यवाही के रोकने के सम्बन्ध म, 


जो पंचायत सम्बन्धी पंचायद नामे के अतिकूल दा। भार 
( 5) साथारशतः, उन कार्यवाहियों के सम्पस्ध सजों सादालत मे 


/' 


44 


) अ। 


ला ली 


है." कर 7 

थारा ६१-विशेष दादरखी के कानून सन १८७७(पकट सन्‌ 
एपट १ सन्‌ १८७७ की घारा २१। १८७७ ) की घारा २१ मे, शब्द 
फा संशोधन । | “ज्ञाव्ता दीवानी” के पीछे शब्द 
ओर संहया “ओर भारतीय पंचायत का कानून खन१८९९,” बढ़ाये 
जांयगं;, आर शब्द “पक्षसा देचाद”” दर स्थान स॑ चवफ्तेमान या भावी | 
दियादो” रखे जाँयगे । | | ४ 

धारा २९-- इस पएफट की आश्ञारओ फ्वा वन्‍्धन राज्य पर 


राज्य चद्ध होगा | आदइयक होगा। 


है. अजित >»2++> उ०-+> 


धरा १३- (१ )इस एक्ट का प्रयोग रेकडेर आफ रंगून के 
दीवामी सम्बन्धी सामान्य; 


इस एफ्ट के रगान स सम्दान्चतं 
विचार-अछधिकार की स्थार्नाय, 


छोने के विषय से विशप आज्ञा 
सीमाओं ने उन द्शाओं में होगा जब कि चद्द चिपथ जो पंचायत भ! 
दियाजाय, यद्दि नालिश का विप्य दोता, तो नालिश, चाहे अनुमति, 
से या थोर तरद्द पर, उक्त स्थानीय सीमाओं फे अन्‍्तरगत दाइर | 
फी जा सकती | 

[२] एल एफ्ठ के अश्निप्रायों के लिये, उक्त ऊतिथ स्थानीय 
सीमाएं प्रेजीडेन्सी नगर समगी जांयगी आर रेफर थाफ सरंगन 
फो हाईकोर्ट फे समस्त आविक्कार प्राप्त छगे। 


प्रथम पूर्ति 
जा जे 
( धारा 5 दाखये ) 
दस ज्ञा पंचायतन मां मे खमगी ज्ञांयगी 
पाद सुझकरम का जपण कोाजपाफला! उनसपवदाध वा दत्त न हो; 


5. ऑयल 


ता घुछहम फा पए एक एट फार्य शाोया । 


8७ चेई भा. क#४+ 


२, यदि मुझसे फा अपण दो पंच फे छिपे हो तो देना पंच उर 
फपाधि पे भीतर जेस मद ये पंच्यती निर्णय दरदे का जा 
पार रण ले गोल फ्षिखी समय सस्पश्ठ मिस पशा सदारा ६ । 

३. एस पत्च सपित मुए एमे की हाथ मे रेस का पध्माव, या पन्‍्च' 
यह भागे ए दिखी पद थी कोर से लिटसस खुघना हारा 


कब्लक>- 


ै३७-९७--+-- ७७-०८२+ कक +« 


दू 


गा 2 
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( १० )' 
यत करने के लिये आमंत्रित द्वोने के पश्चात, तीम मास फे 
भीतर, या किसी ऐसी पीछे की तारीख पर या उस के पद्विले, 
(जेस ताराख तक के पतञ्च अपने स्वाक्षारत लेख द्वारौ समय रे 
पर निणेय देने के लिय समय बढ़ा सकते हे, अपना लिपि बद्ध 


निणेय देंगे। 


3. याद्‌ पा से अपने समय को, या अपने बढ़ें हुए समय को घिना 
निणेय दिये व्यत्तीत द्लोजान दिया हो, या पंचायत नामे के 
किसी पक्ष को, या सरपंच को, इस विषय की लिखित सूचना 
बेदी हो कि वे परस्पर सहमत नहीं होंते, तो सरपंच तुरत द्वी 
पंचों फे स्थान में आर्पत मकद्दम को दाथ में छे सकता दे । 

।, सरपंच, इस असली था बढ़े हुए समय फे व्यतीत द्ोजाने पश्चात 
एक मास फे सीसर, जो पंर्चो के निर्णय देने के लिये नियत दो, 
या फिसी ऐसी पीछे की तारीख पर या उसके पद्दिके, जिस 
तारीख तक कि चह सरपंच अपने स्वाक्षरित लेख छारा, 
समय २ पर, भपना निणय देने के छिये समय घढ़ा सकता है, 
अपना लिपि-घषद्ध भिर्णेय देगा। 

७ भर्पित मुक्तदमे के फ़रीकों ओर उन समस्त भज्ुष्यों को, जो उन 

| क्वेसबन्ध से ऋमशाः दाये दार हो; आावपश्य क होगा कि पद; किसी 

। देखे कफ़ानन की भाज्षञार्ओ के आधीन जो उस समय प्रचलित दो 

[| अपने फो पंचों या सरपंच के सामने विघाद भअ्रस्त विषया फे 

सम्बन्ध में शपथ पूर्चेक या प्रतिश्षा पूथंक इज़दार देने के लिये 
वेश करें, ओर उक्त कौीथित आश्ञाओों फे आधीन, पन्‍चो या सर- 
पंच के सामने पेले समस्त वहीखाते, सनदें, फागज़, दिसाथ।, 
रूख भोर घप॒स्तावेज़ पेशकरें जो उनके आधिपत्य या अधिकार 
में क्रमशः हों, ओर जिनकी आवश्यकता हो या जो मांगे जांय, 
ओर थे समस्त पेसे कार्य करंगे जो पन्‍च या सरपन्‍्च आर्पित 
घुफदमे फी कार्य-पाहियां के मध्य में जाह्ना दे । 

» थर्पित मुक्कह में फे गवाददों फा इज्द्दार, यदि पन्‍च था सरपन्‍्च 

॥ उचित समर , शपथ पू्वेफ लिया जायगा । 

_- पन्‍्चों या सरपन्‍च द्वारा दिया जाने चाछा निर्णय शपरियक्तेनीय 

॥ दाग! जार पारपतका हार उस मसलुप्या पर जा उनक सलस्यनच एव 

४ फामदा। छापे दार हो, दरव दागा। 


ई्यी।.. कै ०. ०-० बच 


रत» 


> 


( ६१) 

९. सा्पेत सुफदमे और पन्‍्चायत। निणेयक्के व्यय पन्‍्चों या सरपन्च 
की इच्छा से दिलाये जांयगे,ओर वह् यदह भाक्षा दे सकते इं कि 
किसको ओर किसके द्वारा,भऔर किस विधि से,चदृव्यय या उस 
फा अश अदा किया जायगा, ओर उनको अधिकार द्वोगा कि 
वह्द ऐले व्यय की रकम, जो इस प्रकार अदा द्ोगा या उसके 
किसी अंश की जांच या निइचय करं, ओर ऐसा व्यय विल्‍ाये 
जो मुवाक्किल द्वारा बकील फो दिया जायगा । 


निज था की. 4०७० 


हितीय पर्त्ति 


( दाग्त्िय चारा १८) 


नमूना १ 
एक पन्‍्च के नाम पन्चायत नामा 


कानन भारतीय पन्चायत सन १८९८५ क सवन्ध मं 
चूफि राम साकिन....---०--- और दयाम साकिन 
में..... ...०--०--०० फे सम्बन्ध में परस्पर विवाद उत्पभ्न दुप, ६ 
ओर अब तक चले आते हैं । 
अतपएव हम, उक्त राम जोर श्याम, इस लेख के अनुसार 
विचाद न्नस्त उक्त बातों को शंकर फे पाल पनन्‍्चायत में श्रपेण 
[ खुपुर्दे | करने के लिये सम्मत दोत्ते एै । 
( दस्ताक्षर ) राम 
श्याम 
तारीख..... सन ६८०. . - 


नमूना २ 
एक पन्च के नाम विशेष विद्याद संबंधी 
पंचायत नामा 


कानून भारतीय एरयायत लन १६८५९ के सब्यन्ध भेः-- 
छका शाम साकन . ... भोर रघाभ साकेर,.. 


6 "७ 2 


5० की कक कछ डव् 


( 6२३) 
हक. ज्् थ्र्‌ ् 
मे... ७०...» के सम्बन्ध पररपर विवाद उत्पन्न हुए हैं, ओर 
अब तक चले आते हैं। 


अतपव दम, उक्त राम आर श्यवाभ, इस लेख द्वारा विवाव्‌ 
अस्त उक्त वाता का शकर के पास पन्‍्चायत में अपण (६ सुपुर्द 
फरते के छिय सम्मत द्ोते हैं । - 
( दृस्थाक्षर ) राम 
है च्यास 
वाराख १८९ 


नमूना ३ 
इकरर नामे के अनुसार भावी विवाद 


की, 3 बिक. 8 नस 
को पन्चायत में सोपने के लिये 
४ १६ श 
एक्क पंच का ।नथाक्त 
कानन भारतीय पंचायत सम १८९५ के सम्बन्ध भे ३-- 
चूँकि उस लेख बच्ध इकरार नामे द्वारा जो तारीख... 
सन फा राम साफिंग आर श्याम साकिन.......--फे ये 


[4] कद 


में लिखा गया हैं यद्द निश्चय हुआ दे क्लि फ़रीफेन के चीच भ 
विवाद उस के सम्वन्ध मे उत्पन्न हो, वह एक ऐसे पंच 
पुर छांगे जिस का नाम उस इकरार न्ामे में चरर्णित है, 

ओर चूक उक्त फरीकेन में... «-- «के सम्यन्ध में, उच्त 
मिश्चयानुकूछ अधो में, विवाद उत्पन्न हुए है भोर अब तक चले 
आधे हैं, 

अतएच एम, उक्त फ़्रीकन, राम और दयाम एस लेख टडारा 
उक्त वेवादा फो शकर के खुपुद,पंचयती निणय के लिये फरसंद | 

[हस्ताक्षर ] राम 
ध्याम 


ब्न्न्यफ्र का 
है 4/ हु 


एठ 


चारछ.,........ १८९, 


यु ( २३ ) 


+ 


नमूना ४ 


पएन्‍्च द्वाश पन्चायठ नागे पर लेख लिख कर 
समय बंदाया जाना 


भारतीय पंचायत एक्ट सन १८९५ ओर उस पंचाण्ठ फ 
संबंध मे जो राम साकफिन.... . ओर द्ृपाम साक्तिन - ...... 
के बीच में है :-- 

में इस केख छारा उस विवाद अ्रस्त विषय फे संबंध म॑ जो 
[ उक्त पन्‍चायत चामे दरा या] पन्‍्चायत नामे में चर्णित लेख 

,.. द्वारा मेरे खुछुद हुआ हें, अपना निर्णय देने का समय तारीख... 
सप्त ---तक बढ़ादा हूँ । 
दृर्ताक्षर शाह्रर 
पन्च 
तारीख... ...१८९ 





नमूना ५ 


विशेप मुकदमा 


भारतीय पंचायत के फानून सन १८०८ सोॉर उस पन्‍्चायन के 
सम्पन्ध में छो राम साकिम......सारि श्याम साकिन- ... फे बीच 
सेएध्द पे , 

लिसन लिणिस विशेष सुफटमा उत्त दफ्ट की घारा ६०, राण्डट 
[ण ]फलनुसार. . .फ्ीसम्मति दे सिय पर्षन पिया सातसा है।- 

[ यष्टां पर मुझुएमे ऐीी दाले मम्दर पार याक्यों मं संस्षप्तिर्मे 
एफेस पीफिये ] 


शछ ) 
उक्त अदालत को सम्मति के लिये कानूस क प्रइन यह 


प्र धमतल: आया 4७+ ३७७०७ ७७५०७ १७७ १३०५ ०७७०५ ३७७९ ७०० ७७०७ + रू २+०३०७७क७क 


७0७७ 9 ९७ २१७ ७५०७७ २३+ ४#३१+१ ७७७ ३९७१५ ० ७७०७+५क % छछकय 996 8७९ ४+४७ ४७७७ ७ ४४४२० #+७ 


बे 6 


9० कि... 


ताय ततं 4 हु झ् प्या ७७५३७ ३७१ ७०० ७७७ ०७७ ९ ७३% ७२७७ » ३७ ५ ७० ७७ ७ ७७ ९५७० ३१७० ७५ 


[ दृस्ताक्षर | शाकर 
प्न्च 
ताराख... ... १८९... 


ब्याह" पका. 
नमूना ६ 
निणय 


कानन भारतीय पच्चायत सन १८९० ओर उस पश्चायत के 
सम्बन्ध भे ज्ञो राम साकिन''"** ओर श्याम साकिन'* “ के 
बीच मे हुई हैः-- 

चूंकि उस लेख वद्ध इकरार नामे के अनुसार जोकि तारीख *' 
सन्‌ को राम साफेन *"*"** *" आर शपाम साकन 
फे वीच में लिखा गया है, उक्त राम ओर इयाम ने"! *“*"' के 
सम्पन्ध में (या जैसी अचस्था दो ) पारस्परिक पिचाद प्रस्त 
विषयों को मुझ धंकर के झुपुरदे कर दिये दे | 

अतएव सें कि उक्त शंकर, उन बातें। पर पूण विखार कर के 

त्री मेरे सामने पेश हुई दं, निम्न लिख्तित निणेय देता हूं : 
(१) के 0 तह 


(२) कप के सो २2४ ० 2००४२३४२ ००० हे 
[ दृर्ताक्षर ] पाकर 
पब्स 


वासंध्न.., ......१८९... 


““आ्ध्याई ८-7 जप /अंक्रा--... 


५ ७३) 
सूचना 


हि 3 


पाठकों के खुभीते फे लिये कुछ पेले शघ्दो का अर्थ यहां दे देना 
बहुत द्वी आवश्यदीय है जिनका इस छोटे से एक्ट से प्रायः प्रयोग 
हुआ है :-- 
पनन्‍्चायत नामा > पेशीनामा, 5एफ७5७०0॥ 

पन्‍चायत - सालिसी, 56007 

पक्ष < फ़रक, 0ए 

पन्‍च 5 सालिस, /7067900|' 

सरपनन्‍च - सरपन्‍च, [/77])728 

अपेण, समसपेण, सांपना ८- छपुदे करना, (९(९००७॥१९० 

विघाद, झगड़ा ८ निज़ाभ, 07[(0-०९० 

विवाद ग्रस्त विषय < अपर मुतनाज़ा )8॥0७/ ॥ ते [९७॥९० 
निर्णय, पन्चायती निर्णय # फेसलछा सालसी, 2 छ7/ते 

दुराचार ८ बद्मु आमलगों ५००॥तै।ट 

पय्पोय मे « अल्सचीलुल “इालियत, 7 ४६० १॥४॥ए० 

पूत्ति, सूची + जमीमा,फिद्रिस्त, 9०॥०१०|७ 

चन्धन < पायच्दी, विआनेायए 

घद्ध ८ पावन्द्‌. 30070वें 

शपथ पूर्वक ८ हलफन, (0॥ ०४॥ 

प्रतिणा पूर्वक ८ वश्फ़रार सालइ, 00 ॥787ता) 


ल्‍नक 6 री 4० 


(हि 


०] 











( १८ » 
। जी पीकिमम ७. + 
सरकार गव्नेमेन्‍्ट ह॑ मेजूर 
[20] 00 पटक 
ल्ल थी श्र 
5 ध्स्स्ले > 
(हल्दी भाप (छ तफ को दर्मीम पा दर हिल 
घोष्प चष्ठकील 80 इंग्रेजी (दुस्दीी भाषा अनवाद के ! सजी 
अभी छपाई (क्नफों थोष्ी दिए ने ही 
प्र लक और मे े ध्ल 
रवये दी फर ख्फे । के 
कानुन जब्त नानी सौर १) दफीना | हर 
कार्मन जावती दुष्सीखार ९) क्ानृत तार हक पा 
दामन ताओीर्ति द्विद्‌ छानुत | ५ 
कामुन पुलिए 0) | फानत अखबार * 
जून डाक |! 0 | कानले घट 
द्वातुत मिर्वोर्ि ऋझत. कानून एजिस्ट सर 
कानून पंचायत )। छोनुन रेल ५ 
कानन जई ॥ | शानूत के 
र 
कारन दे प 
यद पुस्तक ५ पे खर्च लिख हुई दे ही दिलों गे े 
७ संस्करण छपी - परों प्रिया छूक भर हुए भी प्रायः 
सबद्दी फानन हुखेह जले पा ता (हृग्दआाव्ती वैचानी वे 
फीझदारी मिमार्द मात) आपकी ? शी दफीता यार 
दाहादुत वें पमानत; नाऊए्यर्ीक पी गल सीना दाएग। भोट 
शेस्त, रलिएटरी दृश्कम बव्दकाल जायर्दी फूलमीरती ठतद्थाक 
टुकीना+ ऋम्पतों कार! 3 द्ृवत्पादि पड भू कानूनों ही है, 
खुलोंशा। खुबी यह (कक की पाठ ष्छ न लिखी * कद मी 
27772: । हुस महुप्य समझ सके बात * द्वील घुप्तार वे शा 
मंद जभीर £ ने ठपाने से त्दी ते घलती स्ले प्रशधर्त 
ट्राइा बरी सामरा किक ६ १) 
भमि्दी। 





हा 


ऊऊ | प्त् म्‌ 45 हम हि 
घात[- 5८ नमन, 47 डी. 


सलफे २) मे लरफकार फा दताया हू आर 


बे 
घर का दकाढ 
श् 6 हि [कर हा 8 
सरल हिंदी भाषा में ताजीरात [हिंद 
हिन्दी भाषाम दरमीस फिया हुआ ओर इलाहाबाद्‌,बस्वथई न्‍ ; 
फष्ता, मद्रास, आदि द्वाईफोट्ट फी नज़ोरो थ टोहा, टिप्पणी तथ 
डदाएरण सद्दित जिसे थोड़ा पढ़ा भी समझले कुछ न पूछना प 
इस पस्तफ प्रा पढ़ना दर मनुष्य को जरूरी है क्यों कि चाहेको 
रुअगार करो कार्नन से काम अधशप पड़ेगा परन्तु कानन के र 
छलामने का उज़र किसी अदालतमे नहों संचा जाता इस छिये प्रत्ये 
जो मद्दाशय हिन्दी भाषा से अनुराभ रखते हा घद दमारे 
वक्ानन ताजीरात हिन्द” फो अचश्य माय मुल्य २) 


कारदवाइ दावाना 


इस पस्तक में अदालत दीचानो सदन्धोी ऊजरूरे समस्त दौंदतें 
जैसे नालिशदायर फ़रनाध स्थानमियाद समाभत कोर्टफीस सचून 
काननी, मदृ्ताना, नालिश खर्चा,भरज्ीदाबा, ध्यान तदरीरी,नर ह 
छेता, हुक्म इन्तनाएई नालिश फा घुस्तक्किछ दवना, सम्मन ताममीत् 
मेरदाज़िरी फ़रोी भ्न, घन्द्‌ सवार दस्तावेज्ञों फो पेशी, अगती, तथ 
घापसी, इज़राय डिप्री ग्रफ्तारी फरीरून, नाबालिप, नालिश मुफ 
छिसी, पंदायत,भपील नज़् रखानी,भवदालत खकीफा, घुतफरंक्षार 
शादि दोचातनी के छुतललझ सच दो जब्री बाते एसे सरल सापा 
छिखो हैं जिनफों पढ़कर आादतती के साथ कम खर्च से दिना मे 
बरे के अपनी कुछ अदालती क्ाव्यवाद्यी ऋर सक्ते हो। भव्य १) 


कारवाइ फाजदाराी 
इस पस्तक में मजिस्ट्रेयी लप मशिस्ट्रेटी शिक्षन,पल्िस सौ शदार 
संघंधी समस्त अवालवतों में मुच्टमा च्टकाने रॉ परेरोक्ारी करने क. 
हुए मनप्य हे लुभीते हे फिये खातों ये न किया गया में शिसः 
हारा अजपने महाटर्मों की पेराशारी आधाती के स्राथ बिता घरी 


दी सदायतों पे प्रति एक्म्नष्य दर सता ए। लय 2) >$ | खदायतों हे प्रति एक मनप्य दर सत्ता है । भज्य 5/) 


पता-धा मंगापताद गृष् है,पी.कम्पनी अली गद मे 








४३४२० 


शक 


फ्री. जब किप्क 





५ फछाई पर बांधने की खूबसूरत 7४: के आर 


कि # [कर /+5५ | 
सुनहरा चंडादार घड़ा ५ 
- गारन्टी ६ वर्ष के ्त 
/ यह घड़ी बहुत दी खूबसूरत तथा श 
५ छासानी है इनमे कारीगरों ने तो बढ़ा ही 
; तारीफ हा फास किया दै कि कलाई याहे 
; जितनी प्रोशे या पतली हो सब में अच्छे ह । 
. अक्काऋ आ सकती है स्त्रियाँ करे, लिये तो यह एक अपुल्य रत्न खूब-- : 
| बर्‌रती छी जान है चद्द इंसख को बड़े चाव से खोने के जेपर को आगे 7 '' :, 
व उद्दन कर अपने प्यारे को र्शाती हैं भज़बूती और पायेदारी मैंतो 
अपनी साथी नदी रखती नं० ११५ घूल्य १०) नं० ११२६ जिसमें नम __ 
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मिलने का पता-- 
[ जा 
बरचम्भर ब्रादस 
टघ्विन्दी ला चुकसिलर्स भीर पवलिदार्स 
बुर जछीगढ़ सिटी । 


स्ायि सका 
श्षमिका 


न्द्‌ धर्म शास्त्र फे समस्त अंगों पर दीवानी 
अदालतों में विवादों फी संख्या उत्तरोत्तरः 
चढ़ती चली जारदी दे | विद्वान विचार पतियाँ 
के पारस्परिक मतभेद फे कारण ओर भी' 
०! उलझने पेदा द्वोगई हैं जिनफे सुलझाने का ' 
समेत प्रयत्न मेन, अय्यर, गोड़ और सुल्ला 
आदि दविग्णज्ञ कानूनी विद्ध।नों ने धर्म शासतर कक 
समस्त अग्रो पर छुपाध और बृदत ठीका, 


कर कर बे 


लिख कर किया है । इन्ददीं टौझाओं के आधार 
पर मेंने पदले“अविभक्त कुल विधान”अथीत"“खानदान मुइतरकाए | 
छोटी सी पुस्तिका पाठकी को सेचा में उर्पास्थित की थी। डसकी 
भूमिका में मेने धर्म शात्य के अन्य विधिध जेगो पर प्रथक प्रथक 
पुस्तक लिक्षने का बचन दिस्य घा। सदनुलार “हप्तविधान, 
अथोत्त “क्लानूनभोद” ( &प०७४०॥ ) छल्नकादपसम छिख 
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गोद फा विषय बहुत ही गहन मार उलसन फा दे परन्तु इसकेः 
समस्त मोटे मोटे सिद्धान्त इस छोटी सी एव्विफा में सप्तिविचिता 
हैं। जो बात सिख थे गर्णशर्ा प्रमाण भीष्य्म्णयतया साथ ही 
देदियाएं ।जनतादताविघान फ भसाटे खिदात्सा से सी यदि संधि. 
गत होफर अध ओर समय फे सपध्यय स दलये के लिये परत, 
घिकार खेष्टा न करेेया शपने सुझद्मो मे लाभ उठा सके ला इस 
पुस्तिका के लिप्पने का घम में साधक समझेगा। 


कानून की वितलादे, तथा उन प्र लिस्ती गई दी बर्ड 
टीकाएं जडरेशी भाषा टीम देशी भाषायों। 5 रे ले ऐसे प्र न्‍ 
के मांग ही हु सार न इसके खुलन साधन ही उपसन्धित हें बार: 
घिद्दान दकदीऊझ दुतत ऋाशादा इस पर «पान ही शया ई सनक 
भी संगेरज् की तरह टोटो छोडी एस्टको का रहा मगर देने यं 


| 


( सर ) 
च्पेे श्र ल््‌ [>> 
तयार नहा । इन परस्थितिया हच्दा भाषा का यह अमन यदि्‌ हवा 


4९. च्ज 4६ हक] 


भरा न रहे तो आश्चर्य दी क्या है ? यद्दी समझ हिंदी प्रेमी वकील 


और बैरिस्टरों ने [_ 3403 9०3 ] खाधारण कानून की फिताएों 
का अनुवादतक करनेकी कृप। नहींकी | यह बात मुझको बहुतद्नि 
से अखर रही थी अतएच मेने खाइश कर सम्भवत्तया सरल द्विंदी 
में ताजीरात हिन्द, फानून शहादत, रजिस्टरी, मौयाद्समाभत, 
कानून रेलवे, पुलिस, डाकखाना आदि कतिपय कानूनी किताबों 
का अनुवाद कर डाला । जिश्न गाति से इन पुस्तको का बिक्रय द्वो 
रहा हैं उससे पूण आशा हे कि हिन्दी साहित्य की यह कमी भी 
4 श्यीघ्र दी पूणण हो जायगी। खुबोध ओर सरल भाषा में खुढूभ 
ठीकाएं निकलेगी और ऐसे सामयिक्त पत्र निकलेगे जिन मे कानूनी 
नज़ीरों के अतिरिक्त बिवादात्मक कानूनी विषयों फी सविस्दृत 
' बिवेचना रेगी। 
न | 
प्यारलात्न वाष्णुः 


2] + 
चनत्र शुक्ररू ९ स०१९८२ 


७ जैक. 


ओद्म्‌ 
न (<_ ध्चृ 
बतक्त (बवान 
अथॉत्‌ 
कानून गोद 


“स्व छोक नहिं मिलहि निपुशत्रिन ? 


तर ह्ीन पुरुप स्वगे प्राप्त नही फर सकते | यह 

23220 वशिष्ट जी ने कद्दा दे । ऐसा द्वी मत अन्य ऋषि 

आर मद्यपयां का द | यहा कारण दाक सनन्‍्तान 

दीन पुरुष अपना नाम चलाने फे किये गोद ले 
लिया करते है । 

गोद लेनेसे दो लाभ होते दे | एक ता अपना 

वारिस या उत्तराधिकारी यनाना ओर दूसरा 


2... 


अपनेका रुघग सुख पटुचाना | यद्या फारण हु [फ 





दत्तक ( गाद लिये हुये अथांत्‌ मुनयन्ना ) पुत्र का द्रज़ा सगे पुत्र 
«  फे चरावर ट्ोता हईं । 


'+>>्जाड 2277. -  भ्यवाक>-- 


दत्तक पुत्रों का भेद 


प्राचीन घम शारा में घारहठ तरद के पुष्रो का यणन दे जिनमे 
से पांच प्रदाग्क दत्तक्ष पुत्र दीते थे। परन्तु शव दीन प्रकारंक पर 
माने जाने ह। (१ ) लारख सथात ससली पुत्र (२) दफ्तक सथान 
पाद लिया हृष्पा(३) झात्रम सघात बगावर्टीा ( बनाया एमा। पत्र | 
इसमे से दत्तक सार झात्रम दो हो प्रकार ऋ दक्त पत्र भाने जाद 
ई।मिपलएा छार उस के पाल हे लिएो को सोइकर जहां $ 
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यदि गोद लेने वाले के यहां बहरा गूगा पुत्र माजूद दा तो भी 
गोद लिया जा सकेता है, क्या हक धमं शास्त्र फे अनुखार गूगा 
बहरा लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारों नहा है । 

विधर्मा पुत्र दा जाने पर गोद लिया जा सकता दे या नहा, 
इस पचेषय पर मत भेद ६ । हिन्दू शाख्रानुसार ता गोद्‌ लिया जा 
सकता है क्या के पुत्र के विधर्मी हो जाने पर वह पिता का जाय- 
दाद का वारिस नहीं हो सकता, परन्तु एक्ट २१ सन १८५० के 
पास हो जाने से इस विषय पर-सन्देह उत्पन्न दो गया है फ्यों कि 
इस एक्ट के अनुसार पुत्र के विधमा या बिराद्रा से खारज दे 


ज्ञान पर भा उस का स्वत्व नद्दा ज्ञाता। 
>-*श्यकजलिज--77 "5: कोेम्रक-... 


विधवा द्वारा गोद लिया जाना 


गोद्‌ विषयक क्रानून पर सब ही प्रान्तोी मे कुछ न कुछ मठ 
भंद है । इस मत भेद्‌ का कारण क्या हैं, यद्द हम आग चरू फर 


बंतल!।एग । 
कै ५ [#०] 
मिथिक्ाा में, पाते का प्रत्यक्ष अन्ुमा भर 


गाद नहा छल सकता, ] 
बंगाल ओर बनारख के खूबां मं, विधवा गांद छे अवदइय सकता 
हे परन्तु पाते का प्रत्यक्ष अनुमति का हाना परमाधह्यक ई आर 


चद्द भी लेखवद्ध । 
मद्रास प्रान्त में-भी विधवा गोद ले खकता दे । यहां पाते का 
प्रत्यक्ष अज्ञमति की आवश्यकता नहीं इ परन्तु याद पति मरने के 
समय पृथक रहता दो तो विधवा को पात सपिण्डो को अनु 
मत्ति छेना होगी और यदि वद्द शामिल रद्रता दा ता उस के 
अविप्रक्त सहमागियाँ ( (079थ/०८॥०/5 समाशया का। श 


चम्बर प्रान्त म भा विधवा पत का प्रत्यक्ष अनुमातायनता गा 
#< 


सु 


लेने का अधिकार रखती हैं परन्तु दत्त यद्द द के याद ५ के मय्स 


समय शामिल दारीक रदता दो तो घिघवा का सपन प्रलि के 
आाविेभक्त सद्भांगिया का अनजुमात का जुमरत दागी परन्त 
यदि पृथक रहता हो ते किसी की भी अनुमात लगना सायध्यक 
मद हैं । | 


ग 


( ५९ ) 
हक ५ च्ऊ धर हक के. कर, 


मिथिला, वंगारू, मद्रास ओर वस्चई, चारा भिन्न प्रदेश 
मे गाद पे 


अाकनी, 


के सम्पन्ध में भिन्‍न २ फानून प्रचलित ह । 

चहछ्चिए जी ने एक दाक्ष्य कहा हैं जिसका अभिप्राय यह दे कि 
स््री अपने स्वामी की अनमति घिना गोद ले या दे नहीं सकती ॥ 
इन्द्दी शब्दों फे भथे-भेद्‌ ऊे सिधष्य २ प्रान्तों मे भिन्न रे समथे लगाया 
गया है | मिथिलक्ता में इस का अर्थ विचिन्न छझूप ले लिया गया है 
अर्थात्‌ गोद लेते समय पति ने अनुमति दी हो, परस्तु चूफि विधषा 
पति चिहीना होती है, भतएव वह गोद ले ही नहीं सकती । धन्य 
प्रान्तों में विचयार्थों फो मोद लेने का अधिकार हे जेसा कि उपयुक्त 
चाफ्य से प्रकट होता दे | धंगाल और घनारख मे इस का यह सर्थ 
छिया जाता दे स्लि पति ते अपने ज्ञीवच फार में गोद लेने की 
अनुमति दे दी दो । परन्तु घम्यई में इस घाफ्य के प्रयोग का 
सम्यन्ध उस गोद से दे जो पति फे जीवव काल में लिया जाय । 
घम्यई में पति फी अनुमति फा दोना मान ही छिया गया है यहां 
तक फे भपन भवयस्क ( नावालिग ) पाते फे लिय भीषोंद छे 
सकती दे । 


प्रस्यक प्िन्दू जो अविश्षिप्त मस्तिप्क आर पियेक घाक्ति रखता 
हो, हापनी पर्नि की, सोद लेते फी सनुमाते दे झाता हर पे चद 
उसकी मृत्यु के पाद गोद रम ले । यदि पति सापाछिग दो तो भौ 
अनुमति दे सफ्तता व 

मिथिला भें यद् मनमास मान्य नहां ए | मेताक्षरा जपिमक्त 
घुल ( चेतापा धिपाक ) का फोर भम्पर भा भरत समय सपनी 
तिनपा की पोद की सनुभाते दे सकता हू ( एच्चू बनाम माल 
फंघर थाई ( १०८०७ ) ४६१ बब्यइ ६७६ ) 

सिधाद पिघया झोयएद पालुमति कियी आर पो मर्दी दी का 
सुवाताी। घोर न पघिधरा फ साथ २ ादासा सार को हो सा रहता 
६। यदि देधदा के साधडिएी पाए को मी लसुभति दी गो हो 


सार उस्त सनुगाते के धंदुस्रार सम धहाना थे छद्का गोद रश्ग हे! 


( १० ) 

तो घद भोद अनुचित होगी। ( अम्नतकारऊू बनाम खुबणमयी 
( १९०० ) २७ कलकत्ता ९९६ ) 

यदि पति ने दिधघा को अनुमति देते खभय यह कहद्दा द्वी कि गोद्‌ 
में अम्तुक सनुष्य का परामशे लेलेना तो पेंसी दशा में बिधयाउस 
अम्लुक भनुष्य से परामश केने के लिये बाध्य मद्दी हे और चद्द बिता 
उसकी सम्मति के ही गोद्‌ ले सकती दे ( खुरेन्द्र बनाम सलाजा 
(१८९१ ) १८ फलकप्ता २३८५ ) परच्ठु यांदे पाते ने यह कद्दा दवा के 
अपुक मनष्य के परमर्श बिना गोद्‌ न रेबा तो ऐसी दृशा से उस 
मनुष्य की सम्मीत बिना योद्‌ लेना कानून के विरुद्ध द्वोगा। (स्यू 
बाई बनाम भागीरथी बाई ( १८७७) २ बम्बइई २७७ ) 

यदि विधवा के साथ २ किसी और को भी गोद लेने का 

अधिकार दिया गया हो तो जो गोद्‌ कि उस अधिकार फे 
अनखार उन दोनों द्वारा रखी जाय, तो वद्द तो अनुचित द्वोगां दवा, 
यदि अफेली विधवा गोद रखे तो घद्द भी अनुचित हागा कया कक 


अकेली विधवा फो गोंद रखने फा अधिकार नहीं दिपा गया था। 
ब ७:79 28<€<€82/5 
अधिक विधवाओं को अज्ञमति 


[ [के अप रे 
यदि किसी मन्प्य की दो या माघिकावधवाए दा आर गोंद 


५ ख6:00- किक का 
लेने की जनुमति एक की प्रदान की गई हो ता चद्द अच्य विध 


घाओ की सम्मति बिना गोद्‌ रख सकती द। ( देाफ़िय स्ट्रन्ज हन्दू 
ला, जिदद २ पृष्ठ ९१ ) 
यदि सब विधवा्ों को संयुक्त भनुमाते दा गइ हा ता धप 
बिघवाएं सहमत दो फर गोद रख सकता हैं | याद गोद लत समय 
उन विधवाओं में से फोई मर गई हो तो शेप पिंघवा या विधवार 
सहमत होकर गोंव्‌ ले सकती ६ ( भीराजा बेफ्टा पनाम धीराजा 
रगाया ( १९०५ ) २५ मठास ४३७ ) ॥॒ 
ओर यीद गोद लेने की खनुमाति बिधवानों का पृथक ९ 5 
गई है| तो लोेटी दिधघवा को गोद छेने का पद्धिछा स्पत्य श्राप्त हागा। 
हां यदि घद्ध भोद्‌ झेते से इन्कार कर तो छोटी विधवा गोद ले 
सकती दे । ( विशय बनाम रप्जोस (३०११) ३८ कटकरशा।5१४ ) 


(९११ ) 
वेद हे 
गाद का सूरत 
हक के ही [ ले हक. रु जे 4१ 
गादू लेन का अधिकार ज़वाना आर लेख द्वारा दोना ई। तरह 
दिया जा सकता दें। छेश द्वारा होने की दशा मे उस लेख का 
रफ़िस्ट्री द्ोना भावध्यक हैं। परन्तु यादें एसा अधिकार घर्सायत 
दारा पिया जाए तो उसक। राजस्ट। भी लाज़िमो नदी दें।(मुतसही 


लाल घनाम कुन्दूनडलार १९००, २८ इलाहाबाद २३२७७, ४३, शाडेयन 
रजिस्ट्रेशन एफ्ट सन १९०८ घारा १७ (३ )। 


+ज का ऑरसिडिर227+ व्यापक 
गोंद की शत्त 


गोद लेने फा अधिकार, अनुमत्ति या जाघ्ा (॥प0ण७9 ६0 
४0000) शर्तिया हो सकती छे परन्तु घद दास कानून फे विरुद्ध 
न दो। जैल यदि पति अधिक्कार पत्र में यद्द शर्त लिए दे कि 
परित ओर पुत्र से अनयन होने की दशा में परेन सोद छे 
सकती है तो ऐसी शप्ते फानून. विरुद्ध होगी फ्याक्ति काह डिन्द 
असली पुत्र के जीघेते गोद्‌ नही। छे सकता ( सानदूसतता 
यनाम शाम दो इक (१९११) १ घगगाऊ द सरा ससरकरण ४रे८) पर तु 
यदि यह शप्ते फर ज्ञाय कि यदि असली पुत्र छोटी थपस्था में सर 
ज्ञाय या फुदारा रद जाय तो गोद ले सफती है | ऐसी शर्ते कानून 
के अनुसार दे । ( वेलांकी घनाम पेक्टा [१८७६] १ मद्रास १७४] 
फ्पोफि गोद लिये शिया पिन्दद्ान फा घिकसिला काइम नहीरहता । 


>आ्चिआर 7777 ८८ फशाहाण 
श्७ हि 
आपकारए-मयाम 
थवदिकार की दालोी फा पाल फड़ाई घम साथ दोना चादिये। 


पाद आाधदार पर स यह राज हा ।क सघुक समय सदा यधपा 
राद लू सफ्नया छू का पघद्द दच्चरपा उच्त एप्प लू शारा,स हा जाएर 


२८ श्यद्टादाद ३७७ सार पदि यह पाक हा कि ण्मुक छकद 
हू पार छा जाय ता पारा दशणशा[ एडका साड नहीं 
श्दासा!, रखता साल उसका! शत पाए आए हर करंशारकत आफ कफ! 


| १२ ) 

थद्द लड़का मर गया द्वो या 'डस. के माता पिता गोद न 
दे तब भी वद विधवा किसी अन्य बारूक फो गोद्‌ नई ले सकती 
| अयीर थयान वनाम केघरामयान [ १८९० ] १४ मद्राख ६५ ओर 
खूये तरायन बनाम बेक्ठा रासना [ १९०३ | २६ मद्राल ६८१ पृष्ठ 
८६० ] | झोर यदि पदि ने यद्द शत्ते कर दी हो कि -अमुक लड़का 
जिसका उसने नाम किया है ही फेचछ गोद लिया जाबे तो ऐसी 
दद्या में वस्दई प्रेजीडेस्ली से भी विघया दुखरा लड़का गोद गहीं 
छे सकती | [ लक्ष्मी याई घनाम राजेोशी [१८७२] २२ यस्वई ९९६) 

ये मावलो किक अपनी गर्भिणी पत्नि को भर से पेदा हुए छड़के 

फे मर जाने की दशा में गोद लेने का अधिकार देता दे परन्तु के 

के मर जाने पश्चाव उसके लड़के के वजाय लड़की उत्पन्न द्वोती ्वे। 

हेखी दश्या में फ की विधवा गादें ले दी नहीं सकती [ मद्दिन्द्रलाल 

बनाम रकनी दवी [ १८९४ ] १ कोरीटन ७२ ]। परम्त पिधषा 

ख्ी को गोद्‌ छेने का अधिकार होते छुए भी, गोद छेना न छेना 
उसी मरज़ी पर है| चादे उसके पति ने गोद छेने फे लिये प्रत्यक्ष 
जाश्वा सी दे दी दो, तो भी गोद केसे फे लिये कानून विधवा फो 
मजवूए नहीं करता । विधेवा फे इस कार्य से उसके पति की जाय- 

दाद्‌ सम्बन्धी स्वत्वी। पर भी फोद अप्तर न हों पद़ता | ( मुरसदो 

यताम झुंदत [ १९०० ] २८ इलाहाबाबवू २७७, श्यामा चांद फल 

दरिकादास [१८७८] १२ यम्वई २०२, उमाछुन्द्रा यनाम सीराविनी 

[१८८१ ) ७ कलकत्ता २८८ ) 


५ 


ग 
/ 


किमिनीकलीलीक नी आम. ५०7“ :“>'_ ६७ 
पति-आत्ा बिना गोंद 


५ १ क्र तक किम्त 
महारास सोर यम्पई आउरतों में पति की भाद्या बिना गांव ढिया 
जाखकनता दे । 
मद्रास | पहले दम मास फे खम्बन्ध में गोद के नियमी का 
मिसपण करेगे। 
पदि पमि में प्रत्यक्षतः या भापता ई ; 27८55 0 उधार द 3 


कक 
प्र 


400 कै 40०० हक सो शः का + छः 
।7 ले छत का निपेध कर दिया दो तो यिधया गोद शी छि शाकती 





( १३ ) 
( कलक्टर मडोरा चन्ताम मुत्त रामालि हा [१८६८] १५मद्भाल ३९७) 
यदि पदि अपने भरने के समय अपनी पत्लि से पृथफ रद्दता दो तो 
विधवा को चाहिये कि चद्द अपने ससुर की अनुभाति से गोद ले, 
दर्या फि सखुर दी कुटुम्ब मे सद ले चढ़ा दे अतपघ उस की ही 
अजुमति पर्याप्त द्वोगी | और यदि सखुर जीवित न दो नो उसे 
अएने पति के सपिण्डो की सनुमतति छेना हतवद्॒यक दे परन्तु सघ 
ही सपिण्डी फी अनुमति प्राप्त यारना जझरी नहीं है भोर गोद 
फेचछ इस फारण से ही भन्ुच्चित नही ठदराया जा सक्ृता कि 
कुछ सपिण्डो ने अनुमति नहीं दी । परन्तु प्रत्येक सपिण्ठड से उस 
के अनमति अवश्य मांगनी छझाप्िये ( छुप्नह्मन्यम बनाम वेन्क्म्मा 
[१९०३ ] २६ मद्राज ६२७, वेन्फस्मा दनाम सुब्रह्मस्यम [ १९०७ ] 
३० भद्गास्ा ५० ) 

दर बातद्ा घवरूम्पन कुटुम्प फी स्थिति पर दे आर एर स्थिति 
में यदी प्रश्न होता दे कि थाया योद आचित्य ( 757७९१४०४१९७ ) पद 
शुद्ध घिचार से लिया गया या घटी | यदि छल सपिण्ड[ मे सम्मति 
दें दी दा नय तो बिछऊुछ ठीफ़ ही हैं जोर उस फ्रे ऑफक्म्लि का 
प्रत्यक्ष प्रमाण पे आर यदि गोप्‌ सपिण्डों के पाटुमत से लिया गद्या 
हो तो भी यददी यन॒सान फ़िया यायगा परन्तु ऐसे गोद के सम्पाध 
में फराकेन यद दिखला सकते ए झ्लि गोद उचित नहीं था। यदि 
फिसी सपिण्छ पी सम्माि प्रिना घोद छिया गया दो ते गोद अमु- 
चित्त समझा जायणा । (वेंपटा हृप्णमा घवाहश अन्न पूर्णस्मा 
[ १८९० ] २३ मद्गरा ४८६, ८८८, सुघछरयम दसाम पेफरमा 
[ १९००३ ] २६ सद्रास ६८७: चेष्ास्मा पास छुम्हान्यम [ १५८७]३० 

महास ५०,पेएछी,दनाम पेजटा [ ६८७६ ] ६ मद्रास १५४ ) 
पदि पति मरहउे सम पथए न रहसा हा तो घिधदा फीा सपने 
सछुर पी सद्मातिे लघदध्य ऐी लगी चाहिए । यदि एइाशगर मे होह है 
घरय समादरयाः [ (१४१ ए००७३>०६ |) दी फश्मंति तय हित इह पद 
है फपी एि उन पी इच्छा एप पिएद सपा संधि पैश्य त्तस्टा धुन 
घित है [ कटफ्टर सडोरा नाम सुभु रामाफिशा [१८५८ | १५ 

सड़ास ६०७, ४२१९, ए४९, प्रेफ्ट उशाार्मा घपाश श्श्प्ण 
[ ६८5७६ 3) रबर शष्रार 2८६, एट७, धटंट शीर मरायन सारी रह 
संगछ मर [६ ६०९३ 5८ शड्ात ६१०, ६१६ ) 


. (६ २४ ) 

यदि पति के मरते समय खपिण्ड तो बडे हुए हों और सर्माशि 
शामिल शरीक रहते दो तो समांशियों की सस्मति लेना बहुत ही 
ज़ुरुरी दे [ रघुनघ बनाम घोज़ो किशोरों [ १८०६ ] १ मद्रास ६९ |; 
यदि विधवा ने गछत बात कद कर सम्मात्ति ली दो तो गोद अनु- 
चित होगी [ गनेश बनाम ग्ोपाछ [ १८८० ] २ मद्राख २७० | 
चेन्कम्मा बनाम सुच्रमन्यम [ १९०७ | ३० मद्रास ५०] और यदि 
समांशियाँ ने अपने किली सवा वश सस्मति दे दी दो तो घद्द गोद 
भी अनुचित छ्ोगी [ गनेशा वनाम गोपाछा [ १८८० ]२ मद्रास 
२७० ] परन्तु यदि विधदा ने किसी खूपिण्ड को सम्माते लेने के 
लिये कोई बस्तशीश दी हो तो वह स्वार्थ में शामिल नहीं हे [ कल- 
क्टर मडोरा बनाम सुत्त लिक्षम [ १८६८ ] १६ मद्राल २९७ | भार 
यंदि फाई खमांशि अपनी खूम्मति देने में यद्द शत्ते करले फि गोद्‌ 
छेने फी चजद् से उस के हिस्से मे कमी न आयेगी तो इस मे भी 
कुछ अनौचित्य न होगा [ श्री निवास धनाम रंगासामी [ (५०७ ] 
३० मद्रास, ७ ५० ] 


प ० पा फगो 

रिइ्तेदारों फी सम्मत्ति प्राप्त करने से विधवा का गाए छत का 
श्् ९ ते 

अधिकार पति जैसा दो जापगा | चद्द पति फी तरद्द इकलांत उत्त 


की भी गोंद रखने का अधिकार रखती दे [भरी वादूख गुरालेहा 


स्वामी बनाम भ्री चादूस रामलपएमम्मा [ १८९८ | २३ मद्रास ३९.८ ] 
छोटी दिधया की सम्मति घिना यदि बड़ी विधवा सपिण्टा छो 
सम्पत्ति से गोद के ले सो घद्द गोद्‌ अनुचित न धागा) [ नारायण 
सामी बनाम महुममर [१९०५ ] २८ मद्रास ३९५ ] 
यदि अविभक्त कुल का कीई मेम्घर अपनी विधषा को गोद लिन 
का प्रत्यक्ष अधिकार दे कर मर जाय तो घद्द चिघवा बिना समा 


का [कल] 


शिर्यों की सम्मति के गोद नहीं ले राकती | 


पु हि को आर कर. कप 4 न कांप 
चुम्पूड | घम्बई प्रेज़ीडेन्सी में सी पति की भजुमति पिता बिघया 


सोद रख सबप्तती दे परन्तु यदि पतिने घत्यक्षताः या भावतः 
., लिपेध कर दिया हो तो यह गोद नहीं छे सकतेी। [गोपाल 


/... विच्ट | रटर८ ] कद बम्पई ६००८६] 


१५ ) 
यदि पति सरते समय पृथक रद्दता दो भोर पत्ति का माल उस 
फो विरासत म॑ पहुंचा द्वो तो चद्द अपने पति के सपिन्ड या किसी 
रिह्तेदार की सम्मापि शिना मोद ले सकती | ( कलक्टर मडोरा 
घनाम मुक्त ( १८६८) १३ मद्रास २९७ )| मोर यदि मरसे समय पति 
पृथक न रद्दता द्वो तो विधवा दिया अपते सछुर या अविभक् 
सममांशियों की रूस्मते के गोद नही ले सकती [ रामओ वनाम 
घमऊ [ १८७५ ] ६ बन्यई ४९८ दिन कर दाम गनेश्य [ १८७९ ] 
६ बस्थई ५०५; घिठोंबा वनाम घापू [| १८९० ] १५ बस्घई ११०' 
ज्ञिस में यद तय कियाहें कि सुछुरकी सम्मति पर्च्याप्त द्ै;लक्ष्मीयाई 
घनाम विष्फु[१००५]२९ बम्बहू ४९० जेघते बह मिश्यय फिया गया 
हें कि सखुर फी सम्मति का प्रभाष उस के मरने के पाद्‌ फुछ नहीं 
ट्टे, बच्चू घतास सनपोरे याई [ १९०७ | ३१ चम्दई ३७३ ] ! 
दड्ी घिघदा छोटी पिघवा फो सम्मीात गिना भाद ले सकती 
है परन्तु छोडी छिघवा पड़ी पिधया की सम्माति श्रिना गाय नहीं हे 
सकती [रुफम घाई पनाम राधा बाई [१८६८]५ पम्चर १८१,पादा जी। 
राव घताम राम राव [ १८८८ | १३ दच्धघर १६६०, अमायाँ बनाम! 
मदद गादा [ १८९६ ] २२ वम्वर ४१६ ] 
हा 
£१॥ 


परन्तु छोटी घिचवया फा यदि लड़का मर गया हो था 
अपने लड़के फी ज्ञायदाद फ्री घारिस हुए हो ठोी ऐसी दशा में 
पड़ी विधपा फो गोद लने फा क्धिकार नहीं द्वागा। [ जानन्दी 
घाई यनाम फाशी याई [ १९०४ ] २८ यम्पर ४६१, ] 


मान लो क नामक मनुष्य दयामी और रामा आर राधछो के पेट 
से पदा एए लड़के का छोट कर मर गया। क की सर््पोत्ति का 
मालेफ रामसो का लब् वा टुलआा । खा राभाका लश्का भी मर 
गया ता मा छाने फू फारण रामा सम्पारा फा चारिस हुई । पेशी 
पृशा ग एयामा पा गाद उन का साधकार भह[ € | 
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९१ ५४ए)/ 
ह 
बंधदा दारा गार लय 
जात्त के सामान्य 
नियम 
>च्च्ब््ाह पट "दफन के 
फोई विधवा अपने पाति फे लड़के, नाती या पान्ति फे जीवित, 
है 45 ५९९ 25 ४5 बस कक 
घोद लेने का अधिकार नहीं रखती । किसी विछवा को अपने पति 
से गोद के खस्बन्ध में अधिक्र अधिकार प्राप्त नहीं दे । [ गोपीलाल 
बनाम चन्द्रोी [ १८७२ ] ११ बंगाल छा रिपोर्ट ३९१ ] 
घयस अप्राप्त [ नावालिग ] विधवा को, यदि उस के पाते ने 
उसे गोद्‌ लेने वी प्रत्यक्ष भाश्ा दे दी.दो, ओर उसे अपना भला 
छुरा समझने फी समझ भा गई हो तो, गोद छेने का उसोा तरद 
अधिकार प्राप्त हें झिख तरह घयस प्राप्त [ दालिंग | विधवा का 
प्राप्त है। [ सन्‍्दाक्षिनी दासी बनाम आादि नाथ डे [ १८९० ] १६ 
कलकत्ता ६५ ] कि 


( १७ ) 

थदि किसी विध्े।की कुछ रुपया दे कर लड़का गोद रक्षन के 
तरणमीष दी जाय तो वद्द एक एकार की रिशपत है जिसे के। संर्भ 
स्प्ृति कार ने निषेध किया है। [सीताराम वनाम धरौदइर [१९१० 
३५ चस्यई १६०, ] 

घिघवाओं की सामान्यतः पति की प्रत्यक्ष या भाव पू्ण अनु: 
मति बिना गोद लेने का अधिकार नहीं है । परन्तु वम्वई जोर 
मद्रास में चद्द बिना भजुमति फे ही गोद ले शकती दें परन्तु यवि 
पति ने निपेघ कर दिया हो तो वह गोद नी ले सकृती । 
ऐेले गोदों के सम्धन्ध में उपर सब चाते केददी जा छुदी हैं । 


>ँ्ण्र:(9.०५ 5-2--क्रणन-... 
गोद लेने के आधिकार का अन्त 


यदि पति झपने मरने फे समय पृथक रहता हों ते। उसकी 
विधवा दो दृशा्ों में गेद्‌ छे सकती हैं मथोत यदि पति बिना 
किसी लुक ( मादी या परी ) फे मर आय या यदि पति 
दवा ( नाती या पनद्दी ) छोड़ा दवा जोर लरड॒दा भी जपनी विघया 
या फो अपनी सब से फरीवी घारिसझ हागे फी ऐोलियत से छो 
गया हो ( गर्धत्‌ सिवाय उल्लफोी मादा के दल हिस्ते फो उस 
सर्म्पात्ति का स्चत्व घ पहुच् ता द। ।] 
रे दोनों ही दामों थी शथीचक्ारिणी 
प दि पघिना पश्ठन पे मर जाएा ए तो उल्सर्पा 
“#पत्ति की स्वाभिनी पगा थाती पे शोर 
है फि। ४ तो सरएक्ति पा रपानी पुप्त दोस 
के ओ गए घार पुप्र मर जाय दो घए पिघया थपने सवारी की 
रु फैसि की शपने पुद्र पी छयु झे पादाग सबिकारिणी एईएगी 
> टीतेएश पिचया दोरों दा दशाएेम माद सख सकती ६ । 
»| परि कोई सनुष्प घप्नी एप चार पुप्रो यो छाएवाए गए क्ाय सेत 
पी दे दाने के कारण गोद में दर रकापट द्टी पढे सफ्दी। 
॥(५. राम में जपमे मस्ते समय उपनी शिघया सर इयाश गाध का 
क्चदी फोड़ा | रा । संसपदि ए्याम का भिणी। दयाम शगारा हवा 
श्र गदा पा छा हद कल पर शुर फाएर शचइरश हायर को (छा) 


ह ( ६ 


3; 2५ ध्पै 


वा एसी हैं। पति 
या लुप्त दा इक 
थि एच छाए 

पुश्त का चाय पारन, 


५“ कर कर 7 हर 9? 


पट 


( १८ ) 
, को श्याम की उत्तराधिकारिणी दोने की दश्शा में पहुंची | राम की 
घिधवा राम के लिये गोद ऊे सकती है । 


५ 'थदि कोई मनुष्य अपनी स्थी ओर पुत्र को छोड़ कर मर जाय 
ओर भपती दिधवा फो यह प्रत्यक्ष अनुमदि दे जाय कि बद्द उक्त 
पुत्न के मर जाने पर गोद्‌ रख सकती है। अब यदि पुत्र कुयारा ही 
मर ज्ञाता है तो विधवा भोद्‌ छे सकती है ओर यदि पुत्र भी अपनी 
पत्नि या पुत्र आदि छोड़ पार मरता दे तो उस मनुष्य की विधवा 
को गोद का अधिकार नहीं रद्दता | [ताराचरन बनाम सुरंेशचन्द्र 
[ १८८९ ] १७ कछकता १२२ कमावबा घनाम सद्दद गोद [ १८९६ | 
२२ बम्घई ४१६ ] 


यदि विधवा का, गोद छेवे का सचधिकाए एफ बार जाता रद्द तो 
घट्द दशा फे लिये जाता रहता हे। ऐसा अतथकार विधवा का 
पुनः प्राघ नहीं दोदा। (कृष्णराव बनाम शोकरराव [१८९९ | ९५ 
यम्दह १६४ ] 


मान लो कि शाम अपनी विधवा ओर इंयासम नामक 
लड़के को छोड़ कर मर गया। राम की सम्पात्तिका मालक उसका 
लड़छा च्याम हुआ । जभी सक रास का घधचा के धोद छेंगे के 
अधिकार का अन्त वहीं हुआ क्योंकि इयाभ फे सरन पर सम्पात्त 
फी अधिक्रारिणी विधवा होगी। और उसको गोद छेन का आधः 
कार रहेगा, परन्त यदि श्याम का पिचाधद् दो जाय ना उस चचचा 
का गोद छेने का अधिफ्तार जाता रहता हैँ फ्याफे इयाम के मरसने 
के पश्चात राम फी सर्म्पत्ति जो इयाम के पास था श्याम को ववैंधिदा 
या छइयाम फे लखकों को मिलेगी नम कि रामकी चिघवा का । भग् या 
श्याम फी घिघवा या लड़के भी सर जांय तो राम का सम्प च राम 
फी विधवा के पहुंचेगी | ऐसी दशा में राम की घिघया राम लिय 
गोद नहीं के सकती ।[ राम कप्ण यनाम इयाम राब[१९०४) १६ पथ 
५२६, भाणिकामाला पनाम नम्दा छुसर[ १९०८ | हेहे कछकन[ 
१३०६३ भादिथि चनाम निदमार्ती [ १००८] देईे मंद्ाम श्8८ 
एन पात फ्ावचे मादा या दानुमति न दवा ता यिधयां चाइ 
जि समय पोद के सकती दे [प्ररियोवा बनाम मास जा [१ ८८4] 
५ इा्बई ५८, गुरपदो यनासा हास्दनछाठ [ ६%:५ | २८4 हा छोड 44 


कप 


( १९ ) 
३७७ ] पति के मरते से ७१ घर पश्चात विधवा ते योद लिया था। 
बस्यई द्ाईको्ट ने डसे उचित साना [ राजे बनाम जयघन्तराथ 
[१८६७ ] ४ बंबई १९१] 
मिताक्षरा फे भन्ुसार यदि पति मरते समय प्रथक रहता हा तथ 
ही उक्त घाते लागू हो सकती दूं | दाय भागके अनुसार पति घाई 
प्रथक रहता हो या साम्मिछित,हर भपस्था में छागू ई । 


ध्र्टबिफ के 22४4 ए5 
बिधवा को गोदलेने का 
अधिकार 


पंघवा को पोद छेने दा अधिकार निम्म दशाभा मे प्राप्त नहीं ह॑ 

(१) बम्पई ओर मद्गएस प्रान्तो में, यदि पति से खपनी विधय 
को भोद छने पता निषेध कर दिया दो । 

(२) अन्य प्रान्तों मं,णद्‌ विधवा ने पति से मोद छेने की भन्नु 
मति प्राप्त न फी दो । 

(३) याद गोद लेने के सधिकार का अन्त हो घया हो 


०. 7७ 


[ देखिये 'गे।द्‌ रेने फा अधिक्रार फ्वा सन्त, घोष] 
[४] यदि विधवा फो सम्पाति पति क्री उचर्पाधिकार्ण 
( प6त ॥ क्ीर्भासिन समिद्धो ऐप, धरम योपज्न सापिणएर के रुप 
में मिर्ती हो तो विधदा सपने पति के लिये योद सर्दी ले सकती । 
मान लो कि श्याम शोर राम दोनों संग भाई दामिए दाटथोक 
रहते ६ । राम का विवाद ऐो झुका ए परनस्तु श्याम फा गद्टीं हुसा 


कक जे 


राग भर गया तो राम पा भाग भी धच्याप पो £ 5६)६ उन 


24५ 


है 


( पर मंद सी ) दे सिदा । घग इयाए थी समर गगा ला एफ सपपाति 
शघम फी दिव्या की सद रा करांदो परारिए पान वी दफा ते मिकी 
अधोत प्रोपष्मफ् स्ापिण्ण दी पभांज, पदुसो 00 शाम को 
पियएा ऋप्म प्ति फे लिए सोह रण उछोगा यह चित भार मे 
होागी।  दत्तो मोशिर्द इवाम पाटरुंग | २४७०८] ६४ बड़ 
४८५८ ) | हक 


>खिक् २: «८: क्रय. 


४। 


| बब्| 4 


कप फ- 


. । ( 5 । 
* - गोद देने वाला 


न्क्क 


जा 


क्रेषल पिता या माता द्वी लड़के को गोद दे सकते हैँ ओर कोई 
धर्दी । [ पुतला बाई बताम मद्दादु [ १९०८ ] ३३ यम्बई १०७ ] 
90% ० $ कर 08 €्‌ ॥० कप | 
सोतेडी मा, चाचा, भ्राईं, बहन आदि को गोद देने का 


अधिकार नहीं दे । ु 
,._ यदि पिता और भाता दोनो जीविस दो ओर दोनों में गोद देने 
के सम्बन्ध से विवाद दो तो पिता क्वा अधिकार पहिला माना 
जायमा | अर्थात सब से पाहिछा अधिक्वार पिता फो गोद बने का है 
[नरायत् सामी घनाम कुप्पू ख़ा्त्री[:८८६११ झद्रास ४३, एष्ठ ४४] 

पिता के जीवित द्ोते हुए माता दिना पिता की- सस्माते के 
गोद नहीं दे सकी पिता के मरथणे के पश्चात माता गाद द 
सकती है या यदि पिता सम्मति देने के अयोग्य दो गया दो; या 
यदि पति ने दुनिया दाशी छोड़कर सन्यास छे लिया द्दो आए यदि 
बसने प्त्यक्षतः या सावतः गोद देने फा निषेध य किया ह्वोतोी भी 
माता अकेली गोद देने का अधिकार रफती हे [ जोगेश धन्द्र 
घनाम उुत्य कछी [ १९०३ ] ३० कछकऊचा ५६५ | 

पददिले वम्बई द्ाईकोर्ट ने यद निश्चय फर विया था कि, किसी 
ख्रात अपने पहिले 


द्विन्दू विधवा फो अपने एुनाधिंधाद कर लेते पश् तप 
पति से उत्पन्न पुत्र देडे का उस खमय तक अधिकार नए है जब 
तक उसने अपने पहिले पति से गे।द देने की अत्यक्ष अनुमति प्राप्त 
पे करली दो। [ पनचचप्पा चनास संगन बासच [ १८९९ | १४ प्रसव 
८९ ] परन्तु बाढ़ में उसी डाईफोर्ट ने यद्ध राय यदल दू। ६ आर 
थय घह कद्दती हे कि पुताधैयाद के फारण दिन्दू बिधवा का शपन 
पद्दिलछे पति से उत्पन्न पुत्र को गोद देने का अधिकार: नहीं मारा 
जाता । [ पुरा बाई बनाम मदाद [ ३६०८ ] शेईे पम्ब६ १०७ ) 


नी ० 5०० अचट््साकाात-.0. 


ञऊ 


,. छड़के पो गोद देने का अधिक्वार एक्त माषपिता माता फो, हे 
और फिसी को लहीं। इस सथधिकार को यही दर्स सी सफते एँ 

यही दारण है कि माता पिया अएने इस दधिकार फो और फ्िसी 
फो नहीं देखकते [वशशियप्पा चसाम शिर्वीदुगप्पा [१८७३] १०घस्घई 

२६८ ] ! परन्तु गाद देने छी वारतबिफ् किया किसी एपतरे से फराई . 
जा सक्कती है [ द्यागासद' पताम सन्‍्तों पाई [ ६९०१ ] २५ 
यस्वद्ठ ५५१] | 


4 


र््र 


यदि पिता हिन्द घर्म फो त्याय पार पिधर्मी हो गया हो तो भ॑ 
ने छा सथिद्यार रफ़ताईं पर 
गोद देने फी किया धार्मिक ऐोने पे फारण पिसी भर मनुष्य ए 
जो दिंएू प्रो फराई जा सफती दे ( इयामसिंद पनाम दान्तों पा 
[६००१ ] २५ पम्वई ५०१ ) 
, प्रद्मेसमाजी,बार्द सरारी बारि भादि घपने लड़कों को जो उर्स 
मत पे हे पोद्‌ घे सफ्ते ६ यो हि ब्पो, थे उम घाड़ि घर 
हिंघू धमे थी शासाएं ६ ए जार पए चंद्धि झग हिंदू हे। सकते ई 
(फुसूम फुमारी बनाम समन्‍्ग रन्हग [ १००२ ६० पल सा पएण 
बाद व्याक धापिक्षिए मस्निष्द का हो। राधाद पागर ए 


कप | किक १००, ् 9 द्ः कद का के 
हा जार उसका छुए ऋछ इानसे पा इपन हा ६ सारम्दर अ्ाः 


दियधास्पट [१८८२ |] १८ दृष्टदाता ४५२, ४६६, १६, शाब्ट्यतन णर्प 
शेस ६०१, १०७, १५०६ है, 


अज _- ६ -++ 


“2 < जाम 


बन ऑफ, 


( २२ ) 
जज ३५ र> 
गोद में लिया जाने वाला 
नाथ लड़का गोद नहीं छिया जा सकता । फयों कि गोद 
पिता माता ही दे सकते दे (बशेशियप्पा बनाम शिवलिक्ञप्पा 
[ १८७३ ] १० बस्बई २६८ ) 
फेवल लड़का गोद्‌ लिया जा सकता है | लड़की नहीं। ( गंगों 
थाई बनाम अनन्त [ १८८८ ]-१३ बम्धई ६९० ) 
अपनी बिरादरी का दी छड़का गोद्‌ लिया जा सकता दे: धन्य 
विरादरी का नहीं । 
किक कर [0 पर 4. [पु जे कक 
ऐसा लड़का गोद लिया जा सकता दे जिस की मा से भाद्‌ 
लेने दाला विवाद कर सकता हो | ( मिताक्षों यनाम रामानग्द्‌ 
[ १८८६ ] ११ मद्रास ४९; रामचन्द्र बनाम गोपाल [ १९०८ | ३े३ 
घम्बई ६१९ ) यद्द नियम झुद्टों से लागू नहीं हे अर्थात थुद्रो मे 
ऐसी स्त्री का छड़का भी गोद्‌ छिया जा खकता है मिस के साथ 
गोद्‌ छेने घाला अपना विधाह् न कर सक्कता दो ( भगषान 
सिंद बनाप म्गवानसिंद [ १८९८ ] ४१२, ४१८. इण्डियन पपीलस 
१५३, १६० ) । ब्राह्मण, क्षत्री और चेइयों भें भी, यदि यद प्रथा दे 
तो, ऐसी ही स्री का लड़का गोद छेने गे कुछ भी द॒र्श नहीं दे जिस 
के साथ कि गोद छेगे घाला विचाद न कर सकता द्वो। ( याई नानी 
प्रवाम चुन्नोलाछ [१८९७]२२ बम्बई ९७३,९७६;विप्णु घताम हृष्णाने 
[ १८८३] ७ मद्रास ३; वर्यादीनद्‌ दनाम जापू [ १८८१२ | ९ भद्गाप् 
४०; चैनसुखराम बनाम पारवती [ १८९१ ] १४ अलाद्वाबाद ५३ ) 
छ्विझं। में सामान्यतः कोर मलुप्य अपने धेषते, भानजे यथा 
अपनी मोसी के ऊड़के को गोद नहीं रख सकता । ( भगरान|सद्द 
(शनाम भगवानर्सिंद [ १८५८ ] २१, अछाद्वाबाद ४९९ ९६ इृणिडियन 
अपीलल १५३; ) यदि ्पनी मौसी अपने दचा फो व्यादी दी सी 
एक चचा भोर मोसी का छड़्का भी गोंद नहीं लिया जा सहझता 
घालवाई वदाम धरियाई [१६०५] इ४० पम्प, ४ ह |! 
_मपना भाई या स्वोतेछा भाई भी गोद सर्दी रखा जा सदाता [ थी 
धमूल् धनाम रमाया [ ई८८१ ] ३, मद्रास २५ ) | धपन खच्चा या 
ामाओ भी सोदनददी रणा जा सक्कता(एरनचस्य दनाम हुरॉ[१<<८०/ 
, ,. चअाफरे) 


कक 32230 22% 03006, कब मिक  जर। टडटअमए करिए, 


हट 


( रहे ) 

परन्तु भाई फा लड़का गोद लिया जा सकता हे [ जैसिंध 
बनाम विजयपाल [ १९५४ ] २७ अराहादाद ४१७ ]। भार फा 
नाती भी गोद लिया जा सकता हे | दृश्न चरद्र वनाम हुरों 
[१८८० | ६, फलकत्ता, ४१ ] मामा का लड़का भी गोद रखा सा 
सकता दे [ पीशाया बनाम इनूमन्ता [ १८८० ] २४ मद्रास ४५५ ] | 
साला [ रविभद्र वदाम रुप शहर [ १८२३ | २, मोडछे ६५६ ], 
साले का लदूका [ रमुलू ब्याम रमाया [ ६८८१ | ३ भरद्रास २५ ] 
या साली फा लड़का भी गोद छिया जा सकता दे [ राघपेन्द्र 
चनाम जयराम [ १८९७ | २० मद्रास २८३ ] 

घम्बई फे एक सुऋदमे में जरिटस चोयाल साहय दे भपनी यद 
सम्मति प्रकट फ्ी दे फि यह नियत फि नोद के याला ऐसी स्री 
फा ल्छशका गोद रख छकता हे शिस फे साथ घद पिवाद कर 
सकता हो, वसाया दी इस जभिप्राय से गया छक्रि छाग अपने 
घेधते, भावजे या मौसी फल टष्टफे को गोद न रख राफक भार इन 
घातों फे भतिरिक्त यह नियम सागर छागू नहीं दे [ रामचन्द्र बनाम 
गोपाऊ [ ६९०८ ] ३२, एस्थई, ६१९ ] 

परन्तु यदि उक्त नियम फ्े प्रस्तिकुऊ चेचते, भानज़ भादि के 
धाद लिये ऊपेे दी प्रथा दो तो द्विजो में भी ऐसा गोद लिया ज्ञा 
सकता हैं [ लालरुप घताम योएाल [ १००९ ] ४६,कलकप्त। ७८० ] 

जतासिछप- 7 पफकममाणणा 


३ हक 
गाद के का उप्र 
पंगाल भार घनारस में उपनयद रास्फार ( यञ्ञापपात संरफार 
या जनेऊ हाने ) से पह्देले गोद लिया जाता दे [ गंगासतहाय घताम 
छेषराज़ [ ६८८६] ९५, रलादह्ययाद ८५३. ३०८ | 
मद्रास प्रेर्सडेस्सी से थी यहाँ नियम हैं परन्‍न याद थोद लिया 
जाने पाला लड़का उसी पाष पा हो जा पाप छ गोद छत घग 
का दे। तो उपनयन सेसदर दे दाद मो [ परग्त हियाह से पहिछ 
गेंद लिया डा सझता ह [ दीरागप बनाम रामशिफा [ १८८४ ] 
मसटास रंधदटा पिखदायाद द्रगाम सपघ पायाम [ नह 


गद्गास रैद८द | 


जप 8] ३०.७ अं 


कर 


( २६ ) 
कागाद लू सकता दे परस्तु शत्ते घह हे कि उस को व्यप्िचार 
के ।वचार सख गाद न रखा हो | [ घेक' बनाम महालिड्ा [ १८८८ ] 
१९ मद्रास ३९३;- सटकन्नू बनाम परमा खामी '[ १८८८] १३, 
सद्रासल; २१४ | 


धरे फ फ्र2866287« 
दच-ताकया 
दृत्त--कया सम्पादन फे लिये तीन बाते ह६ै--- 
(१) गोद देने घाला गोद लेने वाले की गोद में लड़का रख भधथांत्‌ 


लड़के का दिया और छिया जाना जिस से समझामाय 

,. के एक छड़फा एक खानदान से निकछ कर दूसरे खान- 
दान मे पहुच गया। 

गांद के जाइज् करार देने के लिये इस क्रिपा का होना बड़ा 

छा आवश्यक द । छाद्वा फे लिये भा आवश्यक हैं | [ पीरंध्वर 

बनाम अद्ध [ १८९२ ] १९ कलकत्ता ४५२, १९, इण्डियन अपीहस 


१०१) यादे गाद मे बिठलाने की क्रिया न हो, ओर उसके स्थान 
मे - फेघल, सर्म्पाप्त दी गई या गोद का दस्तावेज़ (तिवनियत 
नामा ) लिखा ओर रजिस्टरी किया गया द्ोतो भी गोद 
जाइज़ नहीं हे ( शशिनाथ बनाम क्ृप्ण सुन्दरी [ १८८०] ६७ 
छलरूफचा, २८१, ७ दाण्डियन अपीलस २००, श्री. नारायण पनाम 
क्षी मती [ १८७२ ] ११ बंगाल रा० रिं० १७१ ) 

फोई मनुष्य किसी दूसरे ममुप्य को यह आधिकार नहीं दे 
सकता क्वि चद्द उसके लड़के को गोद दे दें, हां, गोद में बिठलाने 
की क्रिया चादे जिस से सम्पादन कराई जा.सकती हैं ।[ इयाम- 
।सद्द बनाम शान्ता घाई ( १९०१ ) २५ बम्यई ५५१ 
[२ ] दत्त-ड्योम 

यह बात अभी तक निश्चय नहीं हुई कि गोद के उचित करार 
चुने के लिये दत्त-टदोग का द्वोंना आवदयकीय हे था नहीं | बदा 
घेला बमाम मनगम्मा [ १९०३ ] ] २७ मद्रास्त "रेड, ५३९] परम्त 
कम स कम यरगुर जार मद्रास पानता में, यदि भपते ई गोत्र रू 
खडा़का साद लिया जाय तो दत्त दाम की सायदयकता मईी - 

शक सताम कैसबच [| १०२ ] ६५ सठास ६, दाव को अगाम 


छः 


कब 


हे ( २७ ) 

रश्मी वाई [ १८८७ ] ११ बम्षई ३८१ ] गोद में विठछाने फी फिपां 
होने के धाद दोम चादे जब कराया जा छवकता दे । गोद लेने धाछे 
या गोद देने पाले के मरने घाद भी होम फराया ज्ञा सकता दै। 
[ सुघारायर बनाम खवामरू [१८९८ ]२१ मदहाख ४९७ वेकक्‍्टठा 
बनाम सुभद्गरा [ १८८३ | ७ सद्बास ५४८, ५५० ] 

दंत होम की क्रिया गोद देने ओर लेने घाले सवर्य कर सकते 
६ या दूसरा से करा सकते हैं ।[ लक्ष्मी बाई घनाम रामचम्द्र 
[ १८०६ ] २२ यस्थई ५९०; सन्ताप्पाया पनाम रगाप्पाया [१८९४ ] 
१८ मद्रास ३०७ ] 
[३ ] पुश्रेष्टि यछ आदि छोडी २ रस्म-- 

हस रस्मों का होना आधध्यक नही ६ [| सिरकार साहय का 
लिखा हुआ दत्त घिधान पृष्ठ ३८३ ] 

शुद्रा ओर जनियां में न तादप्त होम की आाधश्यकता हैं मोर 
न भनन्‍्य छोटी २ रस्मा की। पन्‍्जावय में भी जरूरों नही हैं | 

खूतका फे दिना में लिखा छुआ गोद नाज्ञाइज़ नहीं इ | धार्मेर 
फ्ियाएं पुरोद्धित या अन्य शुद्ध नांते दार द्वारा कराई जा 
सफती है। 

न्न्ग्ान पद. ५... व कक......... 


स्वतंत्र सम्मीति 


गोद दे डाथत उद्दराय ज्ञान फे लिये यपद्द जायद्रपक दे कि 
गोद्‌ देने पाल की भार लेने घोल फी सम्मति स्वतंत्र हो पीर थादि 
ही लड़फा गद्‌ छिया ज्ञाय घालिय हो ते। रसक्ी सम्शत का भी 
सापइपकता दं( सरकार फा द्त पिधान पृष्ठ २८०, २८१; स्टेग्ज का 
हिन्दू झा शिष्धध ६ पृष्ठ <८ ) 


९ ३० ) 
[ १८८३ ] १०, कछकत्ता २२२, १० इण्डिन अपीललस १३८; राधा 
प्रसाद बनाम रानोॉमणि [ १९०६ ] ३३ कलकत्ता ९.४७ ] 
परन्तु दृत्त पुत्र छलातेली माता की सम्पत्ति का वारिस न होगा 
ओर न उसके मरने पर उस फी सम्पत्ति की घारिस सोतेली माता 


ही दो खकती ह [ अन्नपूर्णी बनाम फाबेस [ १८९९ ] २३ मद्रास 
१, २६ इणिडयन अपील -२४६, ] 


उदाहरण 
राम के दो स्त्री दे गोपी भौर कृष्णा | राम ने श्याम को गोपी 
के साथ गोद लिया अधोत गोपी श्याम की साता हुई भोर फृष्णा 
सोतेली मा। राम सर गया तो इयाम उस की सम्पत्ति का मालिक 
हुआ इग्राम भी मर गया तो ऐसी दशा में भोपी दी अकेली, श्याम 
की सम्पत्ति फी एफ मात्र भधिफारिणी दोगी। 
यही सिद्धान्त उस समय छाणू द्वोंगा अब कि कोइ मलुष्य 
(भपत्ती दई विधवाओों में से किसों एक को गोद लेने का अधिकार 
।[ गया हो भोर उस घिधवा ने गोद रख किया हद । _' 
५ ना ६42. २७-१९: 5. एक 
| गोद के बाद पुत्र उत्पन्न होने पर 
दत्त पुत्र का भाग ह 
यद्यपि ऐसा नियम दे फि दत्त पुत्र भोद के खानदान की जाय- 
बल असली पुत्र की भांति चारिस दोवा दई परन्तु यदि गोव 
|ने पद्चावत गोद लेने घाले के यहां लड़का उत्पन्न है। जाय ता दत्त 
पके थाली पच्च से कम दिरला मिछेगा | मिप्त मिन्न प्रास्ती में 
क्र का भिन्न २ नियम हे । 
१) यंगराल मे दृत्त पुत्र को 3 जोर असली पुत्र की 5 दिससा। 
२) बनारल में-द्त पुत्र को $ भोर असली को ह 
(६) पम्दर और मठास मे-दत्त पुत्र को दे शार असछा फ्ा 5 
. * ( पिरियापा पनाप निगापा [ १८९२ ] १७ यस्यई १००; सयाजू 
५ ,म निछादाची [ १८६२ | १ मद्रास ४५ ) 
“| परन्तु आधी में दत्त पुत्र को छसलीपघुच के घरामर द्दिस्सा 
खछिरत एै ६ राजा बवाय गुवाराय [ शट८टढ] ऊ मदाख ८३) परम्तु 
[8 7 / सेचालम बसास राचयारट (१०१७ ) ४० मठ्ताल 5३२ / 


क्‍्म्ब ए.. ल्‍केहे 


( शे१ ) 
उदाहरण 


राम ने इयाम को गोद लिया | भोद के याद राधे मामक पुत्र 
शाम के ओर पंदा हुभा । राम ६००० रु० का सस्पात छांडू कर मर 
शया। अब घंगाल में श्याम को २००० ओर राधे को ४००० को 
सम्पात्त मंलभा; तथा वन्तारस से दयाम का १५०० आर रा का 
४५०० की; तथा वम्बई ओर मद्रास में इयाम फो १२०० दार राघद 
फो ४८०० को सम्पत्ति मिलेगी परन्तु यदि यह परिवार शुद्ध है दो 
धयाम ओर राध दे।नों का २४००, २४०० दी सम्पत्ति मिछभी । 





दत्त पत्र का अपना | 
अधिकार कम करता 


यदि दत्त पुप्न घालिश दी तो गोद से पद्िले घद गोद रूत पाली 
धविघषा ले यह ते फर सफता दे कि घद्द पोद फे यादव शोर रेत 
घाछे पिता की जायदाद भे फम द्विस्सा ले लेगा | ऐसा दइृकराश गामा 
जाइज़ है जोर दत्त एुप्र फो इकरार से अधिक द्विस्सा नईीं मिल 
सकता | 

परन्तु यदि दृष्द पुष्त नध्यालिय दो ते। दस पुत्र फी शोर स दर 
पुत्र का भसली पिता ऐसा इकरार कर छद्ापा हे परन्सु दास यह 
हं फि यद दकरार नामा उचित दो चोर नाएंकिग फ फायदे के 
लिये हो तथा उस मे फिसी छाद्वाकी या धोखे से राम न छिया 
शया हे रुख प्रकार फे इकरार को दत्त पुत्र फमी भंखूप गडहीं कर। 
सकता । यदि दस पुत्र का चली ऐसा यह दृदारार कर दे दि 
गोद उेने घाठी दिघवया जीते जी सम्पत्ति की माठछिद्र रंदगी तो 
यद्द इकरार पदुंचित नहीं एं ( धरताज्षी घास दाता सी | १८५३ ] 
१९ घम्प३ ३६, ४१ पिद्वाउ प्राशी दइनाम दिप रमेश [ १९६०४ ] 
श्ज महास ५७७ ) 

डएघुंछा कायदा पदपि निश्चित गहदीं ८ परनत यदर निश्ाय ई 
हि; ऐसा इकरार सामा दिए हा रापता दे लार सारा दृच्ठ दुच 
छाए हाने पर उस रग्पुय रा पारा छत! | कफीडाए औऋपम 
दिजयदशात २ | १८५१ | ६१ सटादाशइ।ह्‌ २५१ | 

हल: 2/% >-ऑटक .आ मु 
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हिल ( ३२ ) , 
पा का प्रथक्‌ सम्पात्त पर 
का दतच पुत्र का आधपकार 


' ोद.,लेने घाले पिता दी पृथक सम्पासे पर दत्त पुत्र का कोई 
सअधिक्तार नहीं दे | घह दिये या दर्सीयत हारा अपनी पृथक संम्पर्सि 
| 599978॥8 90/70/02०7" ] को चाहे जिसे दे सफता दे। ऐसी दशा 
में असली पुत्र ही जच कुछ नहीं कर सकता तो दत्त पुत्र ही क्या 
कर सकता हे [ बफक़ठा खूें घनाम कोट आफ बाडेस [ १८९९ | १२ 

द्रास्स ३८३, २६, दाण्डियन अपीदख ८३३ ] 

रन्तु यदि यद तय हो गया हो कि भाव लेने बाला पता 
किसी सी जायदाद फो दस्वान्तरित [ 77४प5०7 मुस्तकिल ) 
नहीं कर सकता तो भाद लेने वाले पिता द्वारा किया हुआ 
इन्तकाल ( ]'(:75/2०) मंसस्त हो सकता है [सुरेन्द्रो केशव पनाम 
झुर्गासन्द्री [१८९२] १९५ कलकत्ता ५१३. ५८६, ९९ इ/ए्डयन 


अपीलूख १०८, १३२ | 
परन्त यदि रुका खातदान घुदगरका [मिताक्षरा | में गा 


लिया जाय तो गोद छेने ' चालछि पिता को यद्द भधिकार न दोधा क 
बह किसे जायदाद फी दस्तान्वरित कर के दष्त पु॑श्न क स्घत्थ पर 
हस्तक्षेप क्र सके, एयोक्ि €च पुत्र गोद लेने के वक्त स दे। असल 
पुत्र की तरद्द खानदान झुश्तरका का मम्पर दा ज्ञातारइ+भार पंता 
फी इस कार्यवाई से दत्त पुत्र पं पस मादमा [ 8प्राश्एण5 गाए ] 


का स्चत्व मारा जाता दव | 


श 
विधवा द्वारा गोंद लिये जाने प! सम्पोतते मिलना 
झष दमको यहां पर यह दिपघलाना मै कि पिघवा हार गा 
लय जान पर दत्त छुत्न सा काम २ सा सस्पात मल सकफया | । 
चंदा दा पात के मस्त एर (्‌ दाय भाग फा दर छद्ा। भ॑ स्ग्र[ 
कानून मिलाध्तरा की उस दघ्या मे जब कि पति एथकरइता डा ) 


मे जो सम्पत्ति मिछसी या पुत्र दे सस्ये पर ( उस का दूसरा छुत्र वा 


झनन्‍्य उत्तराधिकारी स होगे रही दद्या मे ) जी सम्पास मिलती उत 


4० शट्ध वपिघम याय सागर मायने घाछों या लिये छझाग हू | 
+ इस का पझतज्जन्ध पलर सरपाति पे श॒ | 


हक 
ग्ड 


( रेरे ) 
का आधेकारा दप्तपत्र होगा। [ बलाड़ी बनाम वकक्‍टा रामा (१८७६) 
१ मद्रास, १७४७, ४ इ० भ० १, ] 
यदि किसी पति ने अपने मस्ने पर दो घिधधाएं छोड़ी हो सौर 
दीनो विधवाओों फे कोई पुत्र नद्दो, मोर णएक्त विधवा ने दुूसरो 
घिंधधा की ससम्मति से गोद लिया हो तो जायबाद जो 
उन दोनो विधधाओों को उन के पति को सतत्यु पर संयुक्त रुप से 
मिलेगी उस का अधिकारी दृप्त पुश्न॒ दोगा। ६ भन्दाफिनी यनाम 
थादि नाथ ( १८९० ) १८, कलकप्ता, नारायण सामी पतताम मद्गत 
मल ( १९०५ ) २८ मद्रास, ३१० ) 
इस का स्प्ट अप्रिप्राय यद दे कि चैकि गाद्‌ पति फे लिये 
लिया गया था इस लिये पति फी दी सम्पति फा दृष्त पुत्र अधिकारी 
हो सफेगा | परन्तु यदि दूसरो विधवा के पुत्र मांजूद दो भोर उस 
फे मर पर पद्द विधवा जिस फे फि पुष्च न था गाद ले तो दक्ष पुत्र 
उस छर्म्पत्ति का मालिक न हो सकेगा जो खून पुत्र फे याद्‌ उस 
की विधवा माता को मिली ऐ [ अनन्दी बाई वनाम दादी दबाए 
( १९०४ ) २८ ब्म्वई ४६७ ] हम इस घात को उदाहरण देकर और 
समझा देना सावश्यक समझने हैं | मानो फ मे रामो आर इयामो 
दो घिधवाओं ओर द्यामों का एफ पुष्र हरी का छोए। | हरी के 
मर जोन पर रामो ने सोद्‌ लिया तो पृत्त पुत्र को घद सम्पत्ति नो 
मिल सफेगी जे एरी के मरन पर उसफी दिघपा माता इयासे 
का प्राप्त एुए दो । 
इलफे अर्तिरिणा दुष्त पुप्र को गोद ठम्त पाली माता दी घह 
सम्पत्ति म्दी मिल सदती जे उसे शपने पति या पुत्र के मरने पर 
मे मिली हो घरन प्र दिली करीयो रिएनदार दे सरने पर घारिरय 
फेरूप मे मिली €े।। 
मारणछो फुनन ने जपत मरने पर एक्न दिधया राम सार एक 
ठट्दका श्याशा छे एड । एर एन दा सश्पाति पा शलिंद इधामा ४ ला! 
इथामा ने पियाए छिया सार उसने रा राशा गाग वात स्चदा 
छाह।। दयामा को सप्पाये दी शधिदारंपी राधा है । राधा था 
मण्त पर रपासा की मा शाएिश ए४ इस छिये दइपधाशा हा मा पर 
गोद रछे तो एह गाजझाएज ए हाँ, राधा सपर पति स्यागा को शिग 


कि 


+ चक »| 


28% 


ह ( है४ ) 
गोद रख सकती थी । यदि इयामा फी मा अथोत्‌ रामो भोद्‌ रख 
छेगीसे। वृत्त पुत्र उस सम्पत्ति को जो श्यामा की बह राधा के 
मरने पर उसे मिली थी, नहीं ले सकता | हर 
इसका खुछा हुमा क्षथ यह दे कि यदि किसी बिधवा को उ 
फे पति क मरने पर सम्पात्तिन मिलकर किसी ओर को मिले- 
उस विधवा को गोद लेने का अधिकार त रहेगा । यदि वह गे 
छेंगी तो नाज़ाइज द्ोगा परन्तु बम्बई हाईकोर्ट कद्वती दे कि यां 
पति के मरने पर जिस दुसरे मनुष्य को ज्ञायदाद मिली हो, उस 
की सम्मति गोद्‌ छेने भे लेली हो तो यह गोद्‌-जाइज़ हो जायगा 


और दूसरे मनुष्य को मिली हुई जायदाद का मालिफ दृत्त पुत्र ईी 
होगा | 


- “मं 


3) 4 
” जे? #प५ 
24 


व््ष 


उदाहरण 

शाम के मरने पर उसकी जायदाद उस के छोटे भाई इयाम को 
मिली | यदि राम को विधवा गोद ले तो घह साजाइम है और यदि 
घद् दयाम की सम्मति से गोद ले तो ( बम्यई द्वाईंकार्ट के मता- 
जुसार ) गोद जायज द्वोगा ओर राम की जितनी जायदाद इयाम 
को मिली हे उसका मालिक हो जायगा। भन्‍्य द्वादेकीटों का सत 
इसके प्रतिकुल दे | 

: सत्री-पन हा 

जो विधवा मोद्‌ लेती है उसी उस सम्पत्तिका जो उसे भपन 
संत पति या पुत्र ले मिखती हद मालिक दत्त पुत्र द्वागा। 
परन्तु जो जायदाद किसी ख्रो को स्री घन की तरद्द मिला दा उस 
का मालिक दत्त पुञ्र नहीं हो सकता | ( येस्ट एण्ड ध्यलर ११४४) 

परम्तु यदि शोद से पंदिले काई और शरसे नहीं गइ दा वा 
गोद के ग्राद्‌ पति की सश्पति में स विधवा अपने भरण पापण 
( 3(8077६20870०3 ) पासे की मधिकारिणी दोगी (दछाछ बनाम 
सम्बिका [ २००३ ] २५ ललाड्ायाद १६६) 


गोद का प्रभाव 


मा 

५ दस पुत्र को शसली पुत्र की तगद सारे भधिकार प्रात इत ई 
कु हक रे का ही 9384 

शोर उद्यी शरह प्रससे उपर शुमसमोदारियां भी है गोद का प्रमात 


कक 


5 
हे 


वा 


( ३५ ) है 
उस दिन स होगा 'शिस दि्नकि गोद लिया ज्ञाप | यदि विधवा | 
गोद छे तो उसका प्रभाष गोद के दिन से ही पढ़ेगा। गोद छेने |. 
बाली माता के पति के मस्ने की ताशस से उसका कोई सम्बन्ध : 
नहीं | प्रीवी कोम्सिल में एक घार ग्रदहस में घड़ी अजीव यात कद्दी 
थी। पति के गाद लेने की अनुमति देने की तारीख से ही मानो 
विधधा गपिवती थी परन्तु प्रीघी फोन्सिल फो यद घदस नही रूपी 
( यामनदास बनाम तारिणी ( १८५८) ७ एम० भाई० ए० १६९) 

गाद्‌ की तारीख ले पहले भोद छेने घाले पिता द्वारा किये हुए ' 
तमाम सेफ्रमो ( 3॥०720४0०॥5 इन्तकाला ) से दत्त पुत्र जसछी , 
पुन्र की भांति यंघा द्वोता है परन्तु यदि पिघया द्वारा गोद लिया | 
गया हो ते गोद की तारीख से पद्दिले के घिघवा द्वारा किये गये | 
तमाम ऐसे संकफ्रम जो उचित आधश्यक्ता फे लिये किये गये हो | 
ठोक होगे परन्तु यदि संफ्रम पिधया ने गोद से पह्िले ब्रिना उचित ! 
बावच्यक्ता फे किया दो तो गेद्‌ की ताराल के वाद दत्त पुत्र उस 
सम्पाति के पाने का अधिकारी हागा (शाम कृष्ण बनाम ज़िपुराबाई 
( १९०८ ) ३३ बबह, ८८ ) 
विधया द्वारा गोद छिये जाने पर, उसको अपने पति की + 
सम्पत्ति को इस्तान्तारेत करने का रुपत्व नहीं रहता, क्योंकि, 
सम्पाति का स्पस्वाधिकारी दत्त पुत्र दोशाता दे । यदि विधवा ने 
गोद से पहले अपने पति की सम्पात्त को दस्तान्तरित [ मुम्तकिल् ] 
कर दिया हो ते। एसासफम कहद्ांतक उाचत ईं, यह प्रदन कई 
बार उठ पका हे | 
यदि दिधवा ते सक्रम कानूनों धापध्यता के लिप किया हो 
ते। लेच्मम सपेणा उचित है धौर उससे दत्त पुत्र घर होगा परन्तु ) 
पदि कागनती भाषदयरणा फाछिय सेफ्रम सम इुया हो तो घर संफक्रम 
फंपल गोद की तारोश तद काछये टांक होता है; वियया को 
मूरयु तक के लिये नई पं कि दस पुत्र के थाते ही एसा संक्रम 
सताधत हा जाता ह साए झप्मम घारा | 20 क१० सुग्तकिस 
इल्ट ) वा काह साकार एार सम्पाक्त का मपन पास रकाल का | 
3 
हे 


सख्त री 


््् 
४ >प्रपुनकन-« 


डे 


दू 


| 


“ ++ कफ 5 


महा रहता | घसद | इाहबट ने छार हाल शा ग मटास हाइकार ने 

मो पदों बात नदक्यय क। ह ( राम एृष्प एनाभ तिपुरादार (१५७८ 
इबम्पु, ८८ पथधनताएं इनाग झाइका (१६८2३) ४६ ४हास 

इ"कए.आ-4०१7--ह ० कब ह-+०००+% ४ ते गदर >पक३०., 





६ ६ ) 
७५ राम कृष्ण ब्रमाम भिपुराधाई (९९११) १३ चम्यई एक, भार, 
० ) . - 

+ मा “2 “(हुक्रशाजा | 

अ कस च 

नुचित गोद का प्रभाव 

गोद्‌ फा घथा सम्पन्न दो जाने पर, यदि गोद अजुवित ठहरे 

तो दृत्त पुत्र को अजीय स्तिथि हो जाती है । सामान्यतः गोद्‌ घाढे 
कुडम्व मे उसे फोइई सम्पातते नही मिक्कतती ओर असली खानदान में 
स्तउल्न का स्वत्व नहीं मारा जाता ( चाथिलिह्नम बनाम मसुरुगायान 
( १९१७४ ) ३७ मद्दाल ५२९; दृरुपंताल॒द्ठट जी बनाम रायथसिद् जी 
(१९१५ ) ३९ बर्घई ५२८ ) परन्तु उस बेखारे को यहुतसी वशाओं 


भें अपने असली खानदान मे भी हिस्सा नहीं मिलता | यदि दत्त 


पुत्र द्विजांति का हो भोर उस का यज्ञोपचीत संस्कार गोंव्‌ के 
खानदान में दो गया हो या यदि शुद्ध दो तो उस का वियाह गोद 


श्र 


कफ स्नानदान मे दवा गयादोतों ऐसा दृशा मे दृत्त पुत्र शपते 


असली खानदांन मे भी नहीं छाट सकता जोर भप्तठी खानदान 


फा सम्पत्ति के द्विस्से से वन्चित रद्दता दे ( राज कुमारा बनाम 
नोबो कुमार (१८५६ ) थधोलनोइस (१३७ ) भार यादें गाद्‌ द्ने 
ओर छेने फी रस्म हो गई हो परन्तु फिर भी गोद किसी अन्य 
फारण से अनुचित करार दिया जाय जेस गांद छने घाला थार 
| घृत्त पुत्र भिन्न २ जातियां के हां तो श्स दशा मं भा घद्द अपने 
असली खानदान की सम्पात्ति के स्वत्या से पयेद्दान ६ जाता 
( घवानी घनास अम्बेदी (१८६३ ) १ मद्रास द्वा० को९ ३८६६, ६६०) 
उरू दृशामा मे दत्त पुत्र को गोद फे खानदान मे भरण पांपण का 
दा स्परव प्राप्त दाता हैं । 
यदि किसी मनुष्य को जो दृत्तक पुत्र वणव किया जाय परन्तु 
वास्तव में वद्ध गोद न रखा गया दह्वो, या यदि गाव रला गाया दे। 
लो घद अनुचित फरार दिया जाय, कोई समस्मत्ति ्वया था तरका 
में दी जाय ता दिया या तरके का उचितानुचित होना दविंपा करत 
घाले या चसीयत परण याले की भायत पर अधलगम्िदित इ मिसका 
पता शिया नामे या बसीयर नासे की साधा सार शर्य पराशस्थातया 
बेर पाइढ इ्षता » ( का्ान्ट देश अगास शाजिड्यर ( रटदघ) है 
* ४व. ६६ इशिएयन धवीरस ऊ० पृष्ठ ४९ ) 


हि 
््फ 


(६ रे७ ) 

यदि दिया गोद होने के कारण हो तो ओर गोद्‌ अनुचित हो 
जाय तो द्विवा का फोई प्रभाव नहीं रहता [ छाली बनाम मुरल्ूोधिर 
[ १९०६ ] २८ अलाहधाद ४८८, ६४ इण्डियन अपील्स ९७; 
छरमसी बनाम कृष्णदास ( १८९८ ) २३ वम्बई २७१; सुरन्‍्द्र घनाम 
दुर्गा सुन्दरी ( १८०२) १९ कलफत्ता ५२३, १९ दरण्डियन अपील्‍ल्स 
१०८ ) परन्तु यदि धिंवा करने वाछे क्री नाॉयत उस मलनुप्य को 
जिसे कि द्विवा किया जाय व्याक्ते रुप से लाभ पहंचाने की हो,चाहे 
उसका दत्त पुत्र की भांति चर्णन फिया ज्ञाना गछत धोतो ऐसी 
दशा में हिया का प्रभाद अवश्य रदेधा [ वीरेप्पर दनाम अभद्धचन्द्र 
[ १८९२ ] १९ फलफरत्ता ४५२, १९ इण्डयन अपील १०१; सूबा- 
शेयर घनाम सूवामछ ( १००० ) २७ मद्रास २१७, २७ दृण्डियम 
अपीब्ल १६२; मुरारालाल बनाम झुन्दन छाल [ १०५०९ ] ३१ 
सलादावाद ३३७ ] 


उदाहरण 


राम वसीयत नामे भे लियता हैं “भें इवाम फो जिस भने गोद 
छलेया दूं अप्तुफ लम्पाक्ति देता ६। मरी पाज़े ररम अदा करें। 
शस्म सदा न होते फे फारण गोद अन्नीयत करार दिया गया परण्न 
सू।कि राम की नायित च्याम पोव्याक्ति रूप से खाभ पहुंचाने फी 
धी इस लिये चादे मोद फा दाना घछत घणन दिया गया है! परम्त 
फिर भी सरफ का प्रभाघ जवदय दीया । 

राम हयाम को गोद रखता ए भर द्रतायत धारा ट्याश को 
अधिकार देता ६ फि पट्ट दकत्तक प्र हनी पे कारण उसको शोर 
उसके पृथजञ फो पिण्णदान फोर शल दाम यारता रदे। सम्पस्यात 
घट्ट सपरनी तमाम सम्पत्ति सरफे सें छोड़ना है । धर गोद शनधिष्त 
ब्ररार दिया जाता हंता ऐसी दशा मेंदयाम को नरका गर्हा 
पहुँचता एया दि ध्याश फो तरवार दस पुद्र हास का फारण ला। 
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; का श्ट ) के 
झात्रस गाद 


कं 'झत्रिम गोद का रियाज़ मि थिका भार उसके भाष्त पास के 
जल मे है| स्त्री या पुरुष कोई भी गोद ले सकता है। 

काभ्रम गाद मे कृत्रिम पुत्र की सम्मति का होना परम भाव- 
इयक हैं । इस लिये कृत्रिम गोद से कषिम पुत्र मावालिंग नहीं दो 
सकता। रूत्रिम पुत्र ओर गोद्‌ छेने वाले एक ही गरिरादरी 
डांग परत्तु उनके द्रम्याम कुछ दी रिशतेदारी हो, इस की कोई 


[0 


कद गद्दी हैं । आर न छकृत्रिम गोद फे लिये किसी विशेष रस्म के 
अदा करन की आचश्यक्ता है; 

साह-पाति ने अपने लिये भोद ले भी लिया हो, फिर भी पाति 
अपने लिये कृत्रिम पुत्र घोद छे सकती है | घिघवा भी अपने लिये 
छत्रिम पुत्र गोद ले सकती है। स्पष्ट मधिकार प्राप्त इने पर भी, 
कोइ भरी पत्मि या घिघथा अपने पति के लिये कृत्रिम पुत्र गोद महा ले 
सकती। यदि पत्नि अपने छिय छझृतिम पुत्र गोद छे तो उसका 
किसी भी नातेदार की, यहां तक कि सपने पति की भी, सम्माते 
लेने की भायश्यक्ता नहीं है। इसी प्रकार यिधवा भी अपने पति के 
खापेण्डाी की रज़ामन्दी बिना अपने लिये भाद रस्र सकता इ | 

कृत्रिम गोद होने की पृशा मं, कृत्रिम पुत्र फा अपने भसकी 
स्लानदान मे उत्तराधिकार का स्वत्व नहीं मारा जाता आर गाव 
के खानदान में केवल उसी का हर्वत्य पिरासत में मिछताई जा 
उस गोद रखता हे, जोर किसी का नहीं 


7 
च्त्न्जी। 
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६ ४९, ) 
कानृन ताजीरात [हिन्द 


जान, माल, शरीर, स्वास्थ्य, धर्म, मान आदि सम्बन्धी जितने 

ञ श 
सपराध मनुष्य कर सकता दे उन सब का नेरूपण, व्याख्या, 
उदाहरण, उनका पारस्परिक भेद, इर एक के लिय नियत दृण्डड, 


समस्त दहाइकोटो की चुनी हुई नजीर, समस्त सारतदर्ष में प्रख- 
लिस, भाषा सरल हिन्दी । स्‌० २) 


जाब्ता दाधाना 
अदालत दीचानी ओर माल में किस तरद मुकदम की कार- 
घाई दोती दे उसका निरुपण, जस नालिशा का दाइर द्वोना, उन 
के दाइर होने का स्थान, अर्जी दाबो क नमूने, उनमें संदाधन 
होना, धयान तद्धरारी,जयाघ दद्दी, गधाही, छुब्त,अभदालछतों में पेशी 
धोना डिपरी, इज॒राय डिवरी, कुकी, गिरफ़्तारी, मालका नीलाम, 
जायदाद का भीलछाम, उज़रदारी, बयान इलफ़ी भादि समस्त 
बात ब्योरे घार। नागरी लिपि। सारे भारतवर्ष में प्रथछित | 
सम? ३ै॥) ९ (5 कप 7५ 
कारवाइ अदालत दावाना 
जाधता दीधानी चड़ी फिसाव हे इस लिये यद्द उस का सरल 
सार छापा गया है । इसमे नालिशाो का फोर्ट फीस, करता, नकल 
छेगा, नाछिशों की मीयाद, भादि सुरुरी बाते थोर दामिल् कर 
दी गई दे | ज्ाब्ता दीवानी फी जुरूरी घात भी फोई लिझशन स नहीं 
रही । एस लषपेली किताप के पास रटते दीघानी सदालय क मकटषमा 
व परपा मे लच्छी सहायता [मेल सद:ता हँ । मृ० १) 


कारवाइ अदालत फःजदाग 

जाप्ता फीजदारी झञास्ता दीघानी से भी घढी किताद ६ । इस 
जापता फामदारी का सरदण टिन्दा सार समाशियें। काई जुड़री 
बात छिशने से रई। रदी इसमे सदाल्त फॉजदारी क सुकरमो मे 
बदारत को ह। २ फारपाद शररती पदनी हे सा फरयाओी और 
भपमियुठा द.। किस तरइ ते धपने पुषदम की पंरपी करनी घाडिय, 
हब ही का रूच्छी तरइ हिबएए शिया रायाई ऊसे, फोजरार! 
इहाटत को भेद, उसका बंद मार जरमारा करन का मविकर, 


; ( ४९ ) 

! घारन्ट तलाशी, घारम्ट गिरफ्तारी, पुलिस के अधिकार, रिपोर्ट, 
सदक्ोकात, इस्तगासा, अभियुक्तो का तलूष होना, गवाह खुबत 
तलब होना, समन्स आओरं वारन्ट फेस की कार्रवाइयां, सशमन्स को 
फारवबाइयां, छुचलके, जमानत, अपील, निगरानी आदि सब जुरुरी 
घात, सरल ओर खुबाघ भाषा | सृल्य १॥) 


नी 





३ ३33 ७ 


कानन शहादत्‌-भपने घुकदे की परवी के ।लेये क्या सुबृत 
ओर गवाही देंना चाहिये | कया वात साबित होनी चादये 

भौर क्‍या नहीं, किस चीज के साबित फरने का भार किस 

पर हे । कोन गवाही दे सकता हे | उसल फेस सपाल (य 

ह ज्ञा सफत है आदि समस्त बाते | सारे भारत घप म॑ प्रथ 
छिस | सब ही मुऋद्दमा में इसकी सद्दायता का भावश्यक्ता 
पड़ती है । सू० १॥) हि 
कान न श्लपृ-रेछचे सम्बन्धी समस्य कायदे।नियम रलव काम" 
चारियाँ फे कत्तव्य, रेलवे सम्बन्धी अपराध आर उनक 


छिये नियत दण्ड । सूल्य १) 
कानून पुलिस-प्रुलिल कमचारिया के क्तव्य, अपराध आर 


चूड। मूल्य ॥) ) 2 
कानन हाकखाना 9) | काहून सजर्ट्ा |) 


» मायादुसमाअत ॥) »खानदान मुश्तरका |) 


» तार |) | » गोद ॥) 
» पंचायत |) | > जुआ |) 
» खफाफा ) | » देफीना |) 


कानन मार्ताहु-अर्थात्‌ मारत बाय में अव्धित समर 
फानूना का सरल दिन्दी सखासा ३0 
मिलने फा पता 
2 €ः कटी ट की 8 ४ 
विश्वम्मर बादस हिन्दी ला हकसेल्त 


है अतीगद दि 


के क्च्कि 
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ना 
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अकसानयतपसतम क्या, 
जा या या न... 3 अल कलर बम 


र॒ $ 
३ के की 5. 


# उद्देश्य आर कारंणो के वर्दन के लिये देखिये हण्डिया गज़द 
१८९६,३छ ९७६, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये, रेखिये उपर्युक्त 
4८६७, जमीमा पृष्ठ ४४, और कौन्सिल फी कार्चवाहियों के लिये, 
दृशसय उपयुक्त १८६६, धएट ६६२ उपर्युक्त १८६७, पष्ठ ४५ और ४२। 
' छोटा नोम-देखिये' साबजानिक हुए का कानून, श्टद्७ के, 
भरत आर संशोधन करने बाले फानून सन्‌ १८६७, ( एक्ट ५ सम 
३८९७ ) मनरल एक्ट्स, जिल्द ५ को | 

एक्ट ३ सन्‌ १८६७ निम्न प्रदेशा मे प्रचारित प्रकट फिया 
गया ह 
निटिश विलोचिस्तान में ब्रिटिश बिलोथिस्सान लाज् गेगृजेशन 

६ एक्ट १ सन्‌ १८९०) घारा $ (१) , विलोचिस्तान कोड 
१६०० का ऋछूपा पष्ट ६०, फे झनसार | 
” चद्द एक्द एजेन्सो के प्रदेशा से भी सम्बन्धिस किया गया 
दखिये पिली चिस्तान पज्ेन्सी लाज ज्ञा, १८६०, धार ४ (१) 
'., ह£ पैरेप झार ३१३०१ - 
यह एफ्ट सच्ची याशत्त मान्सा के कानूस ( एक्ट ह४ सम हैट5॥ 3 # 
अजसार विहन्ति द्वारा तराई परगनों में (यू पी. कोड १९०६ 
पफ्ा छुपा रण सच्चा पक 2७ 3, उपप १224 हु है 24 भ्नजा 
पशिश्य गर्थनभट की : पश्र्मव द्धा गरा दक्ष भारका कसता 
हार स्थष्टागें योर घधह्जला लयमागर की धडाहश बृगागा । 


भा 
०] 


ह ( | ) 
प्रेजीडन्ली फोडघिलियम के + दत्तर पश्चिमीय प्ररेशा मे शोर 
पञ्ञाब, + अचधच, +४१३ ( और सध्य प्रदेशा ) भ॑ सच साधारण के क्या 
जलने ओर सामान्य ऊुआ घर रखने पर दुण्ड देने के लिये श्राशाओं 
का कानून । | 
के वी से स्थित डे, प्रयारित प्रकट किया गया है) जञनय्त 


पएक्‍्टस, ज्ञिल्द २ पृष्ठ ४७० | 
यह पक्ट उक्त एक्ट के अनुसार, चिशप्ति द्वारा आसाम पी 


चीफ फम्मिश्षरी मे प्रयारिस फिया गया, भासाम फीड १८६७ 
का छाप खंची पृष्ठ ७४५ । 
यह एक्ट, छुरी कोड, श्८यूड३ का कछूपा. खरच्ची .परष्ठ १६६, 
फे अनुसार, विजशत्ति छ्वारा, कुगे में सी प्रचारित किया 





गया ।डक पएक्ठ के 'प्रछुजाग वीफ कमिशार के अधिकार, 


कक 


छुन पे छीफ फमिन्नर द्वारा प्रसुक्त दोते दे । पंखमे दच्त 
छि्छिप्तिेका पंप २। 
संयुक्त परायप के जैएटीनेन्ट मधर्मर की विशष्ति सत्यरों ३४६ फर, 
जून सम्‌ १८६७ की , थो अछुसार यह एक्ट अजमेर ओर 
मारवाही के मिश्त सगरा से प्द्यारिध किया गया, ध्रथांस 
शज़सेर, भीनाई- क्रैफरी, स्वश्या, ससूदा, नस्पीरायाद, सशथ्या- 
नगर, पिसनशन, पोऋरर, रामसर, राधघुर आर सी सगश-- 
(ख्िये एन. डच्त्यू पी. गलर, ३१ ऑलाई १८६७ का, 


पछ ५२९ । 
६ एफझए हार प्याद प्रच्मा के पसन्द दर गया ह  टरॉश्ण्प, धारा २ 


परला फा पाजूच डुशा शए्ट६६ ६ एपट २१ मन शुष्ह£ ) 
की पुल परदा मे गाल रग्शुस थे थे: प्रस्ारिय है, 
ह पररछ, ६८४६६ का कापा पएए /ऊुए | 


हु 


हे 


|.॥ 

के जे 
+उ्रपषियागीय प्रे श झार पपप एस पर सैद सा ४) थे पाया # 
4 


हे द्रयेमाय ने हि ४ १5: 3५ 

झोर हा गाय के जय दे आऋषषिड-+ञम गाए, सद््आूण0 की 
नये हक श्ट्या $३५७८८००० 7 च्पि ः श्से 2५ ॥2॥ ५24 झ्त | 

३६% ध्याप है कं 


के 
तक देन रु श्र 
किक | वाइटओंं फिश ४४५57 


55 ्् $ १ जि श्प 


के 


दश्सा | पेब्य् मे सेदाए पटाने थर छोर सेश्ीयाद धर, १६०३ 
है बे [; 

(छू | पर ४25५ 2 प्पस्ल पु. टू ४ 9७ घ छा अाए ६ एप 

इै१ ४ £ रेिसा। गा दर +६ उतर 


दः श्डु 
एक प्र हूं गर्या एस्ट । रण धुदइड 3) के नाम हद 


के 
कई फंच सी । 


चर; ४३ डा सम, दध्या बा दृपप्रत | 
डर 


न्शर 


है। $ 


( ४ ) 
भूमिका | चूके यह डाचित प्रतीत होता दे कि उन प्रदेशों में सपे 


साधंष्ण मे जुआ खेलने ओर सामान्य ज्ञुआघर रखने के कारण दरणड़ 
देने के लियें आशाएंर ची जांय जो ऋमशः प्रेजीडेग्सी फोर विलियम 
- के # उत्तर पश्चिमीय परदेशां के लेफ्टोनेस्ट गवर्नर, (और ) » 
फन्‍ञाब के लेफटीनेन्ट गवनेर की गवनसेन्टों के आाधीन, श्ौर+श्वध 
के चीफ कमिश्नर, £ ( और मध्य प्रदेश के चीफ फमिश्नर ) के 
प्रधधा--धौन है; श्रतए 4 निम्न लिखित आशापएं प्रचारिय हो ती ६।-- 
१ 
थारा १3. इस कानून मं - 

परिभाषा खंड + ( “ह्वेफरी नन्‍्ट गवर्नर” का संयुक्त 
प्ललैफरटीनन्ट”गर्घनर। प्रात्त झागरा व अवध के, या पतजाब क 

जैसी कि अवस्था हो, लेऋटीनेन्ट गवनर से श्रभिष्राय है ) 
चीफ कमिश्नर | [-+ “चीफ कमिश्नर ? का मध्य प्रदेश के या उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रदेश फे, जेसी कि अवस्था हो, चाफ काम्रश्नर स 


 आभिष्नाय है ।] 
सामान्य जुआघर“सामान्य जुआ घर” से किर्स 


घेर, कमरे, या स्थान से अभिप्राय है जहां ताश,प ले, मेज याद्यतक अत्य 
यम्त्र उस मनप्य के लाभ या आय फे लिये रखे या प्रयुक्त विये जाते 
ता जा आय वी 


५->>२०५०२६०००क नानी जी मजजी 3 2० का 3 काककलकी अत 


ऐसे मकान दधारदार 


% पढ़िये अ्षव संयुक्त देश, झागरा घ अधश्न के लफदीनस्ट * 
गवनेर देखिये घारा २, यू. पी. डजिगनेशन एक्ट १६०६ | पफट ७ 

लन्‌ १६०२ ) जनरल एक्टस जिठ्दा ७ । 

> शब्द “ओर” मंसत् करने घाले आर साधक 
१८९१ ( पफक़्ट १५ सम १८९१ ) सूची २, जनरल पृफदल, ज्ञर 
के श्रनुसार सम्मिलित क्रिया गया ) 

# “खाशर वचरमा के ७छाफ फामम्सर के 
असूस करने याले और सेशोधक कामून १९८३ (पक ? सतत १६०४ गे 
घाग ३, दंगाल फाटठ, मभितद २, १४०४ करत सम्परणा। के 7 मादव र 

रखे भगये ! 

+ शस्ती परिसाया के स्थान मे, मात फान याणज भार 
श्शाधक काप्रस ६६०३ ६ एयर ३ ने इहुयारे ) पमशगा थे कटरा 
जिन्दा के पदुेपा शऋन्प झाश २४९ के शगाखारि गय्या सपा । 


नूत 
हे 


ः कल स्थान मे | 


[8 - 
हा जी उस मकान, घेर कमरे या स्थान का मालिक झविफा 
प्रयोग करने घाला अश्रथवा रखने वाला हो चाहे घह खाम या आा* |; 
चत के येत्रा के; अथवा उस मकान, घर कमरे या स्थान के, प्रयोग * 


फ प्रसिफल की रीति से हो या फिसी अ्रन्य रीति से: 
घच्नन । एक बचन शब्दों में बहुबचन सर््मिलित हैं और चह 
घचन शब्दों में एक बचन ओर 
लिंग । पुल्लिड्ठ शब्दों में ख्ली लिड्र सम्मिलित हैं । 
धारा २ इस एफ की | [ घाराएं १३ और १७ ] सम स्सः 


एक्ट की प्रचार-चृद्धि प्रदेशों में प्रचारित होगे! और ५ फरटी' 
का श्रधिकार मैन्ट गबनेर या चीफ फामिश्नर को जीसी,' 

छ्ि अवस्था हो ज़ब चद्द उचित समझे श्रापिकार द्ोगा फि घहद उस 
विशत्ति द्वाए जो > सरकारी गजर फी तीन लगातार सेण्याओं भे॑ 


& मंसख फरने घाले भर संशाधर कानून १८६१, ६ एदट ६२५ ' 
सम्‌ ८११) छूबी २, जनरख एक्ट्स, ज्ञिए्र ६ के अ्रजुुसार असली 
शब्द ओर सेय्याओं के स्थान मे .यद शब्द आर सेख्याएं रखी ग४ | 

» धारा २ फे श्रनुसार इस एक्ट की शेष घारागं पक्यव फे 
बहुत से स्थानों में प्रचारित की गई ऐ्‌. राखिये पंज्ञाय झब्ख फ़द 
शा संस्फरण १००२ पृष्ठ २३; शार फानून द्वाचनी (८६८६ (एक्ट 
३ सन्‌ श्८८र, ) फी घारा २ फे अनुसार पन्णावदी दादमिफों श 
पेछिये रण्डिया गजट १६०८ भाग £ प्र८्ट २५५, रियारात हांगा #; 
नुर्गी फे शिथ्िल स्टेंगना शांर दियासस साथ रोसर्तवी में खलाशात़्र 

उापिततस्न शनो में: देणिय घरसा फेाएह या भाग थी ऐ. प४ ६३६ हरे 
६६८. रंग्करण ६८६६. धिटिया पिलेणिस्तान फे रा झके पास पे. य- 
ज्वारों गे धाशएं ६ झीर ण वा जएइबार दिये दिए रघप 

मए आप्रित +घ्६३ को. इाण्दिया गदर १८९१, भाग २; (छ 55८ हर 


और + 


ड़ 


ये ५ 


रे 
ग॒ 





का 
है] 


बे. 

। 

का 
६ 

हे 


घ्दतापा हाम् ७४ पृछ ६४ मध्य ऊद पा पा दाफा इधाना मे. 

सष्य प्ररेश भी नियद चोर चाएाएं राश्ारतो इइ्डटआण ४६ 
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कक जभु 


] 
हरबड 


९ कफ 


न्कि हू हु 
हक 


बै 
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| 
५१5 
भर» 


दूं 
छू: एश नाएए दियप ४ पाक 5 8 वहुप्प ई ० 2 * आह 7 ं ठ्फ 
छ धर ल३ , लिस्ट 5. शर्त १ 


कक (पक छत फल आफ जोज नए जी + 5+ कुछ १ कि ट “7 शनलेनरतातफ्रताण 3ऋल तक हि बलपबाा अनरथरी कण खा बी है... 


ह ( ६ ) 

प्रकाशित होगी, इस कानून की समस्त शेत्र या उनमे से- कुछ 
ग़शाओं को अपने शासनाधीन या प्रबन्धाधीन प्रदेशों मे स्थित किसी 
हर, फसबे, सुफस्सिल, रेलबे-बांकी घर और उस स्थान में प्रचा- 
रेस करे जो उक्त चौकी घर के किसी भाग से तीन मौखसे शआ्धिकदूर 
व हो और यह भी श्रश्विकार हो गा कि इस एक्ट केश्रभित्राया फे लिये 
देखे शहर, फरलधे, सुफास्खिल, या चोकी घर की सौमाएं उस वेशापघ्त 
में निश्चत करे, या समय २ पर इसप्रकार निश्चित सामाओ को घद्ले । 
उक्त प्रचार-चरद्धि की खारीख से उस नियमका जो फानून का वह 
रखता हो आर जिस का उन्त प्रदेशों मं अमल दर आमद हो अदा ।क 
पसी प्रचार वृद्धि की जाय उसना भाग जो इस प्रकार प्रचारित कसा 
धारा के प्रातिकूल या आशय के ,विरुद्ध दी उक्त प्रदेशा म॑ श्रप्रभावत 

ही जायगा । 
धारा ३ हे मलष्य, किसी ऐसे मकान, दीवार दार घेर, 
होने या | कमरे या स्थान का जो उन सीमापओं फे 
प्न्‍्तरगत स्थित द्वी जहां यद् एकद प्न्य- 
रित हो, मालिक, अविकार। यथा पथाम 


आुआ। घरके मालिक 
रखने या प्रवन्चक दाने 
के कारण दंड _ 
करने वाला दें।कर, उसे 
प्रयोग करे, ओर । 
ली मणप्य , उक्त मकान, रे वदार दार घेर कार, या श्यान हा सा 
लिफ या अधिकारी होकर जान दूककर था इच्छा स एक 3. लय! 
मलुध्य फो उसे सामाग्य जुआ घ्रएक्के छान खरिन, बेसन, प्रयती 
फरने या रखने की अखुमाति दे, आर । 
भा मनुष्य उपः५चखता का एप सास 5 
या स्थान के काश्यार की जो उन अखिफय के विव रखा है ०8 
थायि ऊत किया गया, अखुक किया गया था रयाता गया म#ूं। 
शग्दता ही था उरा पा प्रदय फर्सा हो था उस के 
धरा करता हो, श्र 
सो अम्नध्य उस शमायों यो टाघा खिटान कि 
पा न, 228 82 आपुबा १2 को ईऋपमर या ग्धाने के फआएत अर ह। £आ पं 


शक कप, | 
>प्रूं५ 75पाननकाक् ३.5 ३... . 


पद्धार द्वार घर, केगर 


खलान मे हरी 


आय मे मे! 2 फ 
दे 


स'माच्य जश्ना बत्क समान खोल, प्म भा ह 


__>00द, ७६ 


( ७ ) | 
दूृ 'एडत-होसा ऐसे ज्सरमाने फा जो दो सती र्पय स शधिक न है 
या किखी # प्रकार मे से जिस की परश्थिपा सारदीय दशड सता ! 


दी गई है एसी कैद का दृरुड मिलेगा जिस दी झवधिध तीनसमास : | 


अधिक न दो । 
घारा ७, जो महप्य फिसी उक्त मक्कान, दीघार दार घे। 


४ ५ 


जि आफ की क्न+ 


ड़ 


जुआ घर में पाये जाने | कमरे या स्थान में ताश; पांसि, फाउन्टर 

फे कारण वशड_| रुपये या जुश्ना फैलने के प्रन्य यंत्रों से खलर 
छुआ पाया जाय; या वहां जुश्ना खेलने के श्रस्तित्राय से उपास्थर 
पाया जाय जो चाद्दे रपये लगा फर बाजी घद फर, दाघ लपाफर या अझन्‍र 
प्रफार खेला जाय, उस पर ऐले जुस्माने का दण्ड दंगा जे सो झुपरे 
प्षग्नश्चिक न हो था किसी क प्रकार फी कद का <ए5, शिस की पर: 
भापा भारतीय द्रड सेभह में की गए ६, गिलिगा जिस की आधिध ! 
* मास से अधिक न ही । 


आर जो सनुष्य फिखी सामाग्य जुआ घरम दा जुप्मा ऐसे य: 
खेलने फे समय पाया जाय, उस फे सब्बन्ध से. झप वक फ्ि अ्सिदृत्त 
प्रमाणित न हो, यह अ्रद्ममान किया ज्ञायवा कि ०८ बह शेनमे पे 
अभिष्राथ लू घ। ! 

धार [/ याद ज्ञि प्लित्वा, या प्रय शपधिकारी  जिख 


ध्दु 
प्रदेश पष्ने आर पुलिस फी | फो मजिस्टेद ये समस्त ऋझधिकार 
 ] 


पविष्ठ ऐ_ीकर नलाशी ऊेने फो | दिये गये एू दा सपोस्स्टि, तग्श चाजिय 
प्रसमति देने दा शधिफार | फिला पिप्थेरनीय गयना पर, 


अनपकनानक पी लिन सीज>2«2>र«<ऋगनगरजगरषगग- बिके +बन की दी कलाई 2७-०४ 


५ 
५9१6 ॥ है 
कक कप ह पी धार पता कि कक 
एप एक्ट ४५ सपने १८६० फा धारए ५ह। पच 7 छएण् पर 4. ८६० * 
फै छिय देशिय, खाजिएलिारेश (एिसस्मर हारा प्रा शा ६ कार धन 
६९.३ लगा फा सशफेयत सर 
+घाश हे या ४ के जयुसार दूसरे दीएल्‍ल्‍प्रमाए स्शक्ाथी प्र 
पथ बश पे वध, दाखिय , इस एकड़ के बाय ॥५ १ 
# पाप धागा का अकिश्टेट कर शाम हैरी बा कफ 


'इस्सगमतकर । 


. $ 


. (छ ) 

पैसे भन्धेषण के पश्चात जिले चह उचित समझे, 'यह विश्वास 
रने का कारण रखता हो कि कोई मकान, दीवार दार घेर - कमरा या 
पान- सामान्य जुआ घर के समान प्रयोग में हे तो से अधिक्रार हाक 

घद्द उक्त मकान, दीवार दार घेर, करे या स्थान में, या तो स्वय॑ 
त्रेश करे, या किसी,एस पुलिस अधिकारों को जजेस- का द्रजाउस 
सजे से कम न हो जो लिफटीटैन्ट गघनर या च्ी फ कृमिएनर इस विषय 
, #नियक्त करे, अपने बारंट द्वारा अ्रध्रिकार दे के वह चरक्त मकान, 
चार दार घेर, कपरे या स्थान में उस सद्दायता के साथ- जा श्राः 
एयकता पाई जाय, दिन में -या रास में; और बल पूवेक, यादें अ0 
श्यकता पढ़े; भवेश करे। 

ओर वह या तो स्वय उन तमाम मजुप्यों को जिन का चर या 
(क आविकारी घह्ां पाये, चाहे वे उस,समय वाह्तच म॑ खल रहते 
हो अथवा न खेल रहे हो, हिरासत मे ले सकसा है या उक्त अधि 


गिर का उन्हें हालत में लेने का अधिकार दें सकता ह | 

ओर चह खेल के तमाम यत्नों को, तमाम रुपया झार रुपया की 
केफालता, और मृल्य के पदार्थी को, जिनके सम्वन्च स यह डचित 
फारण के साथ सन्‍्देद किया जाय कि चथे जुश्ना खलन क श्राभप्रायरी 
प्रयुक्त हुए हा या होने चाले हद आर जो धहाँ पाये जांय, हस्सगतकर 
लकसता च्ठे या उक्त श्राधेकाण का अधिफार दे सकता हू फे चंद्र उन्दे 


आर उस की आधिकार-हांगा कि बह उस मंका स॑; द्रीधार दर 


तर, फमरे या स्थान के सब हिस्सा का तलाशी 


फ्ो तलाशी लेने का अधिकार दे जिस मे 77 तह जल्ेने का अधिकार दे 
मध्य प्रदेश में इस धारा के अनुसार आशा के लिये दाखय 


सेपटस भाधिनस्सेज लिस्ट आफ लाकल मरुटसपुन्ड आरेक्त; सम्कर 


६६०४०, प० १०; उस चघिशप्ति फे लिये जिस के छारा संग गर्देश ह 
|. रंय 27 


इंस्पक्टर पुलिस झार तमाम अफसर इनव्ाज खाता 5 
गैकटर के दरजे से कम का न ही; यहां बाएत खधिकार रा 0 
फर सके, देखिये, उस यिक्प्ति का जल का हघाला इस ग$ 

चाराप » धार ४ में दिया है जो यू. पा स्थानीय शार ख्याद्धां ग्रा 
की सूचो, सेम्करण १०९०७, जिदद हे शाग 5६ हि सी ४ के 7५ ४ ट 
“ध आर ४१६ पर वरि|व है; और परजाय सरकाश के विय्याश्ष रे 
शत देशलवा पन्जाश स्थानीय नियमों सार आश्राता के एक 

म+ 58% ४ धर रूठ 4 


पु 


ऐ 
कब ॥ पतीगीजनशतामप्लक 
६६ सिरीफलशलआकफाकतन २० अफननचचक+सा+>णफलेसत्यानाज४+ +१कन्फतकमबद पज दवाओ 3 पु टण ट्रक, 9 
ह 0 डी की की 


हयाउत झआधिकादा, 
जिस मे कि वह या उक्त आधिफारी 


98. 


लि 


(९ ) 

प्रधिष्ट हुए हो जब कि उस का या उक्त अधिफारी को इस दात के 
विश्वास करने फा उचित फारण हो कि जुश्रा लेलनेके यंत्र पह्दां छिपाये 
गये हैं, ओर उन लोग के शरीर की सी तलाशी ले जिन की -बद्द या 
वक्त भ्रधिफारी हिरासत में ले। : 

शोर उस फो श्रधिकार द्वोगा कि वह जुश्ा खेलने फे उन तमाम 
यंत्र को जो तलाशी पर मिकछ हस्ठगत फर अपने अधिकार से करे या 
उक्तश्रश्विफारी को हस्तगत कर अपने अधिकार में करने का श्रधिकार दे 

घादा &्‌ » जैंब किसी मकान, दीवार दार 'घेर, कर्मरे, या 
लद॒ग्ध ग्दो मं ताश आदि का [स्थानमें,लिसंमऊपर कीऔरष्तमसधार। 


पाया जाना इस बात का | के श्रजुसारप्रेश्शाकीयाजाययास लाश * 


प्रमाण होगा कि ऐसे ली ज्ञाय, या उन मनुष्य मेसे फिसी 
घर सामान्य जुशा.._| के शरीर पर जा ,घहद्दा पाये उंय,कोई 
धर हैं ताश,पांसा,खेल की में ऊ,कप ड़ि:त जले 





या अन्य जुआ खेलने? के यंत्र पाये ज्ञांय,तो जब सक उस फे घरातिकूल 
न दिखलाया जाय,यह इस बात फा प्रमाण होगा कि उक्त मकान,दी वार 
दार घेर,कमरा या मछान,सामान्य झकझ्ा घर के समान प्रयोग में श्रातर 
है और यह फि जो होग च्दां पाये ज्ञांय जथा खेलने फे लिये उपध्यिन 
प्रेयशपि किसी मजिस्ट्रेद पुलिस अधिकारी या उस फे फिसी सद्दा- 
यर ने पास्वथ में फोई खेल दोता हुआ न भी देखा ही । 
घारा ९9, यदि फोई महुप्य, जो किसी ऐम्द सामाम्य जुझा 
उत मनुष्य की दण्डओ मूदे नाम घरभ पाया ज्ञाय जहोें कि रुख एक्ट 
झीर पता पतानिक् फाण्ण . फी वबादाशों केशनु सारफाई साजि- 
प्रा जाय | ्टिटया पुलिल आधिशारी प्रदिश 
एुसा हो उत्त सधिकारी द्वारा पक जात पर या फिप्से मरसिसटट के 
सामने जाये कस पर क्र शि इसे प्रप्ने सलाम हार पता दकात की 
उस एविददर्री था मापोरेड की और ले शाशय दो शाप झपना नाग 
४५१५ पता घताईे से श्न्णर या हाना दागी बश या झपना लाय आर 
पहा झट प्रादय तो घर उस ससिस्टट वर अम्य विद भॉरहिस्ेट 
3. भामने दापी प्रमाहत देनि है है पएक साल हो इस 
.४ सोपडियां एच शेहन दा पंच मरो ह । सत्ता इतना झट 


2 मत कक. 
हानी एलिदया हरे श्योटे, संद् शशगाह्ादार २३ * 


+हु. "शक रत- हर 


तक 
४ 7 


कर 
हा 


4 
ँ 


हज ( १६ ) 
“, सम्बन्ध में-कि ' उस का. इजद्वार लिया जाय, सच्चा और थिःघ 
सनीय भेंद्‌ प्रकट. करे, चद मलुश्य तय उक्त मजिस्टेट से इस विषः 
का लेख बद्ध सरंटीफिकेट प्राप्त करेमा और घह उस कार्य के कारर 
जो उस समय से पहिले जुआ वाजी के सम्बन्ध में किया गया हों: 
इस पकक्‍ट के अनुसार तमाम अभियोगो से मुक्त कर दिया जायगा 


 . धारां.१२., इस एक्ट ,की पूर्वीय आशाओं-की फिली बात 
।;॒ कुछ जप के खेलों | से यह 'न' समझा जायगा कि बह केबल 


है 
| 


है. के पड कष्ट ५55 # ७ + बी के कप के आप 
' से एक्ट सम्ब- कांशल के किसी खल से जो कहीं भा ऐेला 


'न्धित'न होगा ' । जाता हो सम्बन्धित है। 


घृ फः है ड़ छ अर नह २ दर 
रा १.३.पुलिस अधिकारी विना बारन्ट पकड़ सकता है“ 
सरकारी सड़कों पर जुआ | *' उस मलुप्य, को जो रुपया या श्रग्य 


| के ष्द ८5 | 
; ,खेलना:ओर पक्षी ओर | मूल्य की चस्तु लगा कर ताश, पॉमें, 


$ 


, पश्चओ्रों को लड़ाना ,, “| काउन्टर्स या छुशझ्ना लेलने के अन्य यश्रों 
से, जो किसी ऐसे जुए के खन्न में प्रयुक्त होते हो जो फेचल कोशल 


म प्र >&- को #, ध्फ प्र म्तः का 
का खेल न हो, खेलता हुआ, पूवे कथित सीमाशा के अन्तनत, 
किसी सरकारी सड़क, स्थान या मार्ग में पाया जाय, या। 

' » उस भजुष्य को जो पूर्व कथित सीमाओं के प्स्तर्गत स्थित- 
सरकारी सड़क,स्थान या मार्ग मे पक्षी या पशुश्रों की लद़ाता छा 
उस पलुष्य को जी वहां उपस्थित रद्द कर पाछ्यों आर पश्चुश्रं 


की खुछम खुल्ला लड़ाई में सद्दायता देता हों । कर 
उक्त मलुप्य जब पकड़े जांय किसी मर्जिस्ट्रू: के सामने ठ॒ गे 
० कक के. न पक्षि-्प पनाएछ रे 
लाये जांयगे और बह ऐसे जुय्माने फे जुम्मेदार दगे जे पतास ढउ 
से अधिक न हो या उन्हे ऐसी कैद का दण्ड मिंलगा जा खाए 
या सपरिध्रम हो ओर जिस की श्रवधि जर्वीं के एक मास मं 
अआधक न हों । ग #ु 
शोर उक्त पुलिस-शयिकारी को अधिकार होगा कि पद सुश्ा 
सरकारी सडकों पर पाये | खेलने के उन तमाम यत्रा का अं 
हुए छेल फे यत्रों का. | उक्त साथे सनिक्र स्यान मं था उतत 
__ ने करना * मज॒ायों फे शरीर पर सो दस यकीण 


रण पा णणथ जञ्ञ कै हम नव न्य 4, प् कर... करी पा 
पक जाय पाये झ्ञांय हस्तयत फेरे, और मजिस्ट्रेट, अपराधी के 
हम पर उक संद्री के तुर्त सप्र किये सामने की आाका 
म्न्द्ा + न्‍्भरीकमान ए-०-न हू भा... 7१ किला ४ फाज मं पाया ६4दात अपृप्वररिपषनाता | रशिका-तनन ल्ज्डी बंद 


>> अज 


क कन्‍नका पे + पर. 4४ है११३.... नरक जी 4 री कक 4 हर (कु नल्कऊाजा शीर+ा + हज औफाअकृप्ए.. + अत 
मई हे हा 


( ए३ १ 
धारा १७ इस एक्ट के अठसार दुण्डबैय अपराधों का 


झपराधों फाविचार | विचार बद्द मजिस्ट्रेट करेगा जिसको उस न्‍न्धान 
पैन फरेंगा __| सम्बन्धी विचार-अधिकार प्राप्ठ हो जहां कि 
अपराध हुआ हो । 
परन्तु उक्त मजिस्ट्ट उस जुरमाने की रकम या उस फेंद फी 
मीयाद फे सम्बन्ध में ज़िसका धह दण्ड दे सकता हैं अपनस्थान स- 
म्बन्धी विच्वर अधिकार की सीमाओं के श्रन्तरगत ज्ाब्ता फ्ोज- 
दारी सन्‌ १८८२ # के अनुसार, परिमिस ह।गा ॥ 
घारा १४ जो मड॒ण इस एफ्ट की घारा शे या घारा ४ फे 


पीलेके अपराध पर | श्रठ्ुसार दण्डनीय अपराध का दगणिडित टी - कर 
द्ण्ड उक्त धाराओं में से फिसा घारा के दण्ट नोय 
अपराध का फिर श्रपराघी हो नो उसको पीडछे के श्रपणघ॒ के लिये 
डस सजा से द्विगुणित दुएड मिलेगा जो उस को उसी प्रकार के प- 
ऐिले श्रपराध करने के कारण मिलती । 
परन्तु शर्त यह है कि बद किसी अवस्था में कै लो रुपये सें अ्र- 
थिफ ज्रमाने या एक पे से अधिक अवात्रे के फारागार दृण्ड से 
दृरिडत न दोगा | 
धारा १ ट् $ कदम का विदारक मांजसडेंट यह आक्षादे 
जुरमाने का भाग 
मुग्पधिर फो दिया जा सकता हैं 





सफसा दे कि उस ज़रमान का कोई 
हश् जा एस फट की घारा ५ था ४ 











कल 


फे झलुसार बखल दीया उस ग्यये था उन चोली ही आय वा दईई 
नि 0  क + _+ क- 
अंश. की एस्तगस हुए हो और जिन फे सम्काष भें इस एक्ट ६ पनखार 
जयती फी झाशा हुर्द हो.एुर्खापरा थो दे दिया जाय । 
धारा १3, तमाम जर्माने,ती हर एक्ट के अनुसार किये 
ज्स्मानों दी दचूल यायी | शांय,उसी रायि से चयुम किये झयोत 


हर प्रयोग लिस रीजि की निदरल्द कायता पट भद्रारी 
रे _जक, 








+ देककिय ऋष लाया पं।शदासे (६८ बंदर ५ ने १८४८ ; 
है एज संग !६०३ तद। दा पशायिल ! 


। +ा 


सहज हबचन लनन- 


दर 


५ 


अकबाल अल्प 7 


अत ६2. 


( १५ ः 
. » रेदधए९े की घारा ६१-में हुई हे। ओर तमाम ऐसे जरमाने 
(उपयुक्त अन्सिम घारा में घर्णित आ्राझाश्रों के ग्राधान ) उस अकार 
: | प्रयोग + में आयेगे जेखे कि लफटीनेन्ट गर्दनर या चीफ कमिश्नर, 
ज्ेसी कि अवस्था हो, शाज्ञा दें । ह 


: . धारा ९ ८६, [ इस एक्ट के अनुसार श्रपराध साजीरात हिन्द 


| (भारतीय दण्ड सड्भद ) के: अ्रथों, मं अपराध” होगे ] एफ्ट १६ 
, सन्‌ १८७४७; की धारा” १ तथा खूची भाग १ के अलुसार मंसूच हुई। 


रन करक पक 
» देखिये अब घाराएं १५०, ४८७ और इं८७ पक्‍्ट ४ सतत. 
श्परप, ६ अ्रपेज सन १९५०३ यफ का संशोधित सैरफरगणु । ', 
मध्य प्रदेश में कक जुस्मानों को सुगी के का में शा 
करने के सम्बन्ध से, देखिये, मध्य प्रदेश “का फरनुत ऑुयो ६०१३ 
( धकर १६ सन्‌ २९०४ घारा ४६, सेन्टल प्राधिसर काट: क्षस्कर 
१५०४; पुष्ठ ३८३ ओर सेयुन्द शरेश आगरा प अवध में-दलिवलायूएँं 
धामस उरस्चस्धी स्थानीय लियमश्रार आाजाओं की यूची /संस्केर् कक 
बे, हुए इक, जिस ३, भाग 2 - |! 
४ > लत... पुर 


(क्‍ 
हे है १६ -सकसथा न्‍मा 2 प्प्पक्षर तापफमा परशप कै कान उजन्‍च्नो प्च्याधपरनपढ़ काम के: अतवीकओ ५ 5 


श्र ॥ हज 





; 


ही 


ये, पी; एक्ट १ सन्‌ १९१५० 


अचयात ह ु 
कानून जुआ का सशोधिक एक्ट, १९१७ 


जो सकौन्सित लेफ्टानिन्द गवनेर संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध द्वारा 
पास हुआ । 

जिस के सम्बन्ध में संयुक्त प्रदेश श्रायरा और अबध _- के लफ्टी- 
ैन्ट गवतिर छपी स्वीकृति साराष्य २५ नोस्वर सन्‌ १६१६ को शोर गद 
नर जनरल की स्थाकति २० दिसस्वर सन १९१६ का भाप्त हुई शोर 
जो गधर्ममर आाफ इण्डिया एक्ट सन १९१५ फी घारा ८१ के श्रनु सार 
१४ जनवरी सन १९१७ फो प्रकाशित किया गया । 

संयुक्त प्रान्त से प्रचल्षित सावजीनफ जुशा खेछले फे खम्पन्धी 
कानून फे विशेष सशोधघन के लिये एक्ट । 

पूफि यह उचित प्रतीत द्ोता द फि छयुक्ता धन्य में मचालिय साथ- 


शे 


जनिफ झुआा सेलने फे सम्बन्धी फासून फा विधप सेशो घन किया ज्ञाय 


झोर प्यक्ति इस पकट फे पास फरने फे लिये गवनमर शआाफ 
एंणिडिया एफ्ट फी घारा 3५ (२) के श्रनुसार गयनर जनरल की हशु- 
भति प्राप्त कर जी गई ऐ ; 

शसएय पेश्न लिशखिस आाज्ाएं प्रधारिसय हो तो छह 

घारा १, (६१ ) श्स एक्ट का नाम से पर्देश का स्याध- 
छीश भाग [| शमिक लुद्या सस्यन्धी सेशीथक)एफ्ट २९६१ ही सफर 


4हे >०टनअम्यनके--म जाके # १ ५-०-44%४४+नमक 


६२) गहट गएऱ उन समर पट शा मत संम््यान्याता एजो प्रभास 
दर से साथ, धारण के सस्टाननस्तर मदन द्वार शास्त्र हासा एछे 


भार प्र स्सगप्निक फाए के कानून सम १८६६३ की पारा # 


प््षरट ३ रस दर धूप फ + दापाऊ पे भा पर सात काश सा दे ब्पात 


पारा साधादन | में निम्न शिशित सछा स्पध्षफ , ऋधौतू :-« 





४ 


,.. (६-१६ ) 

'पकेमार बाजी ( हुआ खेलना )” मे शत्ते या बाजा खगाना ' 
सम्मिलित है सियाय घुड़दोड़ की शत्ते या घाजी के जब के पद शत्त 
या बाजी । 

( क )उस दिन लगाई जाय जब कि पद्द दोड़ होने वाणी दी ओर 
. (खत्र)ऐसे घेर में लगाई ज्ञाय जिस को उस दंड के प्रबन्‍्धक 

« .. : स्टुअडस ने स्थात्तीय गयनमट की अलुर्माति से पृथक कर 
लिया हो । । 
पश्नत इस में सलाटरे सम्मात नहा हूं। * ५: 
_ आयत यंत्र”मैं प्रत्येक ऐसी बस्तु सम्मिलित हैं जो जुआ खेलने 


या उस में सुंत्रमता होने फा. साधन या सद्दायक का भांशि।या जुश्ना . 
खेलने या उस में सुलभता होने के श्रमिप्राय से प्रयुक्त को जाय! 
ध्धामान्य जथआ घेर”? से असिप्राय दे कि किखी ऐसे मकान, 
कमरे, तस्वू, दीवार दार वेर, या पहिये दाए सवारी या जल--यान 
या अस्य स्थल से, चांहे वह कुछ भा दा ।जस मे ज़आ खेलने के यंत्र 
उस मलुष्य के खाभ या आय के लिये रखे या प्रयुक्त किये जाते हा, 
जो उस मकान, कमरे, सम्बू बेर, स्थान;लवारा, छ-यान या स्थल [ 
का मालिक, अधिकारों, भयाम करने वाला या रखने बाला हो, चाहे 
चह श्राय उस मकान, कमरे, तस्बू, धर, स्थान सवारी, अद्वन्या 
स्थल या येत्रा के भू योग ,के प्रासेफल का रीसि से दो या अन्य किसी 
रीतिसे। - , * आम - 
धारा३. सावेजनिक हुए क कानून सन १८६७ की धाराप 


३, ७, ५, ६ ओर १० में “ मकान, दीवा रदार 


प्रकट ३ सन १८६७ फा 
न” शब्दों के स्थान में। 


घाराएप३,७,५ +६ ओर! | धर कंमरा या स्थ 


का संशोधन: ,जहां २।के थे आय दा, प्रकान,क्रम रात स्व 
उप 
दीघांरदार ,घेर, स्थान,पाहयदार सवारी, जल-यान या स्थल » जा 
रखते जायरा । 
धारा छ. चला कछुई - ह न ९८६७ द्र्धाण 
(पट * | हू 
धुकट रे सन शफद जज .. है | कर 
्् फथ 2 कं हा ही क््टु ]ु 
शश्की मंखकीं, 3... ५ 


५ पा रु ि हे 
रे हक ि 

ह। ४ (2 , रे » 
7 मै 


६ ९७ / * 
घाश ७. सावनानिक कण के कानून सन ६८९७ की धारा. 
पकट३सन१८६७ फी | १३ के “रुपया या अन्य छल्य फी चस्त जगा 
धारा १३का सेशो घन | ऋर, ताश, पंशे, काउन्दर्स या छुआ खेलने के - 
अन्य यत से जो किला ऐसे कण फे खेल में प्रझक छीते दी जो ' 
फेघल कौशल फ्ा खेल न दो, खेलता हुआ शब्दा के स्थान में 
“जुआ खिल्नता हुआ? शब्द रखा ज्ञायगा। 
धारा $. छार्वज्ञनिक जप के कानून सन. १८६७ फी घारा' 


पकट ३ सन्‌ १८५७ में नें घारा | १३ के प्चात्‌ निम्न धारा यढाईं , 
१३ के का घढाया जाना ज्ञायगी, अथातू:+- । 
व्यास १४ फ इस एफ्ट की फोई बात, फेंदल प्रौशाल 

। क्ष फिसी खेल से, जी फर्दी भी ख़ला आस 


५ हज लत 
फकंघल फोशल फे 
सम्यन्ध न सखेगी ४) 


खेली की छूट _ 





( २) 
७, तार के भषन्ध के लिये नियम बताने का आधिकार | 
८. लखत्सो का मंसूख करना... 


] 


हानि या ज्ञति के लिये गवन्तमट उत्तरदाता नहीं हैं । 


के ४ ध्ड 
श्ता 


$ 
900 2.4 ग 
दे पा 9 फर्म । 
थे ५ रे 
है 
32६ 


मांग ३ ' 
तार की लाइम ओर खम्दें लगान का आँधकार। 


१०: तार की लाइन ओर खम्बे लगाने आ्रार रुथर रखन, का झधिकार:' 
तार के अधिकारी को है।...* 

२१. चार की लाइन ओर खस्बो ' के मरश्मत करने आर, हटान के 
अ्रभिप्राय से सम्पत्ति पर प्रवेश करने का श्रधिकार | 


$#- १ 


- . उस सम्पात्ति के सम्बन्ध में आज्ञाएं जो स्थानों अर्थि 
कारियें को मिली हो था उन के. सरक्षण हे. 
या प्रबन्ध में हो । 


१२, घारा १०, खण्ड (गण) के अज्णुसार, 
शर्दों फे आधीन, श्रज्ञमंति देने का अधिकार | 

१६. तार की लाइन 'या शखस्बे का हटाने या वदलने के 
आशा देने का अधिकार स्थानाय शझधिकारी की दूँ | 

मोरियों फे स्थान परिवत्तन का 


थानाय अधिफारी का 


4 


सम्बन्ध में 


१४. भर या पानी के न्ला आर मा 
अधिकार । ही 
१५, तार झीधिकारी श्रार स्थानाय ्रधिकारी के बीच के भाग । 


आन्य सम्पातते सम्बन्धी ०-:!॥! 
हे ःः | हर कम 


( 8३ ) 
सत्र सम्पात्तियों के सम्बन्ध में आज्ञाप ।!/ 7 ' 
१८, उन बुछ्ी का हटाना जों तार समाचार के आने जाते से 
बावबक् दो । 


00. 


१६, इस एक्ट फे पास होने से पाहिले की लगी हुई तार की * लाइन 
और खरयथे । ' 

१६ फू, ऐसे स्वत्य के अ्विफारी मजुप्य फो जिस से सार फो क्षति 
पहंचने की सम्मावनाः हो, ग्रथदा वार समाचार के आने जाने 
में बाधा पढने की सश्प्ावना हो, सूचना देना 'प्रायए्यकफ दे। 

१६ ख इल भाग फे अनुसार तार अधिकारी के श्रधिकार लेसन्स- 
दार फो देने का श्राधकार । 


साग ९ 


दण्ड 


४०, पिना असुमति के सार स्थापित परना स्थिर रहना,या खापाना 

२० क. लिेसन्स को शर्ते का तोटना । 

२१, ऐसे सार प्रयोग करना । 

४२, रेगवे भूमि पर सार की स्थापना पा चिसेघ | 

सिगनल रूप मे 'पहुमरहि दिता जाना कार आफिस में सशुच्ित 
प्रदेश था फाम में गा यट टागमा । 

श४ए, लगरादार जानन पका ध्रनानिस फ्रयस्म । 

२०, सेदाएपत सार वध हानि पहंचारा था एउरर भे हस्त वे याग्ला । 


शज फू, पाररा छा दाता खा यन था रा प्र एज एस था हर ० 
पु प््र्सा | 


है| 
चर 


ञ् 


णः 
। 
) 
| 
द् 


ते 


॒ 
| 


ह छा 

शैप, चुराचरण॥, ४ .. 8 ८2३० के 
२६. 'बने हुए तार खमावचार भेजना । ++ ,, -.- 
२६ क. दण्ड ॥ जा 


7१€ खत. जाली मुहर आर चिन्ह बनाना , «००७ ४ 
३०. भूल से डिल्लीयर फिया हुआ तार समायार रोक रखता | 


३९. घूंस देना ।. .,-. ४. 
३२. हापराध फरने के प्रयत्न ,.. + ,/,.. / ७ 
( हे न्‍्ड् 
केश हे 2 है. 
साग ५. , - ' 
। र गा । पूतकर ध्याज्ञाए ; 


३३. धन स्थानों में जहाँ सार की बराबर हानि पहुंचतो हो अतिरि 
पुलिस नियुक्त करने का श्राधिकार | 
३४, इस एक्ट का प्रेसेडिन्सी नगरों ओर रंगून से सम्बन्ध । 


०. 825 ४१.६ ॥ 





आध्म 


काबन भारताय तार ए्छछ० 


एक्ट १३ सन्‌ १८८४५ 


>> 5च्ड-: 5-अटटाटीए९....+-... है 





जो सफोन्लित भारतीय गवनर जनरंल टारा । 
पास हा ।$ 
२१५ जोलाई १८८५ ई० फो गचनर जनरल फी म्वीहत प्राप्त दूँ ' 


आजा ८77७४७०/४२००००- 


भारत में तार सम्बन्धी कानून के 
छसपमाययनत क छगय एक्ट 


प्यूफि यद उचित मर्ीस दोसा है कि भारत दे; सारी छे समपम्थरे ' 

है 

फायून फा संशोपन फिया जाय, धदपव निः्म सिशिन शाध्याएं प्रा - _ 
रित होती ६-- ; 


“8 88| 
ताराम्भक 
जीरा १, (६१६४७ श्र बा नाग दा मेंस शारतीय तार सा 


ऐड मामा प्रयार-स्यान । सैण्दाण शो सदाता $ ६ 
(रे पारल्यारस्स | के दे इस का शिस्खार उउ घह के एक 











00/#0४४७एएशंट आप 3 आम 


४ दाह एपचारा प्राधात उदार हू इफान भे धडटश ढ सर इजव छू ५ 
दूं हार सती गई ! है 


4 
"०१४० हा +++अफनन 25.4 पवकालजीकरेन-य इकबाल ३.० ,.+ |. |. | 


4 | 
। ॥ हु रे व ! 


। १ | ( दर ) हट न्‍ को हु 
' भारत से हे जिस भें सम्धाल के परगने और स्पिटी का परगना सम्मि- 
लित है, शोरइस का सम्बन्ध ,निम्न लिफखिंस से सो हैं। 


* (के) सपम्लाट की समस्त' देशी भारतीय प्रजा से, जो प्िटिश 
, भारत के बाहर किसी स्थान मे ही।. #5«5.. 
( सर ) अन्य समस्त वरिटिंश प्रजा से, जो भारत की किसी देशी 
रियासत के प्रदेशों में हो, और :, 


(ग) सम्राट के सेवका से चाहे बे ब्रिटिश प्रज़ा-हा श्रथवा न.हों, 
ज्ञो भारत फी किसी देशी रियासत के प्रदेशा में हो । | 


|; 


( ३) यह ९ अ्क़्टोयरु सन्‌ १८८५ ई० से प्रभाव जनक होगा।। .“ 


धारा २-८ भारतीय तार का क़ानून, सन्‌ १८७६ इस के द्वारा 


मंसुसी और छूट । मंसूख हुआ | ' 


परन्तु समस्त लेसन्स आर नयम जा उस एक्ट क अनुसार या 
ऐसे एक्ट,के,:अमुसार, जो उस :पुक्‍्ट के द्वारा मंखूखें, हुआ; 
दिये गये और बनाये गये हो, और जो श्रंब - प्रचलित हों, ओर जहाँ 
सक कि धह इस एक्ट के श्रतुसार-अदेय॑ श्र, बनाय जा सकते. 
ऐसे समझे जायगे मानो वह इसी एक्ट के अनुसार क्रमशः दूर्य आर 


बनाये गये । * ' है, अली जम 


6: हू 


धारा ३. इस कानून में, जब तक कि उस के विषय या 


परिभाषाएं [ प्रकरण मे कुछ वैपरीत्य न हो 
(१) “तार” का अभिम्राय बेच्युत, आकर्पक या लाद चुस्सन 
शील सार से है और उस में विद्यर्त शक्ति, आफपय शक्ति या लोइ 


खुम्पन शाक्ति द्वारा सार समाचार,टेलीफान-समाचार या श्रत्य समा* 
चार%“देने,भेजने या भ्रांघ फरने” के यंत्र ओर श्रोज्ञार सम्मलित रू 


(२ ) “सार कर्मचारी” का अमिषराय ऐले मलुप्य से जा 
स्थाई या अस्थाई रूप से, ऐसे सार के सम्बन्ध में नियक्ता हों जिस 
3९: आिड: कल चीज अत 4 पक कवि लत लए अर क 4 जप मजा 


# यह शाच्द धाचीन शब्दों के स्थान में एक्ट छ सन्‌ १४ काघार। 
अनुसार र्ज राये | 


3 चर 30% 2 आज सफभरन्पत॒स्टैना। टैग "पा लत मु 
प्‌ ध्ज क्र | $5 
पु जे 


हे 
हब ॥8 जो 








+ ५ ६६ 
अं... आई? शा 


( ७) | 
को गवर्नमेट या इस एफ्ट के अजुखार लेंसन्स प्राप-मनुष्य ने स्थापित ! 
किया, स्थिर रक्खा या चलाया हो | । । 

(३ ) “समाचार” का श्रमिप्राय ऐसे सम्राचार से ह््जो' 
तार हारा भेजा जाय, या छिसी तार कमचारी फो धार द्वारा भेजने | 
फे लिये या बांटने फे लिये दिया जाय | हि 

(४) तार की ल्ञाइन” का श्रस्िप्राय ऐपछे तार या.तारा सेह। 
जो तार के श्रभिप्राय के लिये, किसी खोल, सटट- नी या नल फे,. 
साथ जिस मे कि धद्द घिरा हो, प्रयुक्त हो, और -ऐसे येत्रा ओर 
कला से हु जो तार के लगाने या पृथक फरने के लिये उससे सम्ब- 
न्धित हा | 

६५) समस्या” का श्रसिध्राय खब्वे, घदली, तिपाई, श्याश्षय 
ख्राधार या भूमि पर लगी हुई अ्रन्य पस्तु से हू जा तार फी लाइन के | 
लेजाने, लटके रहने या साधने फे लिये प्रथा ही ।, 

(६ ) “तदार--शझधिकारी? का आअखिप्राय “डाफ #आओर तार” 
के टाएरेक्टर जनरल से हे प्रोर उस मे ऐसा कर्मचारी भी सम्मिलित 
हू ज्ञो इस एफ्ट फे अनुसार तार अधिकारी फै किसी या सघ पर चर 
के पालनाथे उस फे हारा प्रधिकार सम्पन्न दृध्या हों । 

(७ ) स्थानीय आधिकारी/ का पक्राेघाय उस स्यानास्एल करमेटा 

स्ट्क्ट पोठ, पेट कामेपइनल--लमूद या अन्य प्रधिकारी से छ को 
स्पूाना सपल् या स्थानीय छोंप के छद्चण या प्रमरन्यथ का नतिक 
पधिफारश ऐ या जिस म्यूनिस्पिल या रघानीय प्रो का ससक्तरा। 
रा प्रपनव गरप।मन्‍्ट पारा सा [हा एथयथा हा। 


कक के न पक बट 
प धन प्‌ ः २ | ४ , हैं टू हे ८ है कि है ॒ 
/ ३६ ४ ०५ +]४ (७ |, हे 
ह हे ह |! । 3, | मर 2५ (६. ८ है साग २ 8.4. कर ् 
। हक ही । | 
” “गवनसमेंट, के स्वत्व-और अधिकार 


थारा ७४; (१) ब्रिटिश भारत भर , में तारो के स्थापित 


तार सम्बन्धी सम्पूर्ण स्वत्व|| करने, स्थिरं रखने और चलाते का 
ओरलैसन्सों के देने “का | सम्पूर्ण स्वत्व 'सकीान्सिल गवमर 
४९७ ५ अधिकार ,< '“जन्नरेत्न को प्राप्त होगा । *' 

, ' परन्तु शत्ते 'यह' है कि सकोलिल गंवनर जनरल को श्रधिंकार है 

| कि' बह ऐसी शत्तों पर और उतने रुपया के देने के बदले में ,जो घह 

। उचित समझे, किसी मनुष्य फो तार के 'स्थापित करने, [स्थिर रखने : 


हक 


' तथा चत्नाने के लिने लेसन्स प्रदान कर सकते हैं।  ' ' ।, 
.,.... # और यह भी शेत्ते है कि सकोन्खिल गवनेर जनरल फो श्रधि- 

' फीर है कि घह उन नियमों द्वारा जो इस एफ़ट के श्रद्भुखार धर्ने और 

भारतीय गज़्ट मे प्रकाशित किये जाय निमंन लिखित 'तारो के स्थापन 
। करने स्थिर रखने ओर 'चलाने की, उन निरोधों ओर शत्ता के आधीन 
जिन्हे वह उचित॑ समर, अज्ुमति दे।-- जे 
|| * (क ) भारतीय भादेशिक जल-भागों में जद्दाजो पर विना 
'* सार फेसार। ४ ' 
: (0 ख ) बिटिंश भारत के किसी भाग में बिना तार के तारों ु 
.. . अतिरिक्त अन्य तार। , .. | 
अरे) सकी खिल गवमर जनरल को अ्रधिकार है कि घद भारतीय 

जजद में प्रकाशिस विश्व्ति द्वार तार-अधिकारी की कुल या थीड़े 
श्रपने ऐसे अधिकार धदान करद जो उनको उपधारा (१) का , 


पहिली शत्ते फे अनुसार पाप्त हेँ। 
उक्त प्रकार प्रदत्त अधिकार का सार-अधिकारी हारा प्रयाग उन 


निरोधों और शत्तों के शावीन होगा जो सकोसिल गघनर अनरत्त, 
चेछ॒प्ति द्वारा खगाना उचित समझे | 
का यह अदा ( १ ), दखरी शर्ते शोर उपधारा (३ ) कानून तार 





। ग ] 


झ्र 





£ ._. + पक कानून खन्‌ १५१४ (एक्ट ७ सन्‌ १२१४) की घारा ४ के 
बंटाय गय । | । 
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१ ं प्र $ 
चारा, , किली सार्वजनिक विशेष आवश्यकता पड़ने पर 


लेसन्ल प्राप्त तारे फे भ्रधिकार में | या सापेजानिक शा न्ति के दिचार से 
करने ओर समाचारा के रोकने |सकोन्सिल गवनेर ऊनरल,या स्था- 
का, गव्तभेन्ट का अधिकार | नोय गवनमद या फिली शग्रधिकारी 
को, शो इस घिएय म सकोन्लिल गवत्तर जनरख हारा विशेषतया 
शाधकार सम्पन्न दवा, आअधकार पात्त ६ 5 
(के ) & घह फिसी ऐसे सार को,जो इस एफ्ट के अनुसार लेसन्स 
प्राप्त मजुप्य द्वारा स्थापिस किया, स्थिर रखा या चलाया 
गया हो, अस्थाई रूप से शिकार मे करते; या 
( खव )कि वह बह आधा दे कि कोई ऐसा समाचार या एसे 
प्रकार के समाचार,ही दिस्यी मनुष्य या दिखा प्रकार के 
महुप्यों के नाम या इन पी ज्लोर से हा, या जकोईफेसी 
विशेष विएय रूस्दन्धी झकियी तार द्वाएा नक्षे जांगि फ 
दिये जाये जाये या किसी तार द्वारा लेज था आपताद्िय 
जाप, वद् भेजे न हाबगे था शा था गाक रफे जांधंगे. या 
गधदनपमद फ्रा या उस रो एथधिदारा दा जज पा ६णन 
उच्चछ आएं से ए४. प्रशा्ट छझर छवय ऊादय | 
(२) याद सा देएमिफ दिशेए वा पश्वफता न्धफ साथ भे 
दि६ सब ए उत्पष् दों-या यद कि उपधारा (३२) के अझलार किया 
भया कार्य,खापेजानिक शान्ति के पघिद्धार से था या माया दारताय 
गरउनसठ या स्थानीय मपनभेन्‍्द पे सेभेटी का हस्ताएर घुच सारदी- 
फिडट एस विषय फा ऋषसल प्रभा। होगा । 





[3॥ कर रन चऊ हे 
ि दे. हसपेफ पर शेख कोपनी, खिए खावमिक्रा 
है 
रतवे पर्पता पी बस पर सार सछा-  गदमेशजमा रा मे ऐिी प्राय £। 
वह ६ १४ २४३४४ ०४८३ €एए गदब गहरी ई.4 थे भ्रदि 


। 


० कक (१० ) .।  $+'., 
या, किसी सार के 'पृबन्ध के समस्यन्ध में, जो गवनेभेठ या पुस पक्ट 
के अनुसार ल्सनन्‍्स प्राप्त मनुष्या हारा स्थापित किया, स्थिर रखा या 
चलाया जाया हो, इस एक्ट के 'अज्लुरूप नियम बनाये । ? ' * 
वर (२) इस धारा द्वारा राचित नियम, अन्य बिंषय। भे॑ से, निम्न 
लैेखित सघ के या किसी के सम्बन्ध में हो सकते हैं, अ्रर्थात्‌.-- 
/ (के ) शरहेपजिन के अ्रचुखार,  ओर' अन्य शरते ओर “निरेध 
जिन के आधीन कि समाचार भेजे जाँयगे । ० 
ख-) पूर्वापाय जो समाचारों की श्रज्नुचितस रोक या प्रकाशकन 
|», ,,फो-रोकत्ते:कें लिये. किये जाने घाले हो | - 
( गे ) अव्धि-जब, तक; ओर शर्ते,जिन के आ्राधान, टेलीमाम या - 
'. ,।- “ अन्य:लेख-पत्र जो सार-फमचारियां के दवा या उन की रक्षा 
“४५ ५, से हो, रक्तित रहेगे। 
(घ ) फीस जो ऐसे टेलीग्राम या श्रेन्य लेखा, की खोज के लिये 
: -/ , लीं जाये जो, किसी तार कर्मचारी की रक्षा में है । 
' (३) किखों,ऐसे तार के प्रबन्ध फे लिये नियम बनाते समय, ' 
'जो इस एक्ट के अ्रसुसार 'लेसरनस प्राप्त मजुध्य द्वारा स्थापित किया, 
स्थिर रक्‍्खा या चलायां,जाता ही, सकॉसिल गधनर जनरल नियम 
द्वारा उन के उल्लंघन के लिये जरमाना चिस्थय कफैर संकसे हूं । 
परन्तु शर्त यह है कि इस प्रैकार निश्चित जुरेमाना निम्न लिखित 
सीमाओं से अधिक न होगा, अयात्‌ अं 
'. (१) जब इस एक्ट के अनुसार लेसन्स-प्राप्त ' मनुष्य उलघन के 
.. कारण दणडनीय हो, सो एक हजार रुपया, और लगातार 
: » 'उलंधन की अवस्था में पादिले दिन फे पश्चात जिस के 


_ 


समस्त या किसी ओश में उलघन द्वोसा रहे, दो सो रुपया 

' : अ्रसि दिन घिशेष ज़रमाना। '. 

(४ ) जब उक्त प्रकार लेंसन्स थाप्र अलु॒ष्य का सेबरफ या अस्य 
मलुप्य उलेघन के कारण दयडनीय हो, तो उन रकर्मा 
का चतुर्थाश जिन मग वर्णन खण्ड (।)म हुश्ा हैं । 

५, अररशा ८. सर्कोसिल गवनर जनरल की अ्रधिकार प्रान्न कि 
_सैसेसों का मंसूख करना | घह्ट किसी ऐेसेलिसन्स की जों धारा ४ के 
५. खुसार सदाम फकेपा जाय,उस की किसी शा के साडसे पर,या 2 
5०... ने के न देने पर ज। उस के सनपार देय हो, मंसूत्त कर ते । 
०२२५४४४॥७0 एएंओ जज मम 


रे 
] 


ञू 
हा 


(६ ११ ) 
चारा €, सकरॉसिल भारत सचित किसी पेंसी हराने या 
द्वानि या छतिके लिये गवनभन्द | दाते के लिये उत्तर दा वा न दोंगे ओ 
उत्तर दाठा नही हे किसी समाचार फे प्राप्त करने, भेजने 


या देने के सम्बन्ध म फियो तार कर्मचारी की कर्च॑न्य-विम्ुझरता के 
छारण हो ज्ञाय, और न उक्त कर्मचारी ही किसी ऐसी छाति या 
क्षत्ति फे लिये उत्तर दाता दोगा जब तक कि घह अखसावयधानतय+, 
अशुमेष्चतयः या छुलवः छेसा न करे । 


भाग ३ 
तार की लाइन और खम्बे क्षगान का अधिवकार 
घारा ६१०, तार-अविकारी को अधिकार प्राप्त है कि पद 


तार की लाइन झीर हद लगा शरीर | किसी झचल सम्पत्ति के. दी, 
स्थिर रखने का अधिकार सार- | ऊपर, पराधर या शार पार सार 
कारी फो है की लाइन, श्रार सातर या ऊपर 








सम्पे लगाये और स्थिर रखे । 
परंतु शत यद्द है कि 
(८ तार अधिकारी उस शावियारों ई/ जो इस पारा द्वारा 
प्रशान फिये गये हैं, पू.व सार दे आभिप्रा्यो भी अतिरेंट 
शन्य झभिप्राय ०, जिय प्रयोग ने पोभी सी धधन मर गाश 
म्थापिस छिया पा स्थित रग्या खाता ह।या स्थापित किया 

या टिंदिर रखा काम पाता हो. 
है प)मयधन्ट को एस समपसि मे प्रयाग इसी फे स्थाए के ऋवि- 
रिया धन्य स्यग्य शाप ने होगा श्िए के सी य फपए, दशयर 
#पर धार िषर शा उपर, शपर-«ह्ररिवारर ताझ ह हाहम 

शा श्वगश म्यथाये 

६0 ) उसके कापसीरसध मिस दॉइसंडे प्रश्चयान हयात हो, काश 
कापिशारी, दियी सप्याहि परमदर्दी इन आदिशाफों ढत, 
मप्र ची इु्ानिय हाधिंदारी इद्राप्त हो था पर है. 


7 कर टनाओ कई... ऑकी लाश जय शकाअएंण अफसापमना कट तन जशय> कमाना जता अब 
है 
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आर 


.:। संरक्षण या, प्रबन्ध के आधान हो, उस अधिकारी को 

* ' .  अजुमात (बना, प्रयोग न फरेमीा आर |. - ६ 
(घं )डन अधिकारों, के प्रयोग मे, जी .इस धारा द्वारा पदान 

' 7. पकिये गये है,तार--अधिकारी  सम्भवतयः कमच्षेति करेगा 


* ' । और जब॑ उस संस्पति के -अतिरिक्त.जिस फा' वर्शन खण्ड 


नह 


' $ , 7 रग)से' हुआ है, अन्य [कसा सस्पात्त के सम्वन्ध में उन , 


(७... » ; श्रधिकारों, का प्रयोग करें, तो बह उने समस्त मलुप्यो: 
*' 'को,जिन का स्व॒त्व हा किसी ऐसी छतिं के लिये जो उनकों' ; 
' . अन अधिकारों कें प्रयोग के कारण सद्दना परी है; पूरा 
(अति फल*घन छुकायेगा | : 
घारा ११, तार-अधिकारों कोआबकार' प्राप्त है कि वह - 
सारकी लाइन ओर ख़म्बो के मरस्मत करत्त किसी समय; किसी तार 
ओर हटाने के अस्लिप्राय ,से ' सम्पत पर , की लाइनयाखम्वेक्ी जी च- 
प्रवेश करने का -आधकार -.' ने मरंम्मत करने, बद्लन 
या हटाने के अभिप्रांय से उस सम्पात पर धरबेश करे जिस फे नीच; , 


ऊपर, बराबर, आर पार; सांतर या,चाहर, तार का स इन या ख़ल्‍्ता ह 


/< १ 


जगा हुआ है । | है 
ठस सम्पत क सम्बन्ध रू आज्ञाएज़ा स्थानाय आप क्नारा ; 


का समापत हु धघा, उनक सरदध्ष्गा थाप्रदध स हा! 
धारा १२. कोई अड़माव जो धारा १० खण्ड (ग)+फ : 


घारा १०,खेण्ड(भ) के अलुसार स्थानाय झनुसारस्थानीयश्राविकाएं 


झधिकारी फा शत्तों के आवेन;अडुमाच द्वारा दी जाय, वह एसी 
देने का आविकार ' .डचितशतों के आवोनदीजा_ 


सकती दे नह उक्त आधेकारा उ््ते व्ययाफ नाकास की समयन्ध मंद जो | 

उक्त अधिकारी की उक्त धारा द्वारा प्रदत्त प्फारों फे प्रतीग के फीरस 

सव्यमेंघध सहन करने पडगें, या किसी फाय के चलाने के सम 

या विधि के सम्वन्ध में; या फिसी अन्य चन्छ के सम्बन्ध मं मी 8 

, अधिकारी के, अधद्ुलार तार झा घकारी, दारा भगाद्वत कार्य के. 

सल्वन्ध मे हो, लगाना उाचत समकक ! ह 
६2 £ 8 किक, 3, जब ईस् एक्ट की उपयक्त पराराशः के खलुसार 


कि, 

2४॥॥४५%७४४0४:७/७०७:-७४७/७७४:४७६७ #॥ जज जाजपमबा मी एल 

मी 
>> ५ 


रच | डर 
५ 


कं 


६ ९१३ ) 
सार की लाइन या खस्बे फो हटाने या | किसी ऐसी सस्पति फे नी चे / 
वबदलने के सम्बन्ध म आज्ञा दने | ऊपर बराबर, झार पार, ' 
का अधिकार स्थानीय अधिकारी की ह | भीसर या बाहर तार अधि-! 
कारी द्वारा तार फी लाइन या खस्क लगाया गया द्वो, जो स्थातनतोय | 
वचिकारी को समर्पित दो या उसके सरक्तण या प्रबन्ध में हा, ओर' 
उन स्थितियां का विचार रखंते हुए जो तार की लाइन या खम्बे फे 
उक्त प्रकार लगने फे समय से उत्पन्न हा; स्थानीय अधिकारों यह! 
डचित समझे कि तार की लाइन या खब्या हुदाया जञाना चाहिय 
था उसऊा स्थान परिवर्तन द्योना चाहिये, तो स्थानीय - अधिकारी, 
सार अधिकाधे को उसके हटाने कफ लिये या उसके स्थान परिचर्सम' 
के लिये, जैसी अचस्वा हों, झाज्या देसकरी दे । 


ज्नथ कटे. + नडन्‍ 


थाहय १४७, तार अधिकारी को अधिकार प्राप्त हैं कि बह 


मेल या पानी फे नल शोर ! फिसी ऐसी सम्पत्ति फे सम्बन्ध भें . 
मोरियों फे स्थान परिवर्तन | जो स्थानीय अविफारी को समार्पेद 
_ कापश्रपिक्षर एुई हो या उस फे सरक्षण यथा प्रधन्‍्ध 
मे हो, उन अधिकारों के प्रयोग करने फे श्ानिप्राय फे लिये जो इस 
धादय के शलुखार उसको प्रयान दिये ज्ञायं, उच्च सम्पत्ति मे; मेंस 
या पानो फे सशह करन फे लिये फिएा नग (शासुस्यथ नल न ही ? 
दुप, था किसी डहोसि 4 5: ख्य्प मारी हे रो ) का असम 

पररंदरूयन पर: 
प्न्तु शर्म यह पे पि--+- 

( के ) लय सार 'पविकारी इना विन्‍री रह था गोरी बाय शशपर > 
परिषशस कास्णा पा था यह फला काते पे) सिखा 
देय इंधिल शूचना दस झूम ये मिझ्यश के रास ह८ 

एसा दतए पाग्स्त खिप्र जायगा अदामीड:काई। 


हो 
का 


रु एप हाफ सात था सारा बला नीय लॉ जि के छू 


्व््क 


| 


हन पिफिगत तमतुकीअबत 


हि 
पटप्ड्ा एड दा एम 5&ए कर्ता है ड् ख्ः माह टइ यह, ड 
इिरछा आशय रहा इदर हाई | 
रे 
हु 
| 


हा 


कप 8. ऊ 
६ रेय ह अउ्ानाद हे वश्ाएा था गा नप्प 77 म्पणल (दा थे आसन 
ँ 


न्ष्न कक 
ऋा्मनाः एाप्ठ कूए हर काश छे। हर फएत हा हित पंत 
ही ४. +रा ) म+६+क ४२३) स्च्थम का नसनभि+ #ा आाा | 4 ० “पर 605 
हि ++*_अमांदकुला 


। है रे हि डे 4 


5 : ' ( 4 छ ) ; ० जम अप 


... पम्सुष्य भेज सकता है, आर तार अधिकारी उक्तः प्र 
नुष्य॑ फू उ।चत खनन्‍ता षांचु सा र कार्य करगा | * 


५ धां रा १४५७ [१] यदि स्थानीय ओआधंकारी के, धारा १०, .- 
सार-श्रधिकारी ओर स्थानीय ,| खण्ड [ग]म वाणव, अनुमाते न ध 


अधिकारी के वीच के फगडे . | देन या, धारा .१२ के अजुसांर ८ 


शत्ते लगाने. के कारण, या सार अप्निकारी,फे उस; आज्ना के पालन 
ने करने के का रण जो धारा १३ फे श्रतुसार दी जाय, या' इस - एक्ट 


द्वारा पदृत्त श्रप्रिकार्ो' के प्रयोग सम्बन्धी अंन्य कारण से, तार अधि 
हे. 


कारी और स्थानीय अधिकारी के बीच में कोई मगडा उत्पन्न हो, -* 
हो उसका निरणीय ऐसें!अफसर द्वारा होगा जिसे स्थानीय गघर्नमेंट, . 


इस सम्बन्ध में सामान्यत, या विशिषतः नियुक्त करें।, , *५ , 
(२) उक्त प्रकार नियुक्त अफूसए के ।नणय के मतकृलत अपील 


ध्यांनीय गपनमनन्‍्द में की-जायगी ओर स्थानीय गंवर्नमेंट ।की,आड़ा ' 


द ० 


परिवत्तेताय होगी । ४ ५५ आओ ४. पक 
ा ५ » घ्यन्य सम्पासि सम्बन्धी आज्ञाएं । 






5 ध््सै 


थारा १६ ] यदि घारा १० में वर्शित उन श्रधि[वा् 


ग़रा १० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का - के प्रयोग से, जो उस घार 
प्रयोग ओर एसी सम्पत्ति सम्बन्धी । खएड [वध] मे निरूुंपित सम्पा 


4 


गे 


भभड़े जो स्थानीय अधिकारो के सम्बन्ध में दँ। की इ आादिप * 


की न हो | -' या रोक की जाय, ती माजस्ट्ूट 


नला अपनी इच्छा से यह आज्ञा दे सकता ई कि वार-अधिकारी 

न अधिकारों की प्रयोग कर सकेंगे | हल 

[२] उप धारा [ १ ] के अच्चुसार आाक्षा दने के पश्चात, वी ई 

जुप्प उक्त अधिकारा के प्रयाग मे आक्लेप 'करें, थी सम्पत्ति पर 

धिफ्तार रखते हुए, उन के प्रयोग होने फे लिये, समस्त सभात 

दें, तो यह समभा जायगा कि उस ने सादठाय दयपडई सप्रह का 
शराश्८ट८ के अससार अपराध किया । 

ह (३ ] यदि घारा [ १० ] स्वाट [घ] के अनुसार दिय जाने घाल 

४. व घन की पय्याश्षवा ये सरवन्ध में फोइ विवाद उत्पन्न हों, सो 


+ 


+ 
/फ हैः 
रे ५5800 00 ४४% ८4२6 लजच्यननाए धान िक एव का ० 
है पृ 


हि व +2 
कक 20 ० 3 हा है 59 3 


बाई 
हे 


हु गे फू कह रद जज 
का जाके ः री जष्ह | 
द्रा पतए | मब्दा परम हट आर डा, छा इाह हड्ल्‍पीि + 
क्‌ 
ड़ हिलीज प+ ७5 हों हनी राम अीए आटा अनरीर अमन अजममबाडशिशीमह८ +> न्‍य -"» दर ्ं 


( ६७ ) न 
चस अशिषपराय के लिये, दिघादी पत्तों मं स फिसो के द्वारा उल जिला 
जज फो प्रार्थना पन्न दिये जाने पर, जिस के स्थान सम्पन्धी चिचार | 
अधिकार के भासर बद रूम्पत्ति स्थित हों, उक्ताञल्ला कक्ष द्वारा उस 
का निएणय होगा | * | 

(४) यदि यद्द विचाद उत्पन्त हो।कि प्रतिफल्न-्थन के पाने के | 


5५ ्श | 
फोन २ सलुप्य श्रश्विकारी हैं, या यह कि किस सम्बन्ध से स्वत्या-: 


घिकारी मलुष्य उस फें साग पाने के श्राधिकारी हे. तो तार-शचिकारी | 
फो अधिकार है कि वह उत्तनीं रकम जिला जम की अदाखत में जमा 
करपे जितना यह उचित राम के या, जब समस्स दिवादी पद्ा न उप- 
स्थित फी गई रकम फा पर्य्याप्त होना लेख मे 'अड़ी रूत पर लिया ही 
या जब रक्षम का निशिय उपचारा (५ ) फे शबुल्लार शा दो तो घट 
रफम जमा करदे। श्रोर उक्त ज्िज्ा जञ्ष उक्त पच्तो फो खचना देने 
आर उत्त ल्लीगां फा सुनने के पश्चात्‌ जो सुनवाई चआाएते हरी, उत्त 
मनुष्यों फा निशय बरेगा ज्ञो प्रतिफा-धन पाने के श्रश्चिफारी ही या, 
जसी गवम्पा दी, उस सम्बन्ध का निर्यय फरेया जिस के शझमनुसार 
स्वर्धाधिकारा मनुष्य उस में भाग पान फे श्ञप्रकारा हा । 

( ५ ) उपधारा ($ ) या उपधघार ( ४ ) के अनुसार जिस जक् 
का भत्येंफ विधाद-निययंय अपरिप्तेनीय द्ीगा । 

परन्तु शर्ते यद्ध है कि इस उपधारा फी फाई यात एस मनुष्य 
के उस स्वस्व का प्रभाधितय न ऋशयी जी उतर की फिली पे त्रऑघिफ्ण * 
धन फे फुल या किसी सर फ्री. जिल पार-छविए।ारी ने पुदावा हे, 
डस सहुप्य ले मालिश द्वारा इतर रशम फ्रा प्राप्त हैं लिस में उस 
भ्रतिफत धन दंत प्राप्त कर रिया हो। । 

भरा १७ (१) फउघडइस पड को एस्युक शाशदो दें 
इस समपमि रसजारधाली य | दनुरा र,एं१३ हार इतर पाल था छाए 
सच््पिदारी हमला सार दी | सर -द्रावद एत छा रा फरिसी या इमपाल 


हम या छडएे पता इटासा | + उधर गे एि दर हार वार, दा सर या 
मप्र सा 77 ४ 975 पक 

दा पह्मसा कक या कक हे“ पा 
न लिन 0... ३ एप ६ ढ 748 गाज ये पक्ष हा है... 








जद का ०. विज भ्फ त्श् हे ० कोर 
सिरे का हुई रफ सा एस के कह एप प्रयनप में क्र, आइ डक. 


डर 
कु रे कः 


हद कक 
विन ( १६ ) हे 
याग में लाना चाहे के उस तार की लांइन या सम्वे का अन्य स्थान 
" मेया ऊंचाई या निचाई पर हटाया जाना या उस की सूरत में परि 
/ बत्तन करना आबवश्यकीय होजाय या पैसा ,करने म॑ सुलभता दीख 
' पड़े, ता वह तार-अधिकारी से:तार की “लाइन, या खस्बे को तदनु 
' सारतः हटाने या घदलने की प्राथेना कर सकता हे, 
|, परन्तु शर्त यह-हे कि, यदि घारा १० खण्ड (.थं) के अजुसार 
पर्तेफलन-घधर्म चुफाी दिया गया हो तो उसे , सार-अभ्रधिकारी को बह 
रकम उपस्थित करना' पडेगी, जो हटाने या बदलने के व्यय के छिये 
| ' ग्रावश्यक हो, या उंस रकम का श्रंद्धाश, जो; प्रतिफल्न की भांतिचु 
काया, ग़या हो, अर्थात्‌ जो रकम थोडी होी.। ... | 
'.।. (२) यदि तार-अधिकारी उस  धाधना का पालन /न फरे, सो 
: 'परार्थी मनुष्य उस मजिस्ट्रेट जिल्ला को जिस के स्थान: सम्बन्धी विचार 


। 
4 
एु 


4 


ह। 


' श्रधिकार के भातर वह सम्पत्ति स्थित हो, उस के हटाने या बदलने 
' की आइझ्ा के लिये प्राथना कर सकता है। . । 

!। (३) मजिस्टेट जिल्ला जो उपचारा ( २) के अनुसार प्राथना 
| पन्न प्राप्त करें, अपनी इच्छानुकूल, उस प्रार्थना पत्र का श्रस्घीकृष 
, “कर सकता है या स्वाधीनेतः या शर्ता के आंधान, यह आशा 
। खकता हे कि तार,की क्ाइन या खसरबा उस सम्पात मर किसी अन्य 
, स्थान में; या ऊंचाई या,सीचाई पर ,हटा /पिया जाय, या उस का 
'लूएत बदल दे। जाय, श्र उक्त प्रकार दी हुई भाषा अपार 

चबतनीय दोगी । आर 
' सब सम्पत्तियों के सम्बन्ध वध आक्ञाए 


ह। 


+ 


2 
' धारा १८ (१) यदि को३ बृच्च जो दार को लाइन के 


कक 


, उन चृक्ता का हटाना जो तार | निकट खड़ा हूं। या पडा हो,तार समाः | 
समाचार के आने जान में | चार के श्राने जाने मं वाधक हाया उस 
* स्ेबात्रापटने की सम्ताबना हो, ता 

- 00 कक प्रथम घ द्विताय अ्रणी के माजस्टुट का 


अरकनक- नम कमर, 


अधिकार एत्त छू कि तार अधिकारी की प्राथना पर, उस उद् का 

अटयादे था उस के खबध भे ऐसी का पबाद्दी कर दे! चह डाचिद सप्रक 

,. (*)टउपयारा (१ / के अनुसार घाथेना पन्न का गविचार तरत 
+ मजिब्लेड सार की लाइन खाये जान से पृत्र दक्ष मे सन 


है. 
हि हि ख्ध्य्लप- १७ ५ जवां 282 /2४ 2 आआ 2000 ४७० 20 2 शा, नस ककीर री रपपता56ह हर 
हैः 


[६ (७ ) 
होने फी अवस्था से, उत्त मजुंप्यों को जो उक्त चृक्ष में स्घत्व रखते हो 
उत्तना प्रतिफल--धन दिलायेगी जिसना यह डाचित समस्ठे,और यह 
आशा अपरिव्तैनीय द्वोगि। । 


धारा १६ , प्रत्येक तार की लाइन या खस्बा, जो इस एक्ट 


इस ऐफ्ट के पास द्ोने से पहिले | के पास होने से पूरे, किसा संपाति 
फी लगी हुई त्तार की लाइन. | फे नीच, ऊपर बराबर, आर पार 
__ धथधारख्खे भीतर याबादह्र ऐसेतास्के असि- 
प्राया के (लिये लगाया गया द्वी ओ गधर्नमद ह्वारा स्थापित किया 
या स्थिर रखा गया हो यह समझा जञायगाफि घहइसपफफ्ट द्वार प्रदत्त 
आधिकारा के प्रयोग में,और इस एक्ट की समस्त श्यवश्यकताओं 
की पूर्ति के पश्चात्‌ लगाया गया है । 


नयारा १९ क्ू, (१) जो मलुप्य, स्पन्ध फे उचित 
ऐसे उचित म्वत्व केशीधकारी मनुष्य | प्रयोग से, सस्प्ठि के साथइस 
पो जिससे तार की क्षाति पहुंचने | प्रकार व्यपहार करना चाएं 
फी सम्भावना हो, अथवा तार | जिससे उस दाए फी लाश्म 
छगमाचार फे आन जान में या खर्पे को जो. इस पफ्ट 


बल की ०नक न “>> अं >“>++++८००++०5० 


चाधा पडने की रूशमावना फी आहार के अनुसार 
हो छत्चना दे ना आाप- | छगाया गया हो, पति पहुँच 
प्रयक दे भें फी सेभावता दो, या तार 


्कडजडघणल कि घना 5 जात “पा पा 
याओ 


समाचार के पाने जाने में रफाघट या बाधा पदन की संम्भायना हो 
से। उसे दार-अधिकारिी या उस सार- फरेमेधारी का सिंस-साइ 
अधिकारी इस दिपय मे सधिकार एेँ, टछ सफ्य 4 संफम्यित प्रयेग 
पंत फिछफित सुचना धाम से दम एफ माल पते देना हापतदय, ऐशा । 
(६४ ) याद फाए एसा मनुष्य उप घारा (१ ) वी हाए्ाशोी दा 
पावन से दरता एशा छिसी सम्पाल के साथ इस प्रचार प्यदरटार चार 
लिख दे काला धार थी लाइन था राई वी दांत प्रदुंएने ६ समय - 
एसा ही या शार>-खमाखार के रत सांग मे शपतयट या यारा 
पद पंत खब्या एना है, ही पाए दा दिल: किराया शा लिस्पड मो 


न; 


९ यह राधघ कामन कार पे सधप वेद वाप्रन सन सेट प्र 
5 छे ६६४३4 दास जु4 “अघुराए पटा। # ० । 
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अन्क हऋलए 


€( २० ) 
रुपये सक हो सकती है, आर प्रत्पेक ऐले सप्ताह के सम्बन्ध मं जिस 
में कि श्से फी प्रसिकूलता जारे रदे, ऐसे विशेष ज़ुर्माने का दण्ड 
मिलेगा जिस की संख्या पांच खो रुपये सक दो सकती हूं। ' 


धारा २१६ यदि फोई मजष्य यद-जान कर या यह विश्वास 
देखे तार प्रयोग करना| करने का फारण रख कर कि कोई ताए इस एक 


के प्रतिकूल स्थापित किया, स्थिर रखा; या 'चलायाजाता हे,कोई 
समाचार उक्त तार द्वारा भेजे या प्राप्त करे, या उंसके सस्यम्थर्म 
कोई ग्राकस्मिफ सेघा करे, या उक्त तार द्वारा भेजे 'जातत के लिये 
कोई समाचार दे, या उक्त तार छ्वारा भेजे हुए समाचार फी डिली- 
स्वीकार करें तो उसको ऐजे जुर्माने का दयड़ दिया जायगा 
जिसकी संख्या पचास रुपये तक दे। सकती हे'।. « का 


धारा २२, यदि कोई रेलवे कम्पनी था रेलवे कम्पनी का 
रेलवे भून्मि पर तार की | श्रफखसर घाराः ६ की ग्राशाओं के पालन में 
, स्थापिना का विरोध |अखापवान॒ता या ईकार/क तो उक्त रलेंबे 
77 7 उपनी या अफसर को प्रत्येक ऐेसे दिन के 
सम्बन्ध में जब तक कि घह श्रतायधानता; या, इकार चला जाय; ऐसे 
जुरमाने का दुण्ड मिलेगा जिखंकी संख्या .एक सहतक् रुपये सक 
ही सफतीदे। .,. , हा 2 
! धारा ३, याद फोई मन॒प्य, « ह 
सिगनल रूम में अजुमति बिना |( क )योग्य अ्रधिका व की भ्रजञुमाति 
जाना,तार आफिस में अद्धीचत (बिना, गवनमन्द हे या उस मलुण्य 
'प्रवेश,/या फाम मे रुकाघट डालना के तार आफिस के सिमनले रूप 
के मे प्रवेश करे जिसने इस एक के झअजलुसार लेसनन्‍्स 
प्राप्त किया हो, या 
* ( ख )किसी घिरें हुए ऐसे अद्दाते में जो किला उक्त तार 
| शाफिस फे चारा ओर ही, केसोी फच् नियम या संचना 
शी फे विरुद्ध प्रवेश फेरे जिसम प्रधेश का निरदिध दि। या 
५ (ग ) उक्त रूम या अद्दाते से निकल जान ल इंकार करे उ* 
# कि किसी अफसर या सेबरक दारस जो पदों नियुक्त द 
# अंदेस साकतर सिमस्त ते के लिये कटा जाय) या 





जी 


(२१) 
( घ ) उक्त किसी अफसर या लेवक के कार य-सम्पादन ते जान 
धूक फर बाधा डाले, या हस्तक्षेप करे। ॥ 

से उसफो पेसे ज्ञुर्माने का दएड मिलेगा जिस की सख्या पांच 

सी दपेय सक दे सफती है । है 
घारा २४७. यदि फोई मलुप्य, अजुच्चित रांति से फियो 
समाचार ज्ञानने का | समायार का विषय ज्ञानन फे सकरप से था 
अनवित प्रयत्न । इस पकट हारा दृष्डनीय किसी अपराध के 
करने के सकदटप से, घारा २३ में धीणत फोई फाये करे, तो उसको 
( उस हुण्माने के दण्ड के अतिरिक्त ज्ञो घारसा २३, फे अनुसार उसे 


मिलेगा ) एसी केद्‌ का दृण्ट द्या जा सकता हे स्िसफी श्रवधि 
एफ घपे तक द्वो लकती हूं । 


धारा २५, यदि फोई मजु॒ष्य, इस नयित से ( के )॥फि किसी 


सफदपतसः धार छो हानि पहुूँ चानों [के मे के भेशने या डिसीयर 
या उसमे एस्तक्षणप फरना | करने मे दकायट या बाषा दो, था 


( प ) किसी समायार को रोक रखे या उडतका घिरय जान ले या 

( ग ) फोई छान पहुचाये । । 

किछो मेटरी, मशीन, सार की लाइन; सम्पा, था क्रिया धन्य 
पश्तु फी, जो किसी सार फा साग दी था किसी सार में या उसके 
सस्यन्ध में या उसके चलाने से काम खाता हैं, क्षति पहयचाये, 
टूटाये, छरते्षेप करें या छूप । 

तो उसको पेसी फद फा दशा हे मिलेगा जिसकी धयाजि सीन धष 
दया हो सकती हू था हूस्माना या दामों दधह मिलये । 


मन्धीरा २७के , ददि कियी उन्दो अपधब्धा के, जी धारा 
किसी साई द॥ लाइन या आग न्पर्त सीम्गीलद न दी। काईमलु- 
दंतवहा नि पहुंखामा था एरस से पश्र ला | प्य हरशा गहगपशि है साथ ७६ 
पत्य तर परे ओोश एसया जरा इधदा पू्चेढी था आअरसायवानशा २२ 
(वीर पुरा सार लाइन शा अदा हामि परेसाएि, छाउस पे बह ओ 
*४ पड़ भाश धान जाए के स्वाद बायूत सन्‌ ४ फएफ्ट 

७ छंद ४१७ ) थी एार थ के आठ छार दडाह मई । 


जज के 


$ै ५५ 2. 


(६२) ४ 


बी 


आशाशं के अनुसार विधि पूवेक लगाया गया हो,तो वह तारे भ्रधि- 
कारी को ऐसे व्यय ( यदि कुछ हों )देने का जअम्भेवदार होगा जो 


दानि के शोधने में ब्यय करना- पैड़े;और,* यदि ,उक्त प्रकार की गई - 


दाने के कारणय, तार समाचार का आना जाना- रुक गया हों,तो उस 


जे 


को पुले झुरंमाने का दण्ड मिलेगा जिख की /संख्या एक सहस्त रुपये... 


तक हो सकती, ह-। « ' 
', परन्तु शत्त यह हू कि इस धारा की आ्रांज्ञाओं का उस अयस्था से 


सम्बन्ध न होगा जब कि उक्त हानि या रोक उंसख मनुष्य के द्वारा हो 
जिस ने किसी सम्पत्ति के सम्वन्ध में किसी स्वत्व फा नैतिक प्रयोग 
किया दो ओर धारा १६: क ( १) की आंशोओ 'का पाल्नंन करं 
लिया हो । £ आम 
धारा २ न यदि कोई तार का अफसर या'अस्य मनुष्य, 
तार फे अफसरण/या अन्य कर्मचारी का | जो ,सार, का अफसर न दी 


सार समाचारों को ,उडा देवा, बदल, | परस्तु ऐसे आफिस के सम्बस्ध 


देना या चुरी,नीयत. से, रोफना में सरकारी सेवा पंकरता हो जो 
या प्रकट कर ' देना, या सार+ [सारकेआफससेलमान प्रयुक्त 
चिन्हों ' को अ्रसिभाय भ्रकटे होंताई-(क)किसीपलतारकों 

- करना,। , - ये _ जिसे उसने भेजने या डिलीयर 


/ 


फर ने के किये प्राप्त 'किया हो, दृख्छा से छुपायवे, उद्ावे 
या यदख दे, या. . ,,.. है , 
( ख ) इच्छा पूर्वक, ओर सकान्सल गवनर, जनरल को या 
स्थानीय गधनमेन्द की या उस श्रफसर की,जी सका न्‍्सल 
गयनेर जनरत्त की ओर से आशा देने फा अधिकारी हो, 
आझा--पालन के अरशिरक्त ओर भ्रयस्था भें, किसी 
समाचार या उसेके मांग को न भेजे,यारो के या रोक रखे 
- » . या अपनी सरकारी सेवा की अज्ञुकूलवा के या योग्य 
अदालत की आझा के श्रतिरिक्त श्रन्य रीति से, किसी 
समाचार के घिपय व्यहो या किसी समाचार के पिपय के 
किसी भाग को ऐेल मनुष्य पर प्रकट करे जी उस के भाप्त 
करने का अधिकारी न ही, या ।. _- 
(ग) किसी सतार-- चिन्ह के अ्रभिप्राय को किसी ऐंछे मनुम्य 
पर घकट करे ज्ञो उस से श्रघगतदी ने का श्राधिकारी न ही 


हा 
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(२६ ) 
तो उस फो फेसी कैद्‌ का दण्ड दिया जायगा जिस को 
अवधि थोन वर्ष तक हो सफती है। या जुरमाना या दोनों 
दण्ड दिये जाँयगे । रः ! 
धारा २७, यद्.कोई तार-कर्मचारी तार द्वारा कोई ऐसा 


तार फर्मचारी फा धोके से बिना छूल्य | समाचार भेजे जिस पर कि गध- 
लिये तार समाचार भेज देना. | नेमेन्ट या इस एक्ट फे अमुलार 


न कमल नम 
पतन्स प्राप्त मज॒प्य दाश,जैसी कि अवस्था दो, समिछोरित' ष्यय न 
घुफाया गया हो, इस विचार से कि गवनमेन्द या उस मनुष्य का श्स 
के द्वारा रुपया माया जाय, सो उस मलुष्य को ऐेला कैयू फा द्राड दिया 
ज्ञायगा जिस की अवधि तान पर्ष तक द्वो सकती है, या जुस्माना या 
दोनो दण्ड दिये जायेगे। 

घारा श्८, पदि कोई तार-कर्मचारशी या श्रन्य मल॒प्य, जी 
दुरायरण | तार-कमेचारी न हो परन्तु ऐेले श्राफिस के सस्वन्ध भ॑ स' 


'सारमममम»कसा्णरवाभ५७ २५. अमन भआ-ननभ कान. 


रत 


सफारी लेघाएँ करता छह जो तार आफिस की भोति प्रयुक्त होता हो 
मद्रा-सत्तता,असावधानता या टुराचरंणफा अपराधी हो जिस ये 
कारण फिसी समाचार के शुद्ध प्रेषएण या डिलायर करने मं घाधा य 
पिल्म्प दो, या यदि फोई तार दःमचारी किसी समाखार फे भेजने य 
डिलीवर करने में शिथिलता या पिलम्ष करें, सो दसको ऐसी फे 
का दण्ड द्विया जायगा जिसफी कछाबाये सीन मास सक ऐो सदाती है 
या ऐसे झुण्माने फा दन्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सो रुप 
तक हो सकती दे या दोनों दृण्ट दिये जोयगे । 
धारा २६, पदि कोई मजुष्प तार हारा देए। पैसा समाच। 
घने हुए ठाश समायार भेजना मिले या मिजपाँय लिसफ्रु्ों पाया 





कि कक सी सफल टिक 
फिल्मी ०) ० 

हुशा ऐोना घद जानसा होततो उसके ऐसी कदू फा दगढ दया झा 
ता झिस वी शपाधि छान घपे तक ही सकती देवा जुर्माना या दो 
दृण्ठ दिये छाय्रग । 


अध्धारा २६ कू;,पदि कीई महप्प कितना दध्रित अधिकार + 
विन निनिमिकनिनिलनन वि लि भा एछएणएएणणए 





क दायर सार दे; सेशाथवा झानुन सम, सेई!र ६ एप उप 
५६६४ थी यारा * फे एसुफार पह घारत एसपई यह! 


(२४ ) ह 


+ है 


द्रड | (क) फोह ऐसा लेख-पन्न बर्नाये या जांरी करे जिससे उचितरूपेण - 


यह विश्वास कियों जा खकता द्वो कि वह लेख-पत्र:डाक ओर तार के 
डाइ्रक्टर जनरल की ओर सेया श्राज्ञा से जारी किया गया है, या। 

( खत ) किसी लेख-पश्न पर कोई ऐसा चिन्ह बनाये जो'डाक और 
तार फेडाइरेक्टर जनरल फे ओआधीन किसी तार-आफिस की किसी 
मुहर या चिन्द्र की नकल' ही,या उर्स के सदश हो या जिससे यह प्र- 
कट. हो ता ही कि धह वेली मुहर या चिन्ह है, 

-या ऐसा चिन्ह बनाये जिस से-उचित रुपेण यह विश्वास किया 
जा सकता हो कि बह उक्त प्रकार चिन्ह-युक्त- लेख-पत्र//डाक और 
तार के ड़ाइरेक्टर जनरल की आर से या आशा से जारी हुआ है,तो 
उस को ऐसे ज्ुर्माने का दएड दिया जायगा, जिख' की संझ्या पचास 
रुपये तक हो सकती है।. ,:०,- (“-,.- ४५ 

धारा ३ ० ,यदि कोई मल॒प्य किसी ऐसे तारसमाचार को जिस 
भूल से डिल्लीयर किया हुआ नीच डिलेवर्स किसी श्रन्य मनुष्य की 
तार शेक रखना ।. ; होनी चाहिये थी, छलंतः रोक रखे या 
यु । 

इच्छा पूवेक छिपाबे,उ ड्ादें या रोके,या तार कर्मचारी के यह आशा देने 
पर कि बह उस समाचार की देदे उसके देने मं श्रसावधानता या 
इनकार करें तो उस फो: पुसी केद्‌ का दण्ड द्या जायगा जिसकी अ- 
बाधि दो बर्ष तक हो सकती हे,या जुरमाना,या दोनों दण्ड दिये जाय॑गे 
'घारा ३१.वर कमेचारी भारतीय दृण्ड संग्रह की धारा 
घूंलवेना |१६१,१६२,१६३,१६४ और १६५ के अर्थां में सरकारी से- 
बक समझा जायगमा और ( ॥९९४ पिक्याप्र/ंशम हा ) नॉविंक प्रथि- 
भा नित्पि च 

फल की परिसापा में जो उक्त घारा १६९१ मे है,-शब्द * गव्नमेन्ट' 
से इस एक्ट के अभिप्रायों के, यह समझा जायगा के टस म इस 

एक्ट के अनुसार लैसन्स प्रान्न मल॒ुप्य सम्मिलितह्दे । 








>कानून यार आर डाक के संशोधक क्रानून ऐड ( एफ्ट १४ 
सन्‌ शश१४ ] की धारा, २ के अनुसार शब्द तार! के स्थान मे दास 


पहाक शार ताज स्पे गये । ! 


.. _ _+ ५ .४०७५७०८/७.६ हल करा जेट कक कशचिल: 


(६ २४ ) 
घारा डे २, जी मनुष्य इस एक्ट के अनुसार दृण्डनीय ' 
अपराध करने के प्रयत्न । अपराध करने का भ्यत्न फरे उस फो पद्दी 
दएड दिया जाइगा जो उस अपराध के लिये इस एक्ट में नियत हट 


साग ध्दु क ल्‍ 
पूत्ति कर आज्ञाएं 
घारा ३३, (१) जब स्थानीय गवर्ममन्ट को यह शास 


उन स्थाने। में जहा तार को परावर , दो कि किसी स्थान में, फोई पेखा 
दानि पहुंचती हो, आरतारेक | फाय जिससे फिसी तार फो द्वानि 
पुलिस नियत करने का पहनती है या पहुंचने की सम्भावनों 
अधिकार | द्ोती हे लगावार ओर अधुभेच्चा 





से किया जाता है, और यह कि उस स्थान में अतिरिक्त पुलिस दख 
का नियुक्त द्वाना इसी कारण से आावश्फीय दो गया हैँ, सो स्थानीप 
गव्नेमेन्ट की श्रधिकार है कि उक्त स्थान को उतना श्रीत्िरिक्त पुलिस 
दल भेजे जितना कि चद्द उच्चित समझें, ओर उस समय सक बदा 
नियुक्त रसे जब तक फि उक्त गवर्नभमनन्‍्ट के विचार में उसकी 
आवश्यकता शेष रहे । 

(२) उन स्थान के निवासियों की उस झातेरिक्त पुखिस दल 
का प्यय सहन करना पढ़ेया, ओर मणिस्ट्रेट जिला, स्थानीय गयनें- 
मेन्ट की आजा के ग्राधीस . उस सम्मपन्‍्ध का निःचय करेगा, जिस 
सम्बन्ध रो कि घ्यय उन नियालियां का उनकी प्म गत श्थिसि दा 
प्रनुखार को उस मजिस्ट्रेट निर्येय कं, देना पढेया। 

(३ ) मास रुख जो उप-धारा ६ २। फे अ्रशुसार देय हो 
या से सकछिस्टेट के बाररर हारा घाकीदार की पतन सम्परि फी कश्की 
चर सीपामस से स्थल होंगे जो उनत मजिस्टेंट ए शस्वान सम्यधी 
मियार इर्षवराश दे बीतर हो, था विस योरय हदालय मे 
सालिश हाजा। । 


उनकी अडओ->5 





का (्फ के न हि हि. है है 
६४ :स्थान।य गंगनपन्ध का काश द्वार है किदेख घारत के आने- 
पापी थे लिय , बि.सी सुदान वा सीमाओं का लत पदा आत्य दाशा 
दि:प्य कर मे १ ॥ 


( २६-.). 


प्र, 4७ ४.० विआक कँ 
अऑध्थीरा हे (4 ) यह एक्ट अजेडिन्सा नगरों के सम्वेध 
इस एक्ट का सम्बंध प्रेज्ीडन्ली | थे इस प्रकार पढ़ा जञयगा मानो. 


नगरों और रंगून से ,. | शब्द “ मजिरेदूट जिला/ जो धारा 


१६ उपधारा (१) में ओर घारा १७ उपधारा (४ झऔर (३ ) में 


शाये है, और शब्द्‌“ प्रथम या डिंवाय अणी के मजिस्ट्रेट” जो घारा, -: 


१८ उपधारा ( १) और + धारा १६ क 'उप धारा (९१) मे श्राये है, 


शोर शब्द “ मज़िस्टेट ” जो घारां २८ उप घारा (२) 


, बदल कर उसके स्था मे शब्द “- कामेशनर डील 


ओर शब्द “ ज्ञञ्ष जिल्ला ? के स्थान मं जा घारा १६ उप 


ऐै। मे झाया च्टै शब्द “पचोफ जज अदालत ख़फ्ाफा » रखे गये 5 । 


(२) धारा १६ शहर स्मूत्त के सम्बन्ध में इस 
जञायमी मानो शब्द “ जज जिला-” फे स्थान में, जहां २ 


मे आाया ६; 
स्खे गये हे 
धारा ३ 39२05 


प्रकार पंहा 
कक चह उप 


घारा भें आये है, शब्द जज झदालय खफ़राफा उस गये | 


ग 


६३ ) उस प्रार्थना पत्र फे समय! 
चीफ जज अदालत स्यड्ाफा को घारा १६ 


अनुसार दिया जाय बहा फास 


के खंश्वन्ध में जो प्रेजाडन्ला नगर के बाहर जे ) शंला 
र देय दो;ओर उन कॉर्य 


जाय, कानून कोंटेफील सन्‌ (८७०३ झलुद्धा 


परम जी प्रजीडन्सा नथरों भें स्थित 
छप धारा ६४ )+% 


ली जायगा जो घर हा प्राथना पतन 


फो दया 


घाहियी में, जो उक्त धारा रे या ४ के अनुसार चीफ जज का श्रदालती 


मे प्रयाग में आये, समन आर धन्य श्ाक्षा पत्र 


की फांस उस शर्ट 


के अनुसार देय दोगी जो प्रेजोडन्सी नया के कानून खफ़ीफा सन 


५८पर की चतुथ पू्ि मे दो गई हैं । 


कम र->मनननममनोननवननममनन+म सा * 


# घारा ३४, कानून भारतीय सार 7८८८ (६ प्रेज़ोडेन्सी नगरी के 
समस्यंध का ) एक्ट ११ सन्‌ १८८८ क द्वाया सम्मालैंत फी गई | 


पु हब 
७. £ कौर घारा १४ क उपधारा (२) ” कानून वार 
कागुन सन्‌ १६१७ की घारा १० के अनुसार बढ्ायें गये 


फे सशाधरग 
| 


2 3 35236 5 8८ अयक्क न कक उच्ा कलर: 


दाबंन का परत 


| 

हिन्दी थापा म हाल तककी सरसीम सादित जिन को पक सुयो ग्य| 
घद्दील द्वारा इंग्रजी से हिन्दी भाषा में श्रनुवाद करके अभो छुपाए । 
हिन को थोडी हिन्दी जाननेवात्त सी आसानी फे साथ समझे सक 
छोर सुकदमे की समस्त कार्यवाही लमय पद़ने पर रचये द्वी कर से 
ज्ाव्ला दीवानी सार १) | कानून जुआ! ॥॒ 
जाबता फी जदारी सार १॥) | कानून दर्फीना 
कानून तःज्ञारात छिन्द१॥) | कानून तार 


है 


कानून पुक्षिस्स ॥) | कानून पे (छापाखाना 
कामूव डहापजचाना ॥) | कानून अख़बार 
कानून सिगाद ॥) | कानून बदचारा 

कानून पंचायद +) 


्ि 


हिल्दी इंग्लिश दीचर 


इसको दी पक्ष कर तार पत्र प्ययद्ार निवेदन पत्र व्नित्रिशध 
घास शआादि सद एज लता फिसोी को सहायता फै पासप्सा ह । 
ट्टी पिला फे साधारण परिश्रम वारत पर ही ।8टल पाल की योग्यता 
प्राप्त पर रूपात ४ सथ महकफमा कही बोल चाल, सहावर के शब्द उन 
5 हाथ पार दा व्यादारणा के कायद एली सुलभ रीखसे से साय- 
भाय एके एए कसा की समन मे यरूवी ध्रासका है पुस्तक को 
साधा पा हार भ्यान रुख कर अन्य समसस पुरतद। से शुवरायिला करी, 
यदि छिए वी धष्ड'न लच तो धापिय धरष दाम दापिस में साजे। छू७ १९ 


प्लिल्न दंत पसा++ 
तने सनाप्रसाद रात वुकाडेप। 


नली, थी. काम्पदी प्रक्नगद सि्दा. 


६ 5 4४209 न के न 


0 


कफ 


हलक काम चेलत्य 5-3 
-. धातु पुष्ठ का एसद्ध महांपराध 


, इस के सेक्‍न ,खे .बोसा 
प्रकार फे, भरमेद्द .स्वप्त- 
दोष, वाये; का पानी, के 
समान पतला हाना सृधच्न . 
के आगे या पीछे बीये 
बिन्दु का टपकना धातु - 
च्ीणता पाखाने के घक्त 
थीौये निकलना, नपपुसक्ता 
लाल पीला गये पेशाब 
होना प्रसंग की सामथे 
न रहना नसों की कमजों- 
री शरीर की दुबेलता 
आदि रोग तत्काल नाश 


होते हैं जो मनुष्य थोड़ी अवस्था के कुकर्मो से या ज्यादा खो प्रसंग 


में फंस कर अपने बल वीय की नाश कर बैठे है उन के बास्वे एक 


“क्वाम चेसन्य, दी अम्छुत को बूंद है | 

श्स के गा स ८2 <॥| के सामेन अंधेरा हाना चक्कर का 
दिल घड़कना थोड़ा चचलने,ले ज्यादा थक्रावट का श्रान्ा भू 
खगना दस्त साफ न होना कोई काम करन को दिछ्त न फरना दाय 
पैर कमर आदि में दई होना शिर घूमना कानों मे सनसनाहट फा 
होना जवानी में बुढ़ापे की खी दशा होजाना चहरे पर खुटका 20 
जोरी श्र्थात पिलाई सी दिखाई देना स्कीयों के देखने छूने सुनते 
श्ादि से दी बोय पात दी जाना इत्यादे कमजार के कुल रोगा का 


नाश कर शरीर में चल आंखों मे रोशनी बढ़ता है चाह जेखा कम- 


जोर मलुप्य क्यो न दो इस काममचतन्य कि सबन मै श्री दल्लवान 
श्रीर कामातर द्योजाता है । चह्देर पर गैनक छाती दे मज्भप्य है नई 
जवानी का मजा दिखाती हैँ भ्रधिक कहा तक लिख लिन्द्रान ट्रेस 
का सेचन किया दे यही खूब जानते हैँ सूल्य २१ खुराक घी डिम्ची का२) 


-बावु शगाधमाद ग॒प्त रा,पी.कम्पना अक्ागढ़ सिर्द। 


ै ः बज 


हे लक ५ताआशजी पी 7४५ 
7. एहएअज उकजनैटी > किले फिड अप “प्राण 02 724700460 हर पर 
॥ 


+ 
“० ४* ० “शशकॉकिल पाप. 
' अैटीका ही 





घ, 
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कानने का पृस्तकी 


 नन्‍ाथे।£ 


हिन्दी भाणा में हाल तककी तरमीम सद्दित जिन को एक सुयोग्य ५ 
वकील हारा इंश्रेजी से हिन्दी भाषा मे अजुवाद कराके अभी छपाई हैं 
जिन को धोडी-हिन्दी ज्ञाननेचाल सी आलानी फे साथ समझा सक 
ओर मुकदमे कफ्ली समस्त कार्येचाही खमय पडने पर स्वय हा कर-संकें१.+: 


ज़ाब्ला दीवानी सार १) |कानूम जुआ. " 9. 
जाव्लाफीजदारी सार १॥) | कादून दफाना ).! 
कानून ताऊीराल हिन्द १॥) | कानून तार 5 आह 
कानून पुलिस ॥) | कानून प्रेस (छःपाखाना) 0) 
कानून ढाकघाना - ॥) | कानून अख़बार '- #+) 
कामून झियाद ॥) | कानस बटवारा. - £2) 
कानून पंचायत व) कानून राजैस्ट्री... . ४), 
'जुल्ढा इंगाहरा टाचर 


इसको ही पढ़ कर तार पत्र व्यवहार निवेदर्न पत्र नाथ याल 
चाल आदि सब कुछ जिना फिसी की सद्दायता के झासकता है | थीदे 
दी दिना के साधारण परिश्रम करने पर द्वी सिडिल पाल कि योग्यता ' 
प्राघ कर सकते हैं सब महकमों फी बोल चाल, सुद्दावरे के शत्द ने . 
के अर्थ और ग्रामर व्याक्रय के कायदे ऐसा छलम शीसि से समः ' 
ऊाये दे कि हर किसी थी समय में बखूबी आसक्ता है पुस्तक की 
खूबी की ओर ध्यान रख कर अन्य समस्त पुम्तकों से मुकायिला करी 
यदि फिर भी अख्छीन जचे तो धापिल करके दाम वापिस मगाला मु०१) 


सिलन का पत्ता-+ 
बाव गंगाप्रसाद शुप्त बुकडिपो 


ही, थी, कंपनी फ्राज्नीमद सिटी 


न 


( ६) 
अविभक्त कुछ के कुल मेम्बरों का आय व्यय और छेव हैन 
और नफा नुकसान सब शामिल है| पारवारेक सम्पात्ति पर, चाहे 
वह स्थावर ( जायदाद मन्कूछा ) हो अथवा अस्थावर ( जायदाद 
गर मन्‍्कूछा ), समान अधिकार होता है यही कारण हैं कि खान- 
दान मुइतरका का कोई भेम्वर अपनी किसी जायदाद को विना 
अन्य भेम्बंरों की सम्माति के रहन या बे नही कर सकता। 


खानदान मुश्तरका के मेम्बरों की संख्या वें मार हों सकती 
है परन्तु वापोती की जायंदाद को केबल चार ही पीड़ी के लोग 
उपयोग फर सकते हैं। वह दूसयें को रहन बे करने से रोक सकते 
हैं , जायदाद पर क़रज़ा ले सकते हैं तथा उस का चादे जब वट- 
पारा भी करा सकते हैं या नान नफ़के का दावा फर सकते हें। 
कानून मिताक्षरा के अनुसार केवल जन्म से ही छोग जायदाद 
मोरूसी में हक दार हो सकते हैं । अथीत जो छोग पिण्डदान देने 
के अधिकारी होते है वही जायदाद मोरूसी में हक़ प्राप्त कर सकते 
हैं। मान लो किसी मनुष्य के वेटा, नाती और पन्‍ती मौजूद थे और 
खू।कि उन में से हर कोई उस मलुष्य को पिण्ड दान दे सकता हे 
अतएव हर कोई जायदाद मोरूसी में पदा होते ही हिस्सेदार हो 
गया परन्तु यदि पन्‍्ता के भी पुत्र अर्थात पड़ पन्‍ती पदा हो जाय 
तो उस को खानदानी जायदाद में हक्क नही मिल सकता, क्यो कि 
डस को पिण्ड दान देने का अधिकार नहीं है। परन्तु उस मलुष्य के 
मर जाने पर पड़ पन्‍ती को भी खानदानी जायदाद मे हक़ पंदा हा 
जायगा। ओर इसी तरह आगे बरावर सिलासेला फाइम रह 


मोरूसी ज्ञायदाद 


न स विषय को पूर्ण रूपेण वर्णन करने से पीहछे दम चाहते 
44 है।कि मरूसी जायदाद (एणःणाए0ए479 77067क्‍0' ) ओर 


है 
देआरडू पृथफ्त ठिशृकाता० या स्वोपार्जित सम्पत्ति कैश क्‍०्पृपाए८प 
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७ ) 

दाद हा मोरूसी जञायदाद है दूसरे रेशतेदार से मिली हुई जायदाद 
मोरूसी जायदाद नहीं है। ऐसी जायदाद पृथक जायदाद कहलाती 
है । जिल मनुष्य को किसी रिद्तेदार से जायदाद मिले उस का 
बेटा उस जायदाद में से उस मनुप्य के जीते जी हक नहीं मांग 
सकता । वह जायदाद उस भलुष्य की इच्छा पर है। परन्तु उस 
मनुष्य के मस्ने पर चह जायदाद उस के लड़के के हाथ में मोरूसी 
हो जायगी ओर उस लड़के फा छड़का जन्म लेते ही उस में हक 
दार हो जायगा। मानो कफ को जायदाद उस के चच। से मिली 
कफ को अधिकार हेकि चद्द उस जायदाद का चाहेजो कुछ करे, क 
ख जो क का लड़का है फ के किसी काम पर आक्षिप नहीकर 
सकता फ्योंक्ति बह क की पृथक सम्पत्ति ख को उसमे कोई 
हक फ के जीते जी पेदा नहीं होता | मान लो कि क मर गया 
तो बह जायदाद ख के हाथ में मोरूसी जायदाट की तरह पहुंचगी 
ओर ग फो जे ख का छड़का है उस जायदाद में हक पेदा हो जाय 
गा। ग उस जायदाद मे से चाहे जब वटवारा करा सकता है । 

यदि बाप, वावा,पर वादा तीनों मर गये होतो परवाया के बाप 
की जायदाद में हक पेदा नहीं हो सकता | 


समान लो कि फ फे दाथ में मोरूसी जायदाद छह तो रे, ग, या 
ओर घ जो फ फे जानशीन बेटे, नाती ओर परती है,फ फी ज्ञाय 
दाव में छक दार दे ।घ फे एक लड़का ड भी हें परन्तु के के 
मरने से पदिले पग ओर घ तीनों मर गये. ना झ फ कफ साथ गे 
( (7०.४7०९४७४ ) सट्ट भागी नहीं दे सझताएस लिय का की 
जझायदाब मेसे घटवारा आदि नहीं करा खकला,झोर न फ फो 
डसे वे गादि करने स रोफ सकता टे क्यो कि हर मनष्य अपन 
बाप, दाद-पर डाठ के साथ बविभक्त फुल मे सद्त भागी ( (५४५- 
7ए९ए७/ ) है। सथाता है, पर ठादा फे बाप फ साथ नहीं । 

रगनदान भु्तरण फी ज्ापदाद भे मम्वर्ों फा टिस्ला मिर्णीदझ 
नही फषा जा रर्ता । ज्यों ू ग्गानदान में नये भेम्धर जन्म हटने 
ज्ञान ₹, हिस्सा फम होसा सारा जाता ४ जोर ज्यों २ मझन्य हा्ती 
जाने € कसर वी मिरटाश यदनी जाती क ए बटयारा होने पर 
द्ग्री मम्यर दा शिसख्या निणान पाटा जा सदाता # । 


_सिक्लमन्याबसक, 


हा अक-न्कृंग्क ्र्‌ अिलकब्कामसननक, 


( « ) 
श मार्न छो कि क के पास कक 
मोरूली जायदाद है ओर क के 
तीन लड़के ख, म ओर घ है। 








खर-...]-हग-.....पघ 
यदि वटवारा हो तो हर एक 
| की एक चो थाई हिस्सा मिलेगा । 
परन्तु यदि इन चारो में से कोई 
च ख ञ 


एक मर जाय तो वाकों तौनों 
में सहर एक को कुछ जायदाद का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। 
यदि क ओर ख दोनों मर जांय तो जायदाद में ग ओर घका आधार 
हिस्सा हे! जायगा। यदि इन चार में से केदे भी न मरे ओरग के 
तीन लड़के च, छ ओर ज ओर पेदाहो जांय तो चूँकि क की जिन्दर्गी 
मंग का एक चोथाई हिरुसा है इस लिये च, छ ओर ज में से हर 
एक को कुल जायदाद में रद हिस्से का हक पेदा हो जायगा 
परनन्‍्त यदि क मर जाय तो च, छ, ओर ज में से हर एक को क्र 


का हक पेदा हो जायगा.क्यों कि ग का तिहाई ही हिस्सा है | यदि ख 
भी मर जाय तो च, छ अ(रज मे से हर एक की आठ हिस्से का हक 
पेदा हो जायगा | अब यदि घ ओ(र मर जाय तो च, छ ऑरज का 
चौधाई हिस्से का ओर ग के भी मर जाने पर हर एक को जायदाद 
मोरुली में (तहाई हिस्से का स्वत्व पेदा हो जायगा । यदि घ के 
मरने से पाहिछे ही ग मर जाय तो थे, छ ओर ज में से हर एक का 
छटते हिस्से का हक पेदा ह। जायगा | यदि ख के भी मरन से पाहल 
ग मर जाय ते च, छ, और ज का कुछ जायदाद म स नव [हंस्स 
का हक पढा होगा | 
कानून मिताक्षरा के अनुल्लार मोौरूसी जायदाद में सिया कफ 

हक नहीं मिलता, हां, विधवा स्थियां को अपन पति के हिंस्‍्ल 
फी सायदाद मं स नान नफके पान का हक रहता है । 


अग्रीववन्ध आर सम्रतिवन्ध दाय 


कानून मिनाक्षरा के अनुसार सडदाधत्त के दो मद किय जाति है 
एक अप्नतिबन्ध दाय आर दृसदा समानीवन्ध दाय । अग्रतिबनस्ध 


(९ 

द्वाय वह सम्पात्ति होती है जिस के मिलने में कोई रोक न हो ओर 
जन्म से ही उस में स्वत्व पेदा हो जाय | इस लिये बाप, दादे की 
सम्पत्ति अप्रतिवन्‍्ध दाय हे, परन्तु सप्रतिवन्ध सम्पत्ति वह । 
जायदाद है जिसमे जन्म लेते ही स्वत्व पदा नही होता, प्रत्युत उस 
सम्पत्ति फे अन्तिम अधिकारी के मरने पर स्वत्व पेदा होता है। 
अर्थात उस जायदाद के मिलने भे रोक होती हैँ, उस रोक के 
निकल जाने, अर्थात अन्तिम अधिकारी के मर जांन पर सम्पति 
मिलती है, इसी लिये उल सप्रातिवन्ध दाय कहेते हैं। बेटे, भाई, 
भतीजे ओर चचा आदि के मरने पर जो जायदाद मिलती हे वही 
सप्रतिवनन्‍्ध दाय सम्पति कहलाती है । 

अविभक्त कुल की सम्पत्ति ( या मरुसी जायदाद) अप्रतिवन्ध 
सम्पात्ति कहलाती 

दाय भाग कानून के अनुसार सब ही सम्पत्तियां सप्रतिवन्ध हैं. 
फ्योक्ति दाय भाग के अनुसार बवेटे को भी चाप की जायदाद में 
हक पेंदा नहीं होता। और वाप फे मरे बिता बेटे को जायदाद 
नही मिल सकती | 


साधपिकार सब्पात्ते 


४५ (०. ताएँ | 
का ववशपत 
समाधिकार या सट्भाग सम्पात्ति ( (१०|था०शाटाए [0.९7५ ) 
में तीन सास विशेषताएं दे । 
॥॥ जन्म लरूत्त छा चर, नाठा पत्ता फा घ्पदः पदा ष्ठटा जाना रू । 
२>बटबारा हा सकता दे । 
३--इस फा एझ पस सांड्गी ( #ैपाषघ्यशणा- 99 ) ले पहुंचता छ्, 
सागर ना ( 0९५०० ७ ) गारा नही । 
७.४६ अापप्क०--... 
दर आाआक०-+ ७४ 
पापापहायदा 
माना की ज्ञाएदाड़ हा पर यो मिगादी 
छः नस प्र दि रत शा शर क्र है 2 88 | श्श्त हे 


१० )' 
६ ३ रू 9 ९ | ऊ> 2 [प ओर के हि 
मद्रास हाई कोट ऐली जायदाद को मोरूसी मानती है और कहती 
हैं । कि यदि नाना की सम्पात्ति घेवते को 'िले तो घेवते के बेड 
्ु ह. कम ब् कप वन] 
चाती ओर पन्‍ती के लिये बह जायदाद मोरुसी जायदाद होगी 
ओर जन्म लेते ही उस मे स्वत्व पेदा होजायगा परन्तु अलाहाचाद 
की च मोरुसी 
हाई कोर्ट का मत इस के विछकुछ विरुद्ध हे वह उस को मोरुसी 
[ कप अर 
जायदाद नहीं मानती वरन्‌ उसे पृथक सम्पत्ति कहती है। वास्तव 
चर [ 3 प पु 
में बात भी ऐसी ही है । केवछ वाप बावा, और पर वावा की जाय- 
ब ओ शो (3, 
दाद ही मोरूसी जायदाद हो सकती है, न कि नाना की। परवावा 


श्र पु 


१ 


के बाप की जायदाद भी मोरूसी नहीं ५ न और किसी रिश्तेदार 


से मली हुए जायदाद ही मो।रूसी हो सकती हे । 


ब्बृ 3० आल कु 
बंटबार का! जायदाद 
यदि कोई मन्तप्य मोरुसी जायदाद में से बटवारा करा ले तो 


वह उस के वेटे नाती या पन्‍ती के छिये' चादें वह चटवार से 
पहले या पीछे उत्पन्न हो, मारूसी। जायदाद हे । 


हिबा या बर्यीयत को 
जायदाद्‌ 


यदि कोई मनुप्य अपनी पृथक्क सम्पाति को हिव्राया वसायत 
द्वारा अपने लड़के को देतो चह जायदाद उस छड़फ के छड़क, 
नाती आदद के लिये मोरुसी होगी या नही, यह विपय भा बड़ा 
वियाद ग्रस्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसी जायदाद का मारसा 
जायदाद कहती दे परन्ठु दूसरी दाश्कादा का मत इस के 
विपरीत ह ) 

अन्य रिश्तेदारों की जायदाद 

बाप, बाबा था परवाव/ के सिद्याय अन्य रिदतदारों से मिल्दा ट४ 

जायदाद मारूस जायदाद नही है बरस पह पृथक जावयदाद # आर 


विद मनुप्याजल ए ली जायदाद मिल उस ये, सहन हिया या बतरायत 


? सुस्सीकछ कर सकता हा यदि यि ली मगुप्य से निला मायदार 


श्र 
कप [ह हक )०५ ५ 
की आमदनी अपनी ख्री को वता रखी हें और उस ख्री के मरने । 
पञच्चात वह जायदाद उस के लडेक को मिले तो वह जायदाद उस््र | 
| 
। 
| 
| 


लडके के हाथ में मोरूसी जायदाद है। 
न्ज्पःप0-छऊ +<.००-०७. 
मल | ॥। ख् त् |! च््शः 
स््रू ला ज्ञ।५४०।छ 
पिता का अधिकार 
यद्यौप पेवृक सम्पत्ति में पिता के स्वत्व से पुत्र का स्वत्व स्वाधीन 
होता है परन्तु पिता अपने निज के करजे की अदायवर्गी में मोरूसी 
जायदाद को रहन थे कर सकता हे क्यों कि हिन्दू धर्म शास्त्र के 


अनुसार पिताओे करजे की अदायगी का जुम्मदार पुत्र भी है 
बशनेकि वह फुरज़ा नाजाइज़ गरज़ के के लिये न लिया गया हो | 





प्चकू अं? राृएसलात 


हर 
सम्पात्त 
यदि फोर मसुप्य अपनी पृथऊर सम्पत्ति को किसी शामिल्दात 
सम्पत्ति भे शामिल्ठ करदे ओर अपने तमाम दायों ल दस्तवसदार हो 
जाय ते बद भी खानदान मसुदतरका की शामिदात सम्पत्ति मानी 
जायगी | 


खजच्ततः छत सम्पात्त 


यदि रगनदान सुशतरक्ा से सम्मिलित सम्बर अएन खेयन्त 
घस तले सरूसी जायदाद फी खदायता ने फरार सम्याक्त 


्. तो च््ड जो के फ् 
नो चर मारुखों रण्पासि हा्गाी। 
घेर यदि मार ली जाएयाए की स्टायता पिना था८छ पार मत 


यह सेरूखा खारदार ने होर्म, घरद बढ उनसे पडा ऋगने दामों यो 
शांमसाव सम्याल शाया। फानतु पर्सा तायदाद मे घड़े दादी छारि 
पा उप्म दारा रफ-प पदा ने होगा | 


( १२ ) 
न रः ५० मची 
सारख्सा व्यापार 

किसी हिन्दू के मर जाने पर उस का व्यापार उस के लड़के 
नाती आदि को मिलेगा ओर वह कुछ का संयुक्त व्यापार समझा 
जायगा। ऐसे व्यापार में खानदानी साझा होगा परन्तु यह खानदानी 
साझा, साधारण साझे की तरह, खानदान के किसी मेम्बर के 
मरजनि पर हूट न जायगा | यदि खानदानी कारवार से कोई मेम्बर 
पृथक हो जाय तो चह पाहिले नफे लुकसान का हिसाव नहीं मांग 

' सकता जैसा कि साधारण शिराकत के कार चार में होता है। 
यह अनुमान नहीं किया जासकता कि यदि सावदान मुश्तरका 
का कोई मेस्वर व्यवसाय करे तो वह व्यवसाय खानदान का संयुक्त 


व्यवसाय है । 
' खानदान मुश्तरका के व्यापार के मनेजर को वहुत अधिकार 


हैं। बह खानदान की ओर से किसी अन्य आदमी के साथ शिराकत 
कर सकता है, और चह खानदानी व्यापार के लिये कर्ज लेदे सकता 
है। यह अधिकार परवन्धकर्ता के सिवाय खानदान के किसी अन्य 
भेम्यर को नही होता । ऐसे करजों के लिये कुल खानदानी जायदाद 
जुम्मेदार होती है । 

साधारण शिराकत में, करजे के लिये, शिराकत की जायदाद 
के सिधाय दर हिस्सेदार की पृथक सम्पात्ति भी जुम्मेदार होती दें 
परन्तु खानदानी शिराकत में ऐसा नहीं होता, केवल सानदान 
मुश्तरका की जायदाद ही जुस्मेदार होगी परन्तु प्रवन्धकत्ता की 
पृथक सम्पात्ति भी जुम्मेदार होती है। 


45 
. पृथक सम्पात्त ५ 

निम्न लिखित जायदाद पृथक या स्वार्जित सम्पत्ति कहलाती हैः: 
१, अपने बाप, बावा वा परवाबा फे सिचाय क्रिसी सर रिब्तेदार 

से मिली हुई जायदाद, 
४, अपनी खानदानी चल सम्पत्ति के थोड़े से अंद्य को प्रेम वश 

अपने लड़के, छटकी, पत्नि या छड़के की स्त्री फो दे देना । 
3, सवरकारी यजीफ़ा जो किसी मम्बर का मिल । 
ड अपनी सहनत से कमाया हुभा घन! 


पा  >2 जलन शश्ककवशकवीशिशिविशिकय 


( २३ ) 
खानदानी जञायदाद की सहायता बिना कमाया हुआ घन ! 
«, मोरूसी जायदाद खानदान से निकल गई हो परन्तु किसी मेम्बर 
ने खानदानी जायदाद की सहायता बिना घाप्त कर लिया हो । 
७, पुथक जायदाद की आमदनी ओर जो कुछ सम्पत्ति कि उस से 
खरीदी जाय । 
दा झ सर पा ल्‍ 6६5 
[लच्ाष पदक सब्पात्त 
र् 
निम्न लिखित चीज भी मोरुसी सम्पत्ति मं शामिल दे:-- 
१, सोौरूसी जायदाद की आमदनी, 
२. मोझूसी जायदाद क्री आसदनी या मदद से खरोदी हुई या पेढा 
की हुई जायदाद | * 
9, सोरूसी जायदाद की बिक्री का रुपया। 
४, या उस से खरोदी हुई सम्पात्ति । 


द्कू क्त्तू £ 
ब्त्ता 
४४८ नदान सुशइतरका को जायदाद का प्रबन्ध पिता या 
जय ्ी 
खा के खानदान का बड़ा चेम्बर करता है उस को ' कक्ती! 


४४ 
८ ५ 
+ / 
द्रा ई 
के नाम से पुकारा है | 

फत्तों चाक्ति खानदान का सुम्या होता है जतएवब उस को 
गगानदाल की आमदनी ओर राव पर पूरा अधिकार दाता दे और 
थदी एहर रूम उसी फू पाल रहती ६ । 

फुल शी आवश्यफ्रनाओं, लधात रोटी ऋपडा, टीक्षा, ग्रियाद, 
शारए भोर ध्यामेंक घातों फ्लालिये गह सारे जितना ब्यय कर सकना 


है, अन्य मेम्पर उसे राफ़ नही सकते। परन्त धन्य बातों में यदि 


घह पर बरेगा नो फक्तो उस का जस्मेदार गागा। 

घाविभतता फुट या यदि कोई सम्पर मीससी सम्पनि का यटवारा 
एरार्य चाह तो मेनेज़र हो दिखाय देसना होगा दि यह व्यय ऋण! 
पार यह याफी है । यदि वोई रकम गदन एए होगी तो उस व 
जग्मेदार वो होगा । 


| 
+ 
न्‍ 
॥। 


कहते हैं । परन्तु धमशार्प ने उस को प्रश्णु या स्वामी 


५ जज 
कत्तो को खानदानी कारवार को चलाने के लिये करजा हेने 
€। का आधकार नहीं है प्रत्युत उसे मुआहिदेदा करने, रसीद देने, 
राजानामा फरने ओर दूसर दायो के भुगताने का भी अधिकार है। 

एज 
कत्ता के अन्य अधिकार 
रु कत्ता को अधिकार है कि वह खानदान झुइतरका की जायदाद 

को वालिग भेम्बरों की सम्मति से रहन या वे करे, और यदि 
मेन्वर नावालेग होतो खानदानी आवश्यकताओं ( जैसे सरकारी 
माल गुजारी, मेम्बरों का रोटी कपड़ा, उनकी, छडकी छडकों की 
शादी, आदि ) या खानद्ानी कारवार के करजे के चुकाने के लिये 
रहन या वे करे । 

सरकारी मालगुजारी या करजे का देना, खानदान मुइतरका 
के मेम्बरे फो रोटी कपड़ा देना, उन के लड़के छड़कियोँ की शादी 
करना, उन का मृतक संस्कार करना या खानदानी जायदाद कों 
बचाने या काइस रखने में रूपया खचे करना आदि बाते खानदानी 
आवश्यकताएं हैँ, इन्ही आवश्यकताओं के लिये कत्ती नाबालिग 
मेम्बर होने की दशा में करजा छे सकता है यदि आवश्यकता बहुत 
ही जरूरी हो। ओर वालिंग सहभागियों ( (१०/७४7००४९० ) की स्पष्ट 
सम्मति प्राप्त होने मे।दिक्कित हो तो उनकी सम्माति मान ली जायगी। 

कत्तो को आधिकार नही है कि वह किसी ऐसे करजे को 

स्वीकार करे जिस की मीयाद्‌ चली गई हो परन्तु उसे मीयाद 
बढाने के लिये करज़े फे स्वोकार करने या सूद अदा करने का 
अधिकार हे । 

खानदान मुइतरका की नालिशे न कर्ता की ओर से ओर न 
कर्ता के विरुद्ध हो सकती हैं परन्तु चदि छेन देन आदि में जहां 
कर्ता अपने नाम से मुआददिदा कर सकता है वहां वह अकेला 
नाडिश भी कर सकता हे । | 

यदि किसी खानदान के विरुद्ध नाझश करना हो तो उस फे 
कुल भेम्बरी को सुद्दाइले वनाना चाहिये | मेनेजर के विरुद्ध डिग्री 
उसी के हिस्से के खिलाफ़ जारी दो खकती हे परन्तु यदि मेनेजर 
खानदान का प्रतिनिधि हो और करजा उस ने खानदानी आवश्य- 
कताओं के लिये लिया , दो तो ख्रानदान मुदतरका की जायदाद 


४ ०४- 


( २१५ ) 
के विरुद्ध डिग्री ज्ञारी कराई जा सकती है ओर यदि डिगरी कर्ता 
की जात खास पर हुई हो तो उस का इजराय भी उसी के (हिस्से 
तक होगा । 


सहमभागिेयां का अधिकार 


3४४८ ४६ सी समांशि ( 007श४००७॥०/ ) को खानदान 
म कि पे मुश्तरका की जायदाद २! विशेष स्वत्व नहीं होता 
2778%9%8 झार न किसी का विशेष रूप से क़वजा ही होता हे। 
यह नहीं कहा जा सकता कि खानदानी जायदाद म॑ किस 
का कितना हिस्‍सा है फ्यो कि प्रत्येक सहभारगी फा ध्विस्सा खानदानी 
मेम्बरों के पेदा होने के साथ घटता ओर मरते के साथ बढ़ता 
है इस लिये ज़ब तक कि वटवारा न हो हाय किसी के हिस्से को 
भी निश्चित नहीं कहा जासकता और न खानदानी जायदाद का 
आमदनी सम्बन्धी हिस्से के विषय स दी कद्य जा सकता दे | 


समस्त सहभागियों का खानदानी सम्पात्ति पर सम्मिलित कबजा 
रहता हे | यदि एक समांशि को अन्य समांशि सम्मिलित कवज 
से बज्चित कर दे तो वद्द अपने अधिकार फे छिय नाछिश कर 
सकता हे और अदालत उस को सम्मिक्तत कबजा दिला सफती हे 

प्रत्येक समांशि सानदानी जायदाद के प्रबन्ध का हिसाच मांग 
सकता दे भार सानदान सुइतरका फी जायदाद फा बटवारा करा 
सकता ए परन्तु चद जायटाद हू आविभरूप स्चत्व फा हिया था 
घचसा(पत द्वारा मुन्ताफेल् नहीं फर सलफना | जार ना ज्ञायदाद था 
ऐैसियत, अन्य समांशियों की सम्मतते दिना, इमारत धादि घना 
कार, विगाएं सकता ए । 

खानदान सुदतरपा पे ज्ञायदाद के समाशियों में जा ऊना या 
पिता हो उस की पन्‍य सममांशियों। की अपेक्षा आाविझ सविझार 
होने है जसय शि एस पॉहिश दिखता चाश ह। 

दिस समा के मर जान पर उस पा स्वन्प जानभीनी उतरा 

समा पह्चयता परन एस मादगा छटारा पशचनका ४ । 


हड् 
(्‌ ४८६ 
न 


 -य 


4) 
हक 


हम 


६ ९६) 
इन्तकावल 


[44 3 
४४६६ हर पयुक्त वर्णित बातों से पता चढता है कि खावदान 
उ .<& मश्तरका फी जायदाद को चार ही आदमी मुन्तकिल 
रच 
१३ 


््ि 2 * 
2008253:6 कर सकते हैं | या तो सब ही बालिग समांशि मिल 


कर करें या पिता या मेनेजर या जब कि समांशि अकेला रह जाय 
तो चच्द समांशि | (20फृपाल्शाल ) 

यदि किसी खानदान मुश्तरका की जायदाद के सब ही समांशि 
यदि बालिग हो तो बह जब चाहे तब मिझछ कर या उनकी सम्माति 
से रहन, वे, हिचा या वसीयत द्वारा मुन्तकिल कर सकते हैं परन्तु 
जहां पर सब ही सर्मांशि वालिग नहीं दोते वहां कर्ता ( ०४००४९) 
या पिता करता हे । 

कर्त्ता जब जायदाद का इच्तकार करेगा उसे वालिग मम्बरों 
की सम्मति लेना होगी ओर नावालिगों की दशाम वह खानदानी 
आवश्यकताओं के लिये ही जायदाव को रहन या बे फर सकता 
है। पिता भी इसी प्रकार खानदानी जायदाद को झुन्तकिल 
कर सकता है परन्तु उसको कुछ घिशेष अधिकार और हैं, अथोत 
वह चल सम्पत्ति के एक न्यूनांश को चाहे जिस दे सकता दे या 
वह अपने करज़े में, बशत्ते कि करज़ा अनुचित न हो, चल या 
अचल सम्पत्ति को रहन या बे कर सकता है तथा किसी मूर्ति 
की संरक्षा के लिये अचर्कू सम्पत्ति के न्यूनांश को अलग कर सकता 
है । इनके अतिरिक्त पिता को मेनेजर से अधिक अधिकार नहीं हैं । 
। यदि किसी अविभक्त कुल में एक ही मेम्बर या समांशि रह 
! गया हो तो वह्द कुल जायदाद को अपनी पृथक जायदाद की भांति 
| मुन्ताकेल कर सकता हे । मुम्तकिल्ल करने पश्चात यदि उस के 
। लड़का पैदा हो, वह रहन, वे या दविवा की दशा में कोई एतराज 
, नही कर सकता परन्तु बसीयत द्वारा संक्रम अर्थात इन्तकाल को 
| नाजाइज करा सकता हे क्योंकि वसीयत का प्रभाव मृत्यु पश्चात 

होता है । 

है 7. फोई भी समांशि किसी जायदाद खानदान भुद्तरका के 


उरी कनणाए ० पक 7 777 7 रशप न व कतफस्थ एकल पतन लाएएएए 77777 
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( २७ ) 
अविभक्त स्वत्व को हिचा या चसीयत द्वारा मुन्तकिल नहीं कर 
[पे जैसे 
सकतापरन्तु पृथक सस्पातति को चाहे जेसे मुन्तकिल कर सकता है । 


वम्बद और मदरास हाई कोर्ट के अनुसार प्रत्येक समांशि को 
खानदान सुझ्तरका की जायदाद में अपने आविभक्त स्वत्व को बेचने 
रहन करने आदि का स्वत्व प्राप्त है परन्तु अलाहाबाद हाईकोटे 
का मत इस के विरुद्ध हे । 


यदि किसी समांशि के विरुद्ध डिगरी हो तो उस के जीते जी 
ही खानदान मुश्तरका मे उस का अविभक्त स्वत्व कुर्के हो सकत। 
है। उस के मरने के वाद उस का स्वत्व कुक और नीलाम नहीं 
हो सकता । यदि उस के जीते जी कुर्की हो जाय तो उसके मरने के 
याद नीलाम हो सकता है अन्यथा नही । 


परन्तु यह रिआयत पिता फे विरुद्ध डिगरी होने की दशा में 
नदी है | पिता के मरने पश्चात सी उस का हिस्सा कुक और 
नीछाम हो सकता है। उस का ही टिस्पा नदी, वरन उस के वेटे 
का भी क्योंकि पिता का ऋण छुकाना प्रत्णेक पुत्र फा चरम बताया 
गया हे बशलेकि पिता का लिया हुआ फरजा अज्ुचित नहों | 
यदि पिता ने अनुचित अम्िप्राय के ठिय्वे करज़ा लिया होगा 
तो उस के मरने के पश्चात भी उस का टिस्सा कुक ओर नीलाम 
नही हो सकता। वेदे का हिस्सा कुक और नीलाम ऐोना तो दूसरी 
बात है । 

छिसी खसट्टठ भागी फा गानदान मुब्नरका झा शविभक्त स्वन्च थक 
भले थी गया रो परन्तु बटयारा होने तक उस की स्थिति रगनदान 
में समान चनी रहती है क्यो दि किसी पन्‍्प सर्माशि फे मर जात 
पर उस का एस ॥॒ मांदिगी ( ॥४ *पारा६०07९॥9 ) झारा हिस्‍सा 
अवश्य मिलना ४ । 

जय खानदान मुशतरफा की जायदाद फा फोई धैश नीलाम मार्ि 

शारा दिया जाय तो सरदार फो भी साम्मापस पश्जा मिल जाना 
हैं; उस छाई पिशप पायजा नयी दिया जावा। हा यदि घलह यटचारा 
पाराय माप ड्ख सानरान मुश्तरपा का झायदाए मे से ट्िस्ता बट 
गर शापाय मिझ हापगा। 


( १८ ) 

यदि सानदान मुश्तरका की कई जायदादे हों और उन में से 
किसी एक का फोई अंश बिका हो ते! खरीदार को कर जायदादों 
के बटबारे की नालिश करना चाहिये या उसी जायदाद के सम्बन्ध 
भें कि जिसके किसी एक अंश का वह खरीदार है । इस प्रश्न पर 
सब हाईको्टों के भिन्न २ मत है कोई कहती है कि सब जायदादों 
को शामिल करना उचित है ओर कोई इस के विरुद्ध हे । हमारी 
अलाहाबाद हाईकोटे का मत यही है कि खरीदार को कुल जायदादे 
शामिल करने की आवद्यकता नही, जिस जायदाद का अंश उस 
ने खरीद किया है उसी का वटवारा उसे कराना चाहिये, परन्तु 
बम्बंद, सदरास ओर कलकत्ता इस से भिन्न मत रखते हैं । 

यह हम पहिले वतला चुके हैं कि खानदान मुश्तरका की 
जायदाद मे किसी समांशि का स्वत्व निश्चित नही होता वह अन्य 
समांशियों के मरने के साथ बढ़ता ओर उत्पन्न होने के साथ 
प्रटता रहता है । जब समांशि का आविभक्त स्वत्व विक जाता हे 
तो खरीदार उसका स्थानापन्न हो जाता है परन्तु स्थानापन्न अर्थात 
खरीदार के उस खरीदे हुए स्वत्व की ओर अन्य समांशियों के स्वत्य 
की भिन्न दशा रद्दती है अर्थात खरीदार का स्वत्व अन्य समांशियों 
के उत्पन्न होने के साथ घट तो जाता है परन्तु मरने के साथ 


बढ़ता नहीं हैं । 

, , प्रत्येक समांशि को अधिकार है कि खानदान मुइतरका की 
जायदाद में स्थित अपने अविभक्त स्वत्व को परित्याग करदे परन्तु 
प्रष्त यह है कि वह किसी विशेष समांशि के हक में परित्याग कर 
सकता है या शेष सब समांशियोँ के हक में, मद्रास हवाई कोर्ट 
के अतिरिक्त सब ही हाईकोर्सो का मत है कि कोई सर्माशि अपने 
स्वत्व को शेष सर के प्रति परित्याग कर सकता है परन्तु मद्रास 
हाईकोर्ट कहती है कि ज़ब कि अन्य खब के हक में स्वत्व परित्याग 
किया जा सकता है तो कोई वजह नही है कि उन में से किसी 
एक के हक में, जिसे मदद की आवद्ययकता हो, स्वत्व परित्याग 
न होसके | 


हल चछ 
नात्ेश 


सो ८ 2248 नदान मुइतरका की जायदाद सम्बन्धी नालिशो । 
रु खा गा के लिये यह परमावश्यक है कि कुल मेम्बरों को । 
2 कार मुद्दे या सुद्दाइले ( जेसी दशा हो ) धनाया जाय! 
क्यो कि हर एक सर्माशि को खानदान सुइतरका की जायदाद के! 
हर एक भाग मे वरावर का स्वत्व प्रात है अत्एच एक समांशि| 
कल खानदान की ओर से नालिण नहीं कर सकता। सब ही| 
सर्मांशियों को नालिश में शामिल द्वोना चाहिये। यदि वह्द मुदृद| 
के रूप में शामिल न हो तो उन को सुद्दाइछे बना लेना चाहिये। , 
खानदान सदतरका की जायदाद पर कबजा दिला पाने या 
धतकार या किराये दार को वे दखल करने या करजा दिला 
याने की नालिश में खानदान के सब ही समांशियां को म॒हई, 
बनना आवश्यक हे । 
कुल खानदान फी ओर से भेकेल कर्त्ता को नालिय करने फा 
अधिकार है या नहीं, यह विपय विवाद ग्रस्त है । हमारी, . 
अलाहावाद दवाई फोर्टे का मत है क्लि मनेजर का खानदान फे फुल 
मेम्बरा की थोर से अकेले नालिश करन का आधिकार नहीं दे 
परन्तु प्रीची फान्खिल ने यह ते कर दिया है फ्रि ग्गनठान सशतरका, 
सम्बन्धी छन दन आदि के मामस्या में जहां फि लेन देन अके 
जर फे नाम से एहुणा है मतेजर ( कक्ती ) थो नाल्िश करने 
का सर्वथा अधिफास हे । । 
खानदान स॒शइतरका खसम्पन्धी नालिशामस जिनमे ऊल समांदियो 
को सह घबनमा चाहिये था यदि एक था क्षषिफ समांदियों ने 
नालिश फी हो तो शझदालून या ने। स्यय॑ या मश्ई या महाइल्ट का 
द्रणयारत पर अन्य समाशियों को फर्रीझ सकद्मा घना खझनी री 


4 
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येति फाई मनुष्य रशनदान सइतरणझा फी जायदाद पर भफशर 
पं फारयार परना ख््दा नो उसे शानदान सदनरता दे फल सेदपर 
पते भहाइईल पना हना चाएिद | यदि यह शालह सेरपण को शहाएई 


# 


( २० ) 

न वनावेगा वरन एक ही भेम्बर को मुद्दाइले वनावेगा तो डिगसी 

उसी के हिस्से के विरुद्ध जारी हो सकती. हे । 
परन्तु यदि डिगरी मेनेजर के विरुद्ध हो और वह मैनेजर 
, खानदान सुझ्तरका के मेम्बरों का प्रतिनिधि हो तो डिगरी कुल 
' खानदान मुदश्तरका की जायदाद के विरुद्ध जारी कराई जा सकती 
हे | परन्तु चह डिगरी ऐसे करज के सम्बन्ध में होना चाहिये जो 
खानदानी आवश्यकताओं के लिये लिया गया हो । और यदि करजा 


खानदानी हो भी परनन्‍्त यवि डिगरी मेनेजर की जात पर हो तो उस 
| का इजराय खानदान मुदृतरका की कुछ जायदाद के विरुद्ध न हों 


'सकेगा वरन्‌ केवछ उसी के हिस्से के विरुद्ध होगा। 
_“_॒ 


असाण-लार 
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फीफे के सिचाय दीवानी के सभी सुकद्दमों में 
विवेच्य विषय ( 837९8 या तनकीहात ) स्थिर 
किये जावे है | ऐसी नालिशो में जहां कि मेनेजर 
ने खानदानी आवश्यकता के लिये खानदान 
सुश्तरका की जायदाद को रहन रखा, बेचा या 
और प्रकार मुन्ताकिल किया हो,यह विवेच्य विषय, 
पैसे उज़र होनेकी दशा मै,अवश्य ही स्थिर होगा, 


के आया कत्त। ने जायदाद महतरका को किसी जायज जरुरत के 
! छेये रहन या वे या ओर प्रकार सुन्ताकेक किया | इस विवेच्य 
/बिषय अथोत तनकीह के साबित करने का भार स॒त्तादेन या 
| खरीदार पर होगा क्‍यों कि सुत्ताहिन या खरीदार का यह कत्तव्य 

है कि वह जायदाद के रहन होने या खरीदने के पहले इस बात 
की तहकीकात करके कि किस जायज जरूरत के छिये करत्तों 
९ ज्ञायदाद सश्तरका को रहन या वे कर रहा हैं| यह वात हम पहले 
। कद्द आये हैं कि खानदानी आवश्यकता (जायज ज़रूरत) के लिये 
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ही जायदाद स॒ुदतरका को रहन या वे कर सकता है । इस- लिये 
इस वात का सावित करना कि कर्ता मे जायदाद खानदान 
मश्नरका को जरूरत जायज 'अथोत खानदानी आवश्यकता इयकता के 
लिये ही रहन; ये किया, सत्तेद्दित या खरीदार के ऊपर हे। यदि 
यह वात सिद्ध होगई तव तो काई झगडा ही वाकी नहीं रहा, चह 
रहन या ये वहाल रहेगा, मंखूख न हो सकेगा। यदि मान भी लो 
कि सत्तंद्दित या खरीदार यह वात सावित न कर सके कि जायदाद 
खानदान सुशझतरका को जरूरत जायज के लिये कत्तो ने रहन या वे 
किया तो ऐसी दद्ा में यदि सक्तेद्दिन या खरीदार यह साबित 
करदे कि उस ने रहत या वे से पहले इस वात की तहकीकात की 
थी ओर जो बाते उस मालूम हुईं थी वह अवद्य ऐसी ही थी जिनसे 
जरूरत का जायज होना ही साथिता होता था तो भी वद्द रहन या 
वे मंसख न हो! सकेगा | इस से यह पता चलता है कि सुर्चहिन 
या खरीदार का यह परम कत्तेव्य हे कि कर्ता से जायदाद सुश्तरका 
रहन या वे लेते समय खानदानों भावश्यकता फे सम्बन्ध अचदुय 
ही पूरी तहकीकात करले, परन्तु रहन या ये से आया हुआ रुपया 
उस खानदानी आवश्यकता के पूरा करने में लगाया गया, यह 
वात सुत्तेहिन या खरीदार के साबित करने की नहीं है ऑर न 
उस इस बात से कोई सरोकार द्वी है फ्यो कि रुपया कर्ता ऊे हाथ 
में पहुंच जान से उस पर सुत्तेद्दिन या सरीदार का काई अधिकार 
नही रह जाता । 

यदि फक्तो ने पारयारिफ सामान्य व्यवसाय के लिये काई 
काज आदि लिया हो तो ऐसी दशा मे न ता उन्त नहफऊौफाल फी 
ही आवद्यकता हे कार न उक्त घाते प्रमाणित करने की । 


स्‌ ले घ्त्‌ (/+ ६. ध्‌ ॥ 

सतक्र्सख [तपव 
५27६/४८. नस मिताक्षरा के अनुसार शानदान सुझतरणा पे: 
4 कत 


5 का $ एफिसी भश्यर हो प्रपन स्थन्य पी दिदायारने या 
४२०... न्रधिशझार नही है. परम्त पिता फो इसायपिपय में कट 


साधकफार दाप्त 7 ज़्न फा दणन हम पाटल कर साफ है | 


रे ६ २२ ) े 
मद्रास ओर बस्वई प्रेजीडेस्पी में चूँकि प्रत्येक्त स्मांशि को 
अपने स्वत्व फे रहन, बे करने का हक प्राप्त है इस लिये यदि कोई 
रसमांशि अपने स्वत्व से अधिकांश का रहन, या मे कर दे तो अन्य 
समांशियों को अधिकार है कि वह अधिकांश के मंस्ख कराने की 
नालिश फरें परन्तु बह कुल रहन या ये को मसूख नहीं करा सकते। 
परन्तु बंगाल और संयुक्त प्रान्त में ओर ही दर्शा हे । यहां कोई 
समांशि प्रथम तो अपने स्वत्व को रहन या ये कर ही नही 
सकता ओर यदि करे तो अन्य समांशियों की सम्मति से, अन्यथा 
चह रहन या बे मंसूख हो सफेगी। यही बात अपने से अधिक 
स्वत्व के रहन या ये करने की दशा में हे । 
यह परमावश्यक है कि इस विपय को अच्छे प्रकार समझ लिया 
जाय | खानदान मुइतरका का कोई भी समांशि या मेम्बर जो कानून 
विरुद्ध संक्रम ( इन्तकाल ) के समय जीवित हो ऐसे संक्रम के 
घिषय भें आपत्ति कर सकता हे वरन यदि समांशि फानून विरुद्ध 
संक्रम के समय अपनी मा के गभ में हो तो भी पह कानून विरुद्ध 
संक्रम के विषय में आपत्ति कर सकता है । ह 
मान लो कि पिता ने जायदाद मोरूसी को, जब तक कि उस 
के यहां पुत्र उत्पन्न भी न हुआ था, किसी के नाम दिवा कर दिया 
परन्तु द्विबा करने के चार महीने बाद ही उस के लड़का पंदा दो 
गया, तो ऐसी दशा में लड़के को आधिकार हें कि चह्द हिवा को 
मंसूख कराये । परन्तु यदि ताराख इन्तकाल अथीत संक्रम के समय 
के पश्चात लड़का गोद रखा जाथ तो उस को उस संक्रम अथोत 
इन्तकाल के मंखूख कराने का द्दक पेदा न होगा । 





कर जा 
[ कानून ।मेताक्षरा के अनुसार । 


.. इस ' करजा ” शीषेक लेख में हम यद्द दिखलांनि का प्रतत्न 

करेंगे कि एक हिन्दू जो अपने निज के लिये करज ले वह किस 
रच पहिले 4 चर 

तरह से वसूल किया जा सकता हे । यद्द हम पहिले संक्षेप मे कह 


( २३ ) 

आये हैं कि मुशझतरका खानदान के लिये लिया हुआ करज़ा खानदान 
मुश्तरका की जायदाद से वसूल किया जा सकता हे परन्तु निज 
के लिये लिया हुआ करज़ा खानदान मुशझ्तरका की जायदाद से 

मदयून के मर जान पर उसी दशा में वसूछ होगा जब कि उसके 
जीते जी वह कुक हो चुकी हो। अन्य दशा में उस की पृथक 
सम्पत्ति ही उस करजे के लिये जुम्मे दार होग। । परन्त पिता या 
दादा छारा लिया हुआ करज़ा, चाहे खानदान मुइतरका की जायदाद 
उन के जीते जी कुक भी न हुई हो तो भी, उक्त जायदाद से वसृत्ठ 
हो सकता हे, यद्दी नही, ऐसा करजा वेटे ओर नाती के हिस्से 
से भी वसल हो सकता है, परन्त हम इन तमाम याता को यहां 
ओर विस्तार से लिखंग ताकि लोग ओर भी अच्छे प्रकार इस 
विपय को समझ ले । 


यदि कोई हिन्दू करज़ा ले तो उस के मरने पर फेस और किस 
से फरजा घसूल हो सकेगा यद्द बात जानन की बडी भारी 
जरूरत है| खानदानी फाम फे लिये लिया हुआ करजा खानदान 
मुश्तरका की जायदाद से चल हो ज्ञायगा अतएव हम फो इस 
विपय पर ओर अधिक लिखने फी आवद्यकता नहीं है, जो फुछ 
अब तक लिया है वही काफी दे परन्तु यहां पर दम फेवल उसी 
कर्ज के सम्बन्ध में जिम फरेंगे जा अपेन जाती फार्मो क लिय 
लिया जाय । 

जाती फरजे फे लिये या तो मदयून की पृथक्त सम्पत्ति जुम्मदार 
हो सकती दे आर था उस फा घद्द स्वत्थ ज्ञा खानदान मुघ्तरका 
फी जायदाद मे हो भतणव देखना यह है किसी हिन्द्र हर मर जांन 
पर उस फी सम्पत्ति फिस को पहईचनी ४ जिस के द्वारा फि करजा 
यसूल शो सके। हम पदिल फह आये हैं के फिसी हिन्द के मर 
जान पर उस की पृथया सम्पत्ति उस के यारिसों यो पहुंचेगी, घष्ट 
पारिस उस सूत हिन्दू छा चाह लड़वे, नाती हो या जन्‍्ध शिच्लदार. 
इसी धयार शखानदान सुध्तरका की ज्ञायटाद छा शलिस्खा उस फः 
रामांधियें यो मिलेगा. घट खमोतशि भी उस सतत हिस्द था शशाया 
साता एव था -|य रिह्सदार पन्‍फपएय सार ता सन फमश मसटयन था 


्छ 


जारखल दार ख्प्रानिया मी पंशात कफाराश खज़रा छह । 


( ५४ ) 

थह हम पहिले कह चुके हैं कि वाप के करजे का जुम्मेदार बेंढा 
होता है, यही नही, वरन बाबा के, करजे का नाती भी जुम्मेदार 
होता हे, परन्तु वाप या वावा के करजे के छिये बेटे या नाती की 
जाती जायदाद जुम्मेदार न होगी अर्थात्‌ वही जायवाद जुम्मेदार होगी 
जो वाप या वाबा के मरने पर वेटे या नाती के पास पहुंची हो। 
इसी प्रकार किसी मृत हिन्दू का करजा उस के वारिस से उसी हृद 
तक बसूल किया जा सकता है जहां तक कि उस मृत हिन्दू की 
जायदाद उस चारिस के पास पहुंची हो । अर्मात वारिस की जाती 
जायदाद से पेसा करजा चसूरछ नही हो सकता । परन्तु यदि एक 
सदहभागी, खमांशि ( 00/०४०७७०० ) ने करजा लिया हो और उस 
पर डिगरी भी होगई हो तो उस के जीवान काछ में ही उस के 
हिस्से की संयुक्त जायदाद की कुर्की ओर नीछाम से ही करजे का 
रुपया वसूल हो सकता है परन्तु यदि वह कुर्की से पहिले ही मरजाय 
तो चूंकि जायदाद में ले उसका अविभक्त अंश शेष उच्तराधिकारियों 
( 8५/ए07ए००५ चारिखान पंस मांदगान ) को पहुंच जायगा श्ल 
लिये उस जायदाद या उस के भाग से उस डिगरी का रुपया वख्‌ल 
नही हो सकता । हु 


यदि वाप और वेटे अधिभक्त कुछ के मेम्वर न हों, अथीत' 
शामिल न रहते हो तो बेटा वाप की जिन्दगी में उस के जाती 
करजे का जुम्मेदार न होगा, हां, वाप के मर जाने पश्चात वह 
उस हद्‌ तक वाप के ऋण के चुकाने का जुम्मेदार होगा जहां 
तक कि डस बाप की सम्पात्ति पहुंची हो। परन्तु यदि वाप और 
बेटे शामिल शरीक रहते हो वो वाप के जीवन में ही बेटे वाप के 
ऋण के चुकाने के जुम्मेदार होंगे और यवि बाप मर जाय तो बाप 
ओर बेटों की मुशझ्तरका जायदाद (संयुक्त सम्पात्ति ) से रुपया 
वंखूछ हो सकता है परन्तु ऐसी दशा में भी वेटों की पृथक जायदाद 
से रुपया वसूछ नहीं हो सकता। 


मान को क वाप और ख बेटा दोनों अविभक्त कुलके मेम्बर हैँ. उन 
को जायदाद शामिल शरीक हैं अथीत वह सहमागी या समांशि 
( 0०%%7०७०७:७ ) हैं। क ने चाद्दे अपने दी काम के लिये रुपया 
कर्ज लिया छोर परन्तु बद्द किसी घुरे काम के लिये न लिया हो तो 


( ५५ ) 
चाप के जीवन काल मे ओर उस के मरने के पच्चात उस सम्पत्ति 
में बेटे का आवेभक्त भाग वाप के करजे के चुकाने का जुम्मेदार 
होगा परन्तु यदि वेटे के पास उस फी स्वोपार्जित सम्पात्ति 
( 850]| ४८०९ पा।60 70 .9०7४9 ) हो तो चह उस ऋण फे चुफाने फे 
लिये जुम्मेदार नही है | चाप ने चाहे किसी अश्निप्राय के लिये कजे 
लिया हो सहभाग ( (00/०००था४४ए ) सम्पात्ति मं उस का भाग 
डस ऋण के चकाने का जुम्मेदार हे परन्तु वेटे का हिस्सा उसी 
दशा में बाप के ऋण के घ॒काने का जुम्मेदार होगा जब फि चाप ने 
किसी चुरे अभिप्राय फे लिये रूपया न लिया हो। इस लिये ऋण 
दाता ( 0।००॥५०० कजे खाह ) वाप के ऋण फे सम्बन्ध मं वाप आर 
वे: दोनों ही को प्रतिवादी ( सुद्दाइरछू ५००ए१४॥08 ) बना फर 
नालिश कर सफता है ओर उन दोनों की अविभक्त जायदाद फी 
फुर्फी और नीलाम से ऋण चस़ल कर सका है, वशतें फि बह न्रहण 
चाप ने बुरे अभिप्राय के लिरे न लिया हो या चद्द अफेले बाप पर 
डिगरी करा कर वाप ओर बेटे फी संयुक्त जायदाद फे चैझेद्ध उस 
डिगरी फो जारी फरा सफता हे । इस स इस वात पघग पता चलता 
थे कि बाप था बावा फो अपनी सह भाग सम्पत्ति पर बहुत कुछ 
अधिकार है । वह अपने पिछले करजे के लिये सहभाग सम्पात्ति 
फो जिस मे उस के बेटे या नाती फा द्विस्सा भी शामित्द हैं। रहन 
या वे कर सकता है परन्तु चद पद्दिला दरजा घुर अभिप्राय फे 
लिये न लिया गया हो | उस रहन या थे फरन फे छिय गानिया फी _ 
सम्मति या सह मात फी आवदवकना मी नहीं हे परन्तु यदि यह 
प्रषाशित दो ज्ञाय फि चाप ने चुर असिप्राय फे लिय पहिला न्नरण 
लिया था ओर सुत्तिद्वत था रारीदार रख घात फो जानना था तो 
बेड नातियाँ पा टिस्ला उस रहन या ये से रक्षित दे। ज़ायगा | 
हम इस रात फो उदाशरण देशर समझाये देते है | मान को फि 
यः घर उरन का घटा ब्य पादिभक्त शफ्य था समग्बर हैं अधान यहा ' 
शामिल शमी फ रए्स है ! हू पर गा का *<बच्चो बात चाहिये परर्स्त 
यह फल [रूसी पुर उाबभाय दा लिप फप्या यया भा ॥रत ऋण 
पा चुराने फे तिए रू ने साखनणा यूछ शी समपानि यो जिस में रा 
एग हिस्सा नी दाशिए # थे था हाथ उच दिया । खम्धशि गारीद्त 
समय याद प दर रात को सानाय था कि दा ने सरर २०००) ज्रे 


( २६ ) 

अभिप्राय से लिया था तो ख का हिस्सा बच जायगा ओर घ उस 
को नहीं पा सकता । 

यदि पिता अपने पुराने ऋण की वेवाकी भें अपनी सहभाग 
सम्पात्ति ( (०0॥४४०७॥४०ए ॥700९०70५ ) को जिस भे॑ उस के बेटे 
का स्वत्व भी शममिल है रहन रखंदे ओर बेंटे ने उस रहन नामे पर 
द्स्तख्त न किये हों तो ऐसी दशा में मुत्तहिन ( जिस मलुष्य के 
यहां कि जायदाद रहन रखी गई हो ) को अधिकार है कि बह बेटों 
को भी नालिश में फरीक बनाये ओर बाप ओर वेटे दोनों के विरुद्ध 
अपनी डिगरी कराये, परन्तु बेटो का फरीक नालिश बनाया जाना 
परमावश्यकीय हे । 


| 





है] 


( शछध ) 
अविभक्त कुल 


या 


खानदान सुश्तरका 


........>>ापकाकिनती :-. 3. 


8. 
[ दाय भाग के अनुसार ॥ 
+--"्ब्काओिट बा 
हम ने पीछे जो कुछ चणन किया हे वह सब मिताक्षरा कानून , 
के अनुसार है । अघ हम दाय भाग फे अनुसार अविभक्त कुछ! 


. 


का वणन करते हैं । | 

फानून मिताक्षरा फे अनुसार पुत्र को पिता की पाञजिक सम्पत्ति 
में अपना जन्म लेते हीं स्वत्व प्राप्त हो जाता दे तथा पिता फें मरप्फ 
पश्चात उस को सम्पात्ति शेप अधिकारी ( मालिक पसमांदा,: | 
5प्राश्ाए०" ) के रूप में मिलती है न कि उत्तराधिकारी ( बारिस' 
॥6०॥ ) के रूप में । परन्तु दाय भाग का कानून इस के निरन्तर, 
विरुद्ध है। दाय भाग कानून के अनुसार पिता फे मरने पर पिता' 
की सम्पत्ति मे पुत्र को स्वत्व प्राप्त होता हे अर वद्द भी उत्तराधिकारी 
के रूप मे, न कि शेप अधिकार्री फे रूप में । यहीं फारण दे कि पिता: 
पुत्र की बिना सम्माति के अपनी स्वोपाजिन ( 5०/#८(पा०4 ) 
आर पानेक सम्पत्ति को दिकय, दान आदि दारा एथक ( ।7४75५63 
मुन्ताकेल, संझम ) फर सकता दे । पिता अपनी सम्पत्ति या 
सम्पूणतः स्वामी ह उस के मरने से पट्ठिले पुपत फो उस में किसी, 
प्रफार का स्वत्व नहीं मिलता | न बह पिला से ट्विखार मांस सकता 
है शोर न पिता की खम्पति का बटयारा ही फरा खफता ४ ! 

जिख प्रशार फानन मिताक्षरा फ असुसार तीन पररोडियों सनक 
स्पत्य पहुंचता ए उसी प्रशार दाशए भाग छानुन का सलनसार भी 
सीन थी पडियो सतप्य स्थरद पहंचला दे लथोत पिला, पिलामह 
( याया ) था पर पितामद (पर यादया था पर ढादा) से सफाय 
पहुंचना हे अन्तर केबल इतना ही है किदाय भाग के शसुसार 
जन्म थे साध स्फ्य पदा नटी होना यही दछारण ह£ कि घाप सौर: 





+>+क+ बल नद काना लीक 


( १८ ) 
बेटे जिस प्रकार मिताक्षरा के अनुसार समांशि होते है दाथ भाग 
के अनुसार नही होते वरन वाप के मर जाने पर यदि कई वेटे हो 
तो वह सह भागी ( (0०.8&7०078॥8 ) होजाते है तव वह सम्पत्ति 


सह" भाग ( (४००.४7०८४४७7/ए (70)०74ए ) कहलाती हे। 

यदि एक सहभागी मर जाय तो उस के उत्तराधिकारी 
( वारिस ०8 ) वह चाहे मर्दे हो या स्त्रियां, सम्पात्ति मं सहभागी 
हो जाते है | इस से पता चलछता है कि यद्यपि मिताक्षरा ख्रियो 
को सहभागी वनने की अनुम्नति नहीं देता परन्तु दाय भाग के 
अलुसार स्त्रियां भी सह भागिनी हो सकती है। 


क 
क्‍ ख्ः गा घ 
क्‍ | | 
च्च छ 


.. मान छो कि क नामक भसुष्य किसी सम्पत्ति का स्वामी हैं ! 
'क के तीन बेटे ख, ग और घ हैं । क के सम्पात्ति स्वोपार्जित नहीं 
' है। कानून मिताझ्षरा के अछुसार क पिता अपने पुत्री ख,ग और 
।घ के साथ सह भागी हुआ परन्तु दाय भाग के अनुसार वह सह 
' भागी नही है। हां यदि क पिता मर जाय तो तीनों पुत्र ख, ग 
और घ सह भागी ( 0०७४7७७॥०7७ ) हों जांवगे। मान को कि ग 

का रज्ञका च और घ का लड़का छ मौजूद है तो मिताक्षरा 
के अजुखार क के जीवन काल में ओर मरण पश्चात च ओर छ भी 
सह भागी होते परन्तु दाय भाग के अनुखार, क के मरने पर भें 
' ख, ग आर घ के साथ सह्द भागी नही हो सकते, क्यों कि ग आर 
'घ जे कि च और छ के क्रमशः पिता है जीवित हैँ । मान लो के 
ग॒मर गया तो च भतीजा अपने चचा ख और घ के साथ खद्द 

भागी हुआ ओर यदि यह मन छिया जाय कि च और छ पुत्री के 


च टर 


६ २९ ) 
स्थान में पुत्रियां हैं तो च और छ पुत्रियां ग ओर घर के मरजाने पर 
अपने चचा ख के साथ सह भागिेनी होगी । 
यदि किसी मलुप्य ने मरने पर विधवा स्त्री ओर लड़कियां 
छोड़ी हो तो वह विधवा स्त्री ओर लड़कियाँ सह भागिनी 
( (१09भ9560१078 ) न॑ दांगी। 
मिताक्षरा के अठुसार क्रिसी सह भागी का सह भाग सम्पात्ति 
में निश्चित भाग नहीं होता क्यों कि सह भागियों के मरने सत 
स्वत्व वड़ता और उत्पन्न होने से स्वत्व घटता है परन्तु दाय भाग 
के अनुखार प्रत्येक सह भागी का भाग निरिचित होता हे।क के 
भर जाने पर ख, ग ओर घ तिहाई २ हिस्से के सद्द भागी हे यदि 
यह वट्वारा करा लें तो खद भाग टूट जायगा यहीं कारण है कि 
दाय भाग कानून के अनुसार सह भागी अपने हिस्से को विक्रय 
रहन, दान या बसीय छारा क्रिसी प्रकार पृथक कर सकता है। 
उसे अधिकार है कि वह अपने हिस्से को छगान या किराये पर 
उठाये या ओर तरह काम लाये । 
दवा ज्ञ बल हुंटी। 
वी रह 
५ व बे 
 दाय भाग के अनुसार ] 
मिताक्षरा आर दाय भाग दोनों ही काननो के अन्तर्गत ऋण 
सम्बन्धी सिद्धान्त बुत कुछ मिल्दत जुलन दे परन्तु मुख्य ८ बाता 
मे अन्तर है। चाफे बाप को सम्पाले में बटे और नाती का अपने 
जन्म से स्वन्च पेदा नद्दी होता, इस किये घाप फे ऋण के लकान के 
लिये वे आर नाती जुम्मेदार नहीं होंगे। श्स लिये दाय भाग 
फानून फे भनुलार दर मनुप्य को फरजा उस की जिन्दगी मेया 
उस फे बाद उसी की सम्पत्ति से बरूल् फिया जा सकता हे चा 
दाय भाग फासून के धनुसार आवैभनका कुल्त के प्रग्यफ सेस्यर 
का नाइच्त वइन्‍दृस्खा द्वाता ए सनतपय हर दा मर 7४ पात सपने 
सपने टिस्ते पे. यिना हुसर की इच्छा पे, पेवन, रहन गरग्त, या 
थार सलग्ह एथया फार्म पा शाथरार €# नघा पफिसा खाह समर पारस 


छे सपपरध मे झगपर्नी सम्पास फो रटन ये पर खाक ता है । 
हे 


( ३० ) 
कानून की अन्य पुस्तकें 


* _ताजीरात हिन्द 


।... इस भे भारत में होने वाले तमाम अपराध और उन के दर्ण्डो 

' का स्विस्तार वर्णन है, हिंदी भाषाम तरमीम किया हुआ इलाहाबाद 

बस्बरे कलकत्ता, मंदरास, आदि हाईकोर्ट की नजीरों साहित ज़िसे 

थोड़ा पढ़ा भी समझले, कुछ पूछना न पड़े । इस पुस्तक का पढ़ना 

_ हर मलुप्य को जरूरी है क्यों कि काचाहे कोई रोजगार करो कानून 

! से काम अवद्य पड़ेगा । कानून के न जानने का उजर किसी 
अदालत में नही सुना जाता । मूल्य २) 


अल, ५. ्जर्‌ हर 
कारवाइ अदालत फाजदारा 

फौजदारी अदालतों में अर्थात मजजिस्देट सेशन्‍्ल जज या 
हाईकोर्ट में जो कार्रवाइयां फोजदारी मुकददमों में होती हैं उन्ही: 
का संक्षप्त परन्तु सिलसिले वार सम्पूर्ण वणैन इस में मिलेगा ।' 
। पुलिस के इख्तयारात मजिस्देंटों के. अधिकार, सर्व साधरण के 
कक्तव्य, गिरफारी, तलाशी, जमानत, मुचलका, सरसरी इख्तयारात 
, अपीर और निगरानी के इख्तथारात आदि सारी वार्ते । कोई 
. आवश्यकीय वात लिखने से: रह नहीं गई इस किताव को पाल ८. 
: कर मामूली हिन्दी जानने वाला, मलुष्य फौजदारी के मुकदमा मे 

/' अच्छी पेरबी कर सकता है। मू० !) ड्रा० ख० ) 


कारबाई आदावह्लत 
क्‍ दुबारा 


| क्र |० 
इस पुस्तक मे अदाऊूत दीवानी सम्बन्धी जरूरा। समस्त बाते 

बे कम कोर्ट [8 
जैसे नाछिश दायर करना, व्‌ रुथान, मियाद समाअत कोर्ट फसि, 


| 


| 


( ३६१ ) 
सवूत, कानूनी महन्ताना, नालिश खर्चा अर्जी दाता, प्यान तहरीरी 
नकल ठेना, हुक्‍भ इस्तनाई, नालिश का स्ुन्तकिछ होना, सम्मन 


तामील, गेर हाजिरी फरीकेन, बन्द सवार, दस्तावेजा की पेशी, 


जब्ती, तथा वापसी, इज़राय डिग्री, श्रफ्तारी, क्माशन, नावालिग, 
नालिश मसुर्फालिसी, पंचायत, अपीरू, नज़र सानी, अदारन खलीफ़ा 
मुतफरंकात, आदि दीवानी के सुतल्क सब ही जरूरी बाते ऐसी 


सरल भाषा में लिखी है जिन को पढ़ कर आसानी के साथ कम 
खचे से बिना मशवरे के अपनी कुछ अदालती काय्यबाही कर सक्ते 


हो । मुकहमे वाले मनुप्यों के लछिय यह परमस उपयोगी पुस्तक घर 
हक च् 
का चकील हें मू० १) डा० ख० ।) 


(्‌ः हज 7... (ः को बे | 
व लिश क्र तट ] $ ०४, ५ खत्व 44 | 
कानून प्रालस-छ गध्रिकार, कर्तेध्य, दाजित्व और 


किन पे [ आह 4 
जुम्मेदारियां मृ० ॥) 


खानदान मुश्तरका[-हिन्दू खानदान मुझतरका में जायदाद क्‍ 


का विभाग ओर हिस्सा केसे पहुंचता है। धर्म घारत्र का अकछ मृ० ॥) 
कानून डाकखान[-इडाक विभाग सम्बन्धी कानून ॥) 
0 5 कु ८ अनीफया पड 
रालट एक्ट--श्ली रोल एफ़्ट के पास हान पर सार भाग्त 
वर्ष में अशान्ति फ़ेल गई थी ओर दृडताले हुई थी ।८) 
कानून तार |] कानून जुआ ।] 
कानून वखारा ८] कानृन प्रभ् |] 


कातृत दर्पणा 


यह पुर्ताझ इतनी सर्द प्रिय ट्रक कि झाट दी टिसो मे फेस मे 
साथ सेस्कर्ण छूप फार एजारो प्रतियां दिंझ गद हल थे भारत फे 
प्रायः सब ही कान रिया # जगर यानुून नाउठीरानत हिंद, जाप्ता 
दीवानी थे फोलदारी, मिन्नाई समायत, आदयारो, परल्ेदारी 
पाना हाथयार, शहाइल दे शसानन, पाले स्मंदाप 5 दागलधाना, 





( हे२ ) 


स्टाम्प, कोटफीस रजिस्टी, इन्क्रमटेक्प इतकाल जायदाद, टे डमाके 


चल्धाक, टक्रीना, कम्पनी, कारखाने इत्यादि वहुतर्ी कानूनों का 
सरल खुछासा खूबी यह है कि कोई वात कानून की लिखने से 
रह नहीं गई। हर मनुष्य समझ सके वात २ पर बकील, मुख्तारों 
की खुशामद ओर रुपये ठगाने से बचे। ज़रासी गछती के मुकदमा 
खराब न हो सके । मुकदमे की समस्त कार्रवाई पड़ने पर स्वयं ही 


' कर सको मूल्य १) डाक ख्च +) 


(कल ५ ( ६ 
| ह्ड्छ्ड डुं | १ | कं 
।हेन्दी उर्द शिक्षक 
विना मुरू के घर बेटे हिन्दी पढ़े लिखे को उर्दू सिखाने वाली 
यही एक पुस्तक हे जिस को थोड़ा हिंदी पढ़ा मजुप्य मी मामूली 
महनत खे उदू सीख कर अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकता है मूल्य, 
सिफे ॥ डाक खर्च &) 


(0७३ बहु [कर ८ हि तले ड्ढ। ब्चू 
कुदी इंगातलेश टीचर 
केचल इसको ही पढ़ कर तार, पत्र व्यवहार निवेदन पत्र 


हल [ [40 [0 3. प 

निबंध, बोल चाछू आदि सव कुछ बिना किसी की सहायता के 
( कि 

आसक्ता हे। थेड़े ही दिनों के साधारण परिश्रम करने पर ही 


०/*; मिडि ब्पेर #०५3 हर 5 
' सेडिल पास की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं सब मुकददमों की घोल 


चार मुहावरे के शब्द उन के अर्थ-ओर झ्रामर व्याकरण के कायदे 


पर 4५ ४५. ० ४९. ७ ४०५4 चखू ५ 
, ऐसे खुछभ रीति में समझाये हैं कि हर किसी की समझ में बखूबी 


आसक्ता है मूल्य १) डाक खर्चे 2 का 
डाक व्यय खरादार का दुना हागा 
“ख््चाइ2-7 ८. पड स्कााा_ 


हज 


के मिलने का पवा-- 
[बदुबमस्मर ब्रादसख 

हिन्दी ला बकसेलर्स ओर पवलिशर्स 

अलीगढ़ मिटी 


कीजलल 


35% ..:.६ 


के 


न 
के प्र रमू £ 
न्‍ः क्तन, ० 
रे $ काछ फऋकाएह ॥॥| 


7 ओआवशिक्ेध४5-- है 
के जिसको # 
पेकेठवासी राजा रूठ लक्ष्मणवदःसञ् 
की पाकगाला के 


मुख्याधिकारी 
फे, रश्छछ रह 
बनाया 


डा 
2 
हे 
पे. क्षेत्रपाल शर्मा ने. ऊँ 
हि 
श्र 





3० पक 





हपदाकर मकाशधत कया ! 
प्र आए पम्दद ६९६६ 


छे चुस्वक्क ॥) १८०७ फिट5 
दुस्रा शार 





एजंहस्से ऐए |, 4. १, 8४४5 
5प्र:५5 £5४०४८०४४ 858 37९९-४६ 


अर कं है २८०० 


£ 4] 


५ (अर आर आई 


8 है प्र नर 


के 


बकेंठवासी 'राजा सेठ लक्ष्मीचन्द्जी के 
को“थी और: इस समय तक । 
' के यहां से मुझे पेशन मिलर॑ही है इतना समय  मेंने एक! हो 
: पराने की सेंव/ | व्यतीत किया है।। श्रीमान सेठ हंदपोर्च- 
“से लेकर राजा अं ल्मुपाद्मासंजी तक): देश देशांतर से 
आने दाले पाक 


लोगों को बहुतसा रुपया देकर 
था मुझे खिबलाई थी इस श्स , बुस्तक की सभोौ 


“बस्तर सेकडो नें हजारों बारे? मेरे हाथ से तयार की) 
"शा छुकी हैं औशा है कि जो जाग इसमें लिखित संति से 

८-बदाथ बनावेंगे >नका किसी 'बकार के सश्य से न पड़ना 
6 के 
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॥ब्लीए 


%# अथ पाक प्रकाश # 
--6>#-छ72728-- 


%# लड़ड़ नुकृती के * 


सांड 5१ सेर उसकी चासनी करे वेसन 5। भर की 
शुकती फरे ओर चासनी में नुकती डालद ॥ पुनः थाली म 
घी चुप कर जमादे पुन: ठण्डी होने पर फारले सो मोती- 
पाक हो जञायगा., शोर पांघने से नुकती के लड़ड़ दो जायगे । 


करनसाही लड्डू 


पाधचभर सखी उदकी घोई दाल के घाटे में १ छरटांक घी 
उसको घोलती समय डालें और घी में खूब भूने फिए 5२ स्थांड 
की चासनी तथार हीते पर उस घासनी में डालके चलाना 
जापे गाय होने पर लड्डू बांघत्ठे । 


बिक चर 

मादक मूंग । 
5 भर सूग की दाल छिलका संदिन मिगोझर पीशख के 

गत छ्ट य ड् प ० भह 45. कक 
पिटुटी करके पाथ भर घो कच्ची पिट्टा मे मिला दे आग पर 
चढ़ादे और खलाता ज्ञापे, जब दर फराएट हाथ से मा्ठम 
(ने छूग तब पादभर घूरा १ छट्ांक बग्द सौर दएे इलायपी 

के बीज मिक़्ाकर उसी पिट्े मे लड॒या पाँघले । 

ध्सी भार से मूगशी दाल की विद्ठी। बरपे जाथपा 
जज एक पृय ते सूने झ्लाट साना भर व लूट दस हु! शारा 
के भाएफ ६ समान घारूमी करद दिख व रसमे शा 
रेए्टा हज्चान पर मादझ सांपटें शक 


(३२) 
५०. अं ४ > कु. है + 
सबक जदाका जुकती के ! 
३ सैर खांडकी 'चासंती, करे ओर १, सेर मेदा 


है छटोंक घो डाछके उलको: पानी में कडो घोलकछे जो चढन 
में होकर निकाल कर घो मे सक फिए चासतोज् डालकर रुड 


आअंध्के। , 
छ्‌ द्कृ भर ग स् ५ 
सादक गदा के । 

१२ सेर भर मेंदा, आधपाच कम सेरसर थी दोनों क 
साथ में चढ़्ादे ओर आंच देता रहे जब छु्खी आजावे तद 
चतार के १ सेर चूरा, २ चोदा इलायत्ी श्राघपाव कद डालके 
बांघलों 9 कट ० इक 


मोदक सजी के ! 


३ सेर खूज्ी आधपा सेर थी मिलाकर भूने जब छु्खी 
ध्याज़ञवे तव १ सेर चुरा थोडी इछायचो डालकि वांधले । 


घर कर 22 दर _ #< बिका कप 
भेदा के मोदक दूसरी प्रकार के । 
१ । खेर मेदा ३ छ्टाँक थी इसफी कडा करके झुंदे मुद्दों 
से मीदक वांघले श्वी मे छोडदे #च चद् घी में खूब पक जाते 


सुखे होने पर पीसल्षे श्वीर चल्तची से छानके 5। फंद, सेर 
खूरा थोड़ी इलायची बड़ो किखमिस आधपाब झ्ञाकके फ़िर 


क्षड़ड़ वाँधे १ । है 
मोदक. पचघारी ! 


'पाधभर उर्दे की दाल 'घुल्ी दाल, पावभर सूगकी घीोवा 
द्ालडो झाटा करके इन दोनोंको घी में पृथक्‌ २भूने जवतक खर्ख 


(३) । 


त होवे भूने और पायभर खूजी पृथक १ भूनके दाल में मित्तादे 
पावसर खोबा भूनकर वह मी आटे में मिलार्दे २ माशे केशर, 
दादसर कन्द १ सेर बूरा, इछावचो इनमें ऊपर कथित शुना 
हुपआ आठा डालके लडु॒आ वांघले। 


“भोदक बेसन के । 


मोटा पिसा बेसन १ खेर, १ सेर घी, १ सेर धुत, कन्द 
अधवा दृलायचो २ ठाहा वेखव घी में भूनकर पुन वबूरा 
आदि डाछ के लडुआ वाधले 

मोदक हरे चने के ! 

चना हरा उसका छिलका दूर कर दाल निकाल कर 
पिद्ठी करले पायभर पिट्ठी में २) रुपये भर घेसन डाले पुनः 
झुकती छाँंटे आधसेर पूरे की चासनी में डालदे। यदि परफ्यो 
अमानी होय तो पावसर पिद्ो करके धी में खूब सूनकर कर- 


कराहट आ जाने पर थाली म जञमादे ऊपर से कन्द इलायची 
टारू दे ठंडे होने पर काट छे । 


पदक खोवा के । 


व्याघ रु खोबा आधपा! घा लेकर दोनों को चढ़ हे धं| 
घ्रीरे भूनकफर जब उन दोनों में फरफराएट झाने #ूसे तप मासमे 
भर फेसरर पानीम पीस कर उसमें मिलादे और छोटी एस्टा्दी 
६ माशे पीस कर डाल दे पायभर पूरा झ्यधवाद झम्द करफझ- 
रा पीस दर मिला झर दाध ले + 


धटा_ हो. के. 
दहा क 
लड्डू 3० ५० । 
२सेर दही छैकर दांघ दाए हांग है कद दान लात 
झाएे, तथ गिझोए एर फरनाई या रा पु कथाएं थे ४ «४ शझा। 


(8) 


पाचभर धी-में खूर भूने जब रचा पड ज/्वे तब उतार हे संटा 
होने पर ददो का चजन देख कर उसी की बरसवर कंद डाजकर 
बडी इलायची डालर कर लड़ बांध ले । 
लिप ८१5३ सं ॥0% शशि किया 

॥ मोदक संधाड़े के आटे के ॥ 

आंठा स्िघांडा १ छठांक, दही १ छटांक, मिला कर धर्म 
भठेरी के वेरावर डाछ के तलकर इनको कुरकर १ पाधथमर 
कद १ पांव बूरा डालकर लड्डू वॉधले । हे 


॥ मोदक जर्माकन्द के ॥ 


१ सेर जमॉकन्द छेकर चार ठुकडी ढैकर, मीचे ऋपर पी 
क्षक घरकर बीच मे जर्मीकन्द रखदे आग पर यद्वादे और 
गलज़ाने पंर जब उन में सींक वरावर चली आधे तव उतार 
कर उसका छिलका डवार कर उसे घोट कर यारीक पीस डाछे 
थी मे भूनले जितना धो एडे उतना देता जाबे जब बंध जावे 
तब ठंडा करके डंसेका वजन तोछकर उसी बराबर बूरा डाल 


कर कंद आधंपा देकर लई बाँध छे ।., 


॥मोदक आल के ॥ 
धार धराध सेर उवांल कर पीस के वारोक थोडे २ ध॑ 
भूने जब रचा पडजावें तव इसे उतार छेंठंडे करके बूया 
डालकर पावभर कंद डालके लड्ेआं बांध ढे । 
ओर लक +ख 
॥ मोदक मेवा के ॥ 
पावभर पिस्ता पानी में डांडके छिलका उतार छे धी मे 
तहें जब इन में सुर्खी आजाबे ठव सिल्पर पीसकर इन में रे 
छरटांक बूरा १ छटांक कंद र माशे छोटी इलायची पीसकर 
डालदे पुत्रः मोद्क वांघले । 


(५) 
मोदक वादाम 


एक पांव बादाम की मिभ्री को चाखले कड॒पे निकाल 
झाले गर्म पानी में डालके छोलले २ तोले घी में मूने जब यह 
सुर्ख दोजञावे तव घादाम निकाल के सिल्लपएर रखकर उनका 
दालिया करछे, इसमें २ रुपया भर दुध डाले और थी में सेके 
सिकाने पर उतार कर कन्द $। ओर १ मासे इरायची 
डाल कर लड़ बाधिले। 


कप ४5 गेंजी ५ 
॥ मादक चराजी ४ 
चिरोंजी पावभर फो विना घी के भूने शोर हाथसे भीजे 
तो छिलका उतर जाचे, तव दूध का छांदा देकर पिद्दी करले,' 
घी पाधपाव में चदाकर उसमें पिट्टो डाल के भूने जब इसमें 


रवा पडजाबे तव पावभर फनन्‍द्‌ ठाल कर १ मासे छोटी इला- 
यची ढालके लड़ वांधले । 


॥ मोदक गिरी के 0 


डा पाव गिरी फा ऊपर का छिलका उतद्तार कर कूदे 
जब पारोक द्वोज़, वे तो गमे दुधके साथ पोसकर ध्याधफव घी 
मे डाल के भूने शोर सुनते हुए में टेडपाय दूध डालदे और 
घरावर चलाता ज्ञाये जब घो दूध खूए जाये दव उसे उतारे 
फकनदर आधपा बूरा आधपा इलायची ? मारे पक घूद फवद्ध 
फी डाल फर भा. क वंधले । 


ला _/ लकी ह्म्े 
४ सादक तिलक ॥ 
पक पाप तिल लेके पिट्दो रे दृघ दाल पुनः मां आठ 


रूर शर्स्सो १ हुटांस खूजी रालदे घोर धूए भूने शुनशसों प्र 


््‌ ह्व ) [2 


लचारके ओर ध्याघ पाव बूरा डालदे दस पांच इत्तायची ड्रालदे 
आर लड़ वांधले । ' 


॥ मोदक खरबूजे के ॥ 
खरवूजे की सूखी गो पावभर लेके इनको भूंनले इन 


के भुन जाने पर इनको उताब्ले कन्‍्द प्राधभर थी थोडसा 
मियी को घारीक पीर्सक+ इंलायचों डालके लड़ बघले॥ 


॥ सांदक्‌ पंठकू ॥ 


पेठा पाव भर, घियाकस में कसे पुनः पिट्टी मोटी घना 
धार आधपा थी में भूने रुख हो जानेपर उत्तारले और आधसेर 
फन्‍द की चासनो कर के गार्ड! दोमे पर पट्टी को उसाीमें ड्वाल 
के १ मासे इलायची थोड़ी केंशर डाब्कर लड़ वांधले ॥ 


॥ लड॒डू सकरकन्दी' के ॥ 
पाचभरश सकंरकम्दी उबल्ले छेल के फोड़ले गांठ न 
रहने पाचे पुनः घ' में इसे खूब भूने, जंच रघा खिल जावे पानी 
फा अधाय न रहे तंव उतारले ओर डेप व कन्द की सनी 
क््के खिटती' हुई सख्त चांसना ले उसी में इसे मित्नादे थोडा 
सूखा बन्द डालदे लायची पीसकर लड्डू व्यधले चाह 
बरफा जमाल । 


॥ छलडड़ चनाका दालक ॥ 


पावभर चनाकी दाल लेकर भिगोदे पुनः घोऋर पिट्टौ 
करे पुन घो में डाल्कर भूने जव उसं्क, रवा खल जावे तव 
उत्तार कर दूरा या कनन्‍्द्‌ डालकर या इसकी चाखसनी बनाकर 
मोदक वनाछे ॥ 


[ 
(७) 


के, क कर 
॥ लड॒दू चांवल के ॥ 


चांचछ फा सझाटा दर दरा लिकर उसमे माध पाय बेसन 
डालके डेढ पाच घीम्मे खूब सुख मृनके कच्चापन न रददे तव 
चुग डालके मोदक वांधले । 


॥ लड़ड कांगरनी क्‌ ॥ 


पावभर कांधनी लेकर उसका दर द्रा आगा पिसाले और 
सरीसेमभूने इसमें आधं पाव गुढ लेकर आध पाव वूरा लेकर 
दोनों फी एक में खूब मिछादे इसके मोदक वाँधलें । 


0 लड॒डू नसास्ता के ॥ 


१ सेर गेंद पानी में सिगोदो, २ दिन भीगते रएटे उन को 
निकाल पे! शिल् पर खूब पीसछे पिड्ठी के समान और थोडा 
२पानी डालकर छानले सत्त निफल जाने फर १ घंटा भर 
रखठें पानो धोरे २ निकाल दे रझई का फोाआ रखकर पानी दो 

छानदे पुनः उसे ज्याद- थाठा होक्ताव सझुख्यड ॥फर १॥ पाठ थी 
में उसे खूब भूने जप रया मालूम होने लगे तव उसके घउनके: 
परायर छूरा डाढदे अर विधी इलायची टाल के हटण्य दांद 
घी घाम मातम परे तो आर दालदे इसी के समान मे संफान 
एलुआ शाता है। 


डर्दे फी झाल वाघ सेर छिह़वा की शिसोदे मोम काने पर 
ल के उतार पार पारा का पिटी छरले + पाय थी मे पतंग पर 
छ्ट!दे 77४ गर्ल पार एच सर््यथाः हेंथघ हा 
एछ स्वर स्याए एघारउशदा साथार ज़्े प्र मा 


को 
एा््द शिर शाहए प्ले 


(८) 


3 


डे दूध के). .. 


खोवा आध सेर को धीमी आंच में भूने जब वह खुशक |" 
जाबे तव आई सेर फन्‍्द दर दरा पीस कर पाबभर खोया : 
मिलादे ओर मौदक वर्चिढे पुनः पावभर कर्द्‌जो बचा है उर्‌.' 
को लड॒डुओं के ऊश्र से मिलादे ॥ | 


“लड॒डू सत्त्‌ के । । 

आध सेर भुनी हुई मषका को पिसाले, और श्राधपार' 
निकाल के रखले १॥ पाव आटा पावमर घी डाक्ष के गम क+ 
के १॥ पाव घूरा डालकर मोदक बांधने ॥ 


50. 
लड्डू गेंहू के।. , 
आध सेर गेंद भुना के उनका आटा कराऊे उस में पूर्वच/ 
थी बूरा छल कर लड॒आ बांजले। 


जौ को सिंगी आध सेर ठेके आए। पिसवाले पूर्ववद 


छड़्मा वाँधद्य ॥ 
 सलू। 7 


धव ज्ञो ग्राध पाव मफ्के का सत्तू रखा गया है उसी म 
भोंठे सत्तू चनावे तो दूध डाल के मिश्री मिला इलायची 
डाल के खाचे थोडा केघडा डालवें ॥ 

[७५४ 
। बफा । 

आ ध से खोया धीमी आंच में भूने जब रवा खिल जावे 
तब डेढ खेर मोठे की चासनी कर खूब कडी वनाचे ओ. 
उतायके रंखले पुनः कॉचा से हिलाँता रहे जब जमने लाया 
होजांवि तव थोडा २ ब्खोया डालके खूब मिलादे ओर क्रगनीं 


(६) ह 
दार थाली में जमकर काउले रंगदर वन,वे तो के शर डास्तईं, 
आध सेर खोये म २ प्रासे फेशवर दे ॥ 


पेडा बनाने की रीति । 


5१ स्लाया धीमी आंच में भूने जब हुर्ख हाज'चे सर 
9 पाव पूरा देकर घाोटता रद्दे जब भादा होजावे तव उतार कर 
तोले भर इलायची के वीज़ लवंग ३ मासे लेकए खूव वारिक 
पीस रंगीन करेतो केशर दूध में घोल के मिल(दे वाकी मे वर 
मिलाता जावे इसी की शुध्रिवा भी घनाले ॥ - 


गुलाब जामुन खोया । 


आध सेर खोय। और प्राधपा तत्राखीर ( अशरोट ) 
को खूब मिलाले खोया अगर रघादार हो तो शिश्पर स्वृच 
दारीक पीस ९ ताले की माली वनाऋर घा मे डाज के धीमी 
आंच में पकावे इसक पदले चाखसना दनाकर रखले जो मध्य व 
अधिक कडी नदी घो से सेक कर चासनी मे डालता जाये 
पहर दाद निकाले ॥ 


खुरचन । 


पांच सेर भेस का दघ सोटते ७ रखदे उप मे 
आभांच देता ज्ञावे झुब दघ पर उफान झोट मजक्ताई का रखच्ठा 
अचध उछ फराही फे िनारों पर जमाना जावे जब समझा डघ 
रदे तब तद्द वुपादर सदर उपर महाई उबपते दर कट हा 
उदार छे दीख का खाझ। कितालल फिर कटकोी एच प्िमट 
फ छिये रांच पर रखे और मलाई छमा हुई है उस उसारदयार 
घाछ में घरल-+जोंग ३ सामने, इहायनोी २ मास, परणपकाा 
इजर साध सर पीचदे दृराययों मिला काट जहा वा सदा 20 
किए मलाई के पर्षों की क्‍न्‍द मे मिला कर पाये | 


/(,१० ) 


वडां . - 


सेर दूध जढ।दे ओर पूर्ववत्‌ मलाई के लच्छे लगाता 
जावे ओर उनपर दूध का छींटा देता ज्ञाबे जब दुध गाढ़ा 
हाज वे तब खु (चन चाल खोदधा मिठाके सब मलाई के लच्छे 
भी ड,लके अधिपाव फी सेर मीठा देकर इलायची लोंग पीस 
के डाल के श्वड़ी चनाले | 


+ 
॥ बासादी ॥ 
' “« ' सेर दूध चंढादें जोर बरावर चत्नाता जावे जिस में 
मलाई न पडे तब दूध गाढा होजावे यानी २ खेर के प्न्दाज 
हजावे, २ माले कैशर पीसके उसी में डालदेशसेर में पाव के 
हंसाव से चूरा डालदे इलायची पीस के डालदे केचडे की 
छक बूंद देदेवे मिद्टी फे चर्तत को घोकए उसी मे भरदे यदि 
पर्स सौसम हो पानी में उस वततेत को रखकर, भीगा कपडा 


रखदे फिर खाबे । . .. 
डु व कुमारी के (पवारपांठे के) 


-.. इसका पावधर गृदा लेकर,म्िटी या राख मे दाव रात 
को दबादे फिर उसे निकालले पाना में खूब साफ करदाले फिर 
बेस से धोडाले पुनः पानी से घोबे वार १ मासे हम 
डेह पाव पानी में डाकदे चार मिनट रखकर ध्त क॒ पार के यूदे 
को निक लके साफ कर छोटे २ टुकडे करछाके सेर भर वृछ 
में चढ। वर खोबा के समान चलछाता जावे जब दूध॑ ओंटे थद्द 
दोनो खोषा के समान दो जावे तब-उतरले खोचा खुशक हा 
जाने पर पाचपर बूरा आध सर कन्द्र १ तोढा छोटो इलायची 
पोसकूए २ पिछ्ता के वर्क काटकर डालकर तीन २ तोले 
भोदक वां ; के पड 


न 


(११) 2 


५. कर 5 रे 


मलाई की राठी. 


२॥ सेर दूध ओटले को चढादे जब खूब ओरट जावे-नद 
बगादवर दो फदढाहियों ४ रखदे मनन्‍्दी ९ आंच कऋण्डी की दोनेई 
के नीचे देता रहे जब दूधपर गाढी मज्ाई पढजाब तब उठार 
कर रखदे तव उंडी दोजावे तथ काटकर निकाल लेचे ओर 

ने न एणदे ऊपर का हिस्सा नीचे रहते सम्य दरदे नोछ 
जो दृध का हिरुसा गा रहे उस रुष से पीछल डोनोी ऋद्ादं 
को इसी प्रकार करले, जाधसिर< कन्द द्रद्रा १०-१४ शृछायच्ची 
पीखले कन्द में मिद्माफर पिस्ता के चके, दीस क्सामिस उ'ने 
लेकर उस चूध पर जो जमा हुआ है डसपर फेलाई दोनों नह 
प्रिछाद ओर किनारे घोर से दूघादे १ 


आ मर विज ल किया 
हुआ मात के 
ऊआध सर मखावना सूच दासेफ रूट फर आटा फरू: शोर 
ऊढाही मे चढ़ा रूर धोरो आंच मे भलले भुनज्ञाल पर पाया 
अग्ल फरले आएछे म्‌ ४ रक्ती केशर पीसकर दूध में मिला 
डालने छोटी इलायची फे २ मासे चीज पैसा डाझे १ छर्थाड 
मिरझूरी १ पाद खूरा टाले शोर पाचभर थी ले रमती पे तो 
वी छोर डाले बचा एजा पादमर जो है पायभर मंप्ठा $ उद्य॑ंक 
मिज्र आए थी डाज़ हू लाए पाप 


चेक एए., .. ७. 


या ्थ स्भ््द हित 
दल न, छः 
| के स्ादिक 
पके इसे परे राएसप साटायम जा सर उन्हें पर 
बीए निद्चादा हा फेड्रे छान्णऊन * राधा थी रूणात तभी 


उ्मरण एछार पररापर सत्य हााए ऊूत 


गा का 7 
एतारज परापर बाप सर एक साथ पाप मित्तो 5 प्यार का 
२ फ् 30: 
अत अध्या हक अ्का 
2 के जवरार चार घरफा दनाट सता न दया दा ] 
बह ६-१“. 


| 
( 


। 
3 


(*२) 
: इमरती ॥ 


पाव भर दा उर्द की भिगोदे बाद खूब घोकर वार क 
पीसले शसेर मीठे की यासनी करे उसमें इमरतो डालके 
रस पीज़ाने पर उतारले । हे 


“ईलिबी | 


$ बी है क्ष्ज 5 ध् का 
भैदा अल्च सेर पानी में सिगोदे ओर गर्भ ऋतु में २ हिने 


जात में ३ दिन बक भागे, मैंदा घोर्ते हो २ तोले दही भी 
रिल्ादे वाद तीसरें दिन हांडी में छुंद कर १॥ की चासती 
फरके तछके चासनी में ,डालके उतारते। 


जलेबी व इमरती अरबी की । 


घरदी १ सेर झच्छी तरह उबाल कर फिलका अछगग 
कर सिल लोडी से विद्ञो पीसे फिर परात में पश्रोधी चलनों 
गखकर हाथ के सद्दारे सब, छानदे फिर आधपाघ अरारोद 
मिलावे खूब दोनो का पक जिगर करदे फिर इमतीं सेके पश्रोर 
३॥ सेर खा को चाजनी तयार रखे ओर दवाकर रखता जाय 


इसी रीति ज़लेबी यनाले | 


_ खोय़ां का ठार ॥ 


आध सर खोया वादामी रंग भून, के तथार रखें झोर 


. ध्रुने हुये को इसे अभ्दाज फे घो में तक जिस में लडड़ बंधजाय 


फिर दी थालियों में मोटी रोदो।फे माफिक जमादे लड़ना की 
चासनी से भी कडी १ खांड की पुनि घीरे दोनों थालियों पर 
चारों तंरक जिसमें सूखी न रद्दे खासनी डालदे फिर जब 
यासभी छब्छो तरह ऊमजाथ सब नीचे करछली से उठाप 
यदि भ उठे तो फिर थोढी डाल देय और छरा हवा लगने दे 
फिर पलट कर देखले यदि. दोनों तरफ खासनी 'फूट गई हाय 


हे ; ( ५ ह॥ ) 


तो न डाले बश्व दूसरी तरफ भी थोढी डाल दे, फिर धालियों _ 
में से उठाके दूसरों थाजियों में रखल ॥ 
क्‍ बस 4 
मेवा बाठी खोया । 

पावमर खोया गरम ज़रा कढ़ाई में सक के सख्त करले, उत्तार 
कर ठंडा करते ओर दो थालियों में रखके चौड़ा करले गिरी 
जोर वदामके तथा पिस्ताके तीले भर घरक करे कन्द थामिश्री 
१ छठांक के महीन ठुकडे, २० किसमिस, ५ घड़ी इलायचियों 
क्षीज सब मेंया। मिला कर थोडी १ दोनो पर रेखदें, ओर हाथमे 
छठाके गेंद के माफिक यारों तरफ से भेवा) सद्दित धन्द कम्के 


अर गोल करदे । 8-4 
लड़ड़ चने के ! 


खिले यना भुने हुए आघ सेर छेकूर इसका दरदरा आटा 
पिसाले पावभर,धघी में तले, ३ पाव मिश्री था कद डालदें, २ 
मासे इृत्तायची प्रीस कर डालदे फिर लडुआ गब्रांचले । 


मोहनथार । 


खोया १ पाप, मूंग की दाछ धुली हुई, एक पाघ घेसन, 
धायभर सजी, मूंगकी दाल्की पिट्ठो कर ले ओर धो में खूब 
भूनले, सूजी भी भून छे जब तक वादामी रंग न जावे तवठक 
सके, वेसन भून ले इन तीनों को ३ पाय घी में ध्तन छे पुनः 
घारों को एकर्मे मिलादें ६ माले फेसर, दो सेर खांड की ज्ञा- 
सनी करे, ओर कशर को लल में दालदे, २ तोछे पिस्ता. २ 
ठोले बादाम के वर्क करले, डस घासनामे चारों दीज हालकर 
२ अंगुल ऊची थाछ्ठी में ढाल दे और ऊपर से ग्रेदा के वर्क 
फलाकर हल के द्ाथ से द्ाव दे। 


परावठा भेवा । 


। बज 
« एव संदा, ६ छ्ंक पिस्ता, १ छर्टाक दादास की सिंगी 


' (१४) है 
इनको वारीक दुधका छींटा' देशर पीसले. पिस ज्ञाने पर 
० के कर पांडे ककम्ड 
भेदा ओर मेवा को एक छठांद थो डार्कके खूब मांडे इससें 
दो आना भर नमक, इलायबी पीस मांडते ही में डाज्न हे। 
सवकी मिला कर चार हिस्सा करे पूरी से कुछ बडे इन्हें 


'पचावे, चना कर रखले, ओर उनको पुक दूसरे पर रखकें 


इस प्रकार दो वनाढे-और थी में छोडदे, जब खुध छुखे दोजञावे 


तो उतार छे । | ह 
बिके 3 $ 
जब वाटी[ न०२ 
१ पाव मैंदा, आधो छटांक घी डालके' माडके एक तोले 
भर पिस्ता, १ रुपया भर वादाम,' २ रुपया भर गोला ४ तोले 
मिश्री, ५ तोछा चरोजी, मंडे हुये आटे में से एक छटांक 
भ्थक सेकछे.' भेवा के टुकडा करके उस मैंदा को जो एक 
छरटांक सिका रखा है उसको पीस छे ओर सेवा में मिला ले 
बाको मेंद्त की २ छोई वना, कर पूरे के संभ[न बेलले एक में 
सब भेवा रखे टे ढेरु कर दूसरी ऊपर से रख कर चारो और 
ओर से बन्द करके गोल कर. छि ओर घी में छोड कर 'धीरेर 
सेकछे पुनः एक पाय बूरे की चासनी इस पर चढावे ॥ . 
+ ० ठार | कक 
१॥ पाव मेंदा में: शा छर्टेक शी साडते में डालदे आऑर्ट 
ईसको चेल कर दो डुक्कडा करडे और बीच दीचमें छेद करें 
भर: खूब घोसी आंच सेंकले । इनमें एक तो सादा रखे 
ओर पक पर १ पंच खांड-चढ़ादें ॥.... 


मठरी पठा गुझ्िया ॥ 


काध लिर मेंदा आध पाच थी गरम करके 'डालठ भांड 


रे 


«, (१५) 


कर इनके तीन भाग करके एक लोइईकी तो मठरी बनाले। 
पककी पूरी सी टिकिया बनाछझे, ओर गोला, बादाम, पिस्ता- 
आटा ९१ छटांक घीम सेक कर कूटेके इन टिकियाम -भरके 
गाझिया वनार, एक भाग- रहा इसे बेल कर चकक्‌ से 
गद्दरी लकीर से काट दे रूस्वी-आड़ी काट कर घाोम खूँब 
सेकलें तव चासनी करके तीना पर पूथक्‌ * चढादे । 


मठरा ॥ 


पाव वर आटा मांडे एक छटांक घी डाले और कडे रख्।ने 
इनकी चार पूरी सी वनाकर दीच वात में खुराख कर दे, घी 
भ॑ सेक कर रखदे । 


सकलपारे॥ 


आध सेए आदा ले और आध पाव घी देकर कडा 
मांडे दो टुकड़े करके घेलडे और चाकू से फाटले चार्दई 
तोन कोनेके चाह चौकीार, जाधा को चे[सनी मे पाक करले 
आधे सादे रखे ॥ 


मीठी मठरी ॥ 


पावमभर आदा ले आध पांव मीठा आरदटे मे डाछू के नी 
देकर मांड बादर्घीर्म तल छो जब खुर्खे हो जाय आंच 
धीमी दें ॥ हु 


नमकीन मठरी ॥ 


पाव भर आठा, आधी छठाक घी, ९ आना भर अलवइन 
एक जाना भर जीरा, रक्ती भर द्ींग, चाए आना मर नमक * 
देकर सश्त मांडे ओर मठरी वनाकर सेकछे ॥ 


नमकोन सकलपारे ॥ 


नमफीत मसठरी के समान यनाले ॥ 


.. गुपचपकी 
आधपाव मंद, एक छटांक थी, इनकों कड़ा मांडि थोड़ा 
अमचूर का पानी डालनेके बाद दपया बएवर वहुत वार्राक 


घल कर घीम उततारले ओर थाढी में रख कर इन पर आपफे 
फे अन्दाज वूरा डाल दे ॥ 


घेबर 


अच्छा मंदा आघ सेर लेकर पाबभर घीम गमे कर डाले 
आ।र पानासा पतला और जब घु उज्ञाय लोदेके सांचेकी चदा 
कर खुब गम करे सांचि भें घी भी आधा रखे कटोरी से पतले! 
जार डालता जाय जब साचा भए जाय तव ऊपर थोडा धी्‌ 
दिकर उतारल आर छानने वाक्े बरतन में रखदे जिस + 
हुसका घी निचचुड जाय रंगान करना हो तो २ माशे के शर 
सेालते में डालरे मीठा करना द्वो तो वूरा डालदे या च/सनी 
में दाल कर जलेवी के समान कर छे ॥ ., 


“खचला 


ब्ढ पाव मैँदा अच्छा ले ऋए मांड, मड जाने पर आधघ 
पाव निकाछ 5 चाकी को नर गूंदे तेल से चं कला और बेलन 
का चु।ड ले और उन्ह थोडा दढाले वाकी मेंदा घो में सके 
और ८नेकार ऋर गृदे करीघ बोस वार इसी प्रकार करता 
जाय । बाद, में आध पाव मक्खन मिलादे। जब पार्नासा 
फेडन छगे तव रखरे भव पाव भर मंदा रखा दें, उस खूब 
चहावे। पकलत मिला मेद/। इस पर पोतदे आर चटाइ स 
लग्ेट के जक् चारों तयार होजाय तव एक छठ्गकक ठुकडा 
करले,/ ओर हाथ से तोइक घे में डालंदे जददी जल्द 
लोटता जाय पाछे कुछ पागले, कुछ सादे रखे ॥ 


]॒ 


॥। 


सपटजण 
कु, एक हे टी 


(१७) हे 


फनी । 


आध सेर अच्छा मैदा खूब मांडे पूर्रके आडे के समान 
मांडे फिर टिकिया वनाढे और यीचमें छेद कर दे ऐसी 
आठ बनाले, बरावर रख दे; और छेद मे धी भरदे और 
बाहर जुपडदे वीस मिनट बादि छेद्‌ घोड़ा करता चला जाय 
जब थोड़ा कडापन आजाय थोडी देर बाद फिर बढादे 
ओर शी डाल दे १०-१५ बार घी चुपडे और छेद बंदादे 
यह करने के बाद्‌ आघ घेटा रखदे फ़िर मुजांदे, अब खूब 
चढ जाय तब थी कडांही में चदाकर आठ के १६ कर छूपेट 
चढा कर द्वाथ से दाद कर घी मे छोड़े फिर चासनों 
डाल दे । 


के ् 


>> पे 
पेठा की मिठाई । 

४२॥ सेर अच्छे पेठेको छीलझे और मेरे २ टुकडके करले 
पुनः उनको ग्रोंददे ओर चूनेका पानी ले कर उसमे 
मभिगीदे । पांच सेर पानी जिसमें पाक सर चूना धोले, 
दूसरे दिन दो तीन एनी से घोडाके, फिर दो भाग कर 
के १ सेर को के कर छोषादे, दुकड़े अन्दाज़ पक छ्टांक 
के हो जब नरम दो जाय तय उतार उण्डा करले और 
उण्डा पानी ऊपर से ढारूदे तीन सेर अच्छी स्ांडकी 
सफेद्‌ चाखनी करे, लैसी लह॒इकी चासनी ऐोती हे उसी 
चासनीमे दुकडे डालदे । जब सूखने पर आधे तब नीदे 
उतारके फिनारे से लगादे और वची हुई 
डुकडों पर चढाडे | बाकी सथा प्र 
में से दारपाके $क एक 


पतली, चासनी 
जो बचा हुआ है उस 
छ््मंक फे टुकड कर उछे ओर जोस 


(१४) 


देकर चासनी में डाल दे ओर मंर के रखंदे पेठेका पुरब्धा 
डो गया अब जो २॥ पाच बचा है उसे पिट्ठी के माफिक 
खिल पर घारीक पीस के ओर जलमे चढी कर जोझं दें। 
जब गलाचव पर आज़ाबवेःतब चासनी में पसांदें, या कंपडे 
पर पल्लादे, और बचा हुआ सब जल निर्चोडले, बराबर 
बजन के खोवाको पाय मर घीमे चंढादे और वादभी रंगहदो 
जाय तब उतार छ,। १॥ सर कन्द! की. चासनी करे. २ 
मासे-केशर डालदे पीस के घो:से थाली को चुपड से और 
पेठेम मिला कर थाली मे जेमा दे ओर इत्लायची पिसी हुई 

दो दूद्‌ केवड़ा की डाल दे वह पेठाकी वरेफी हुई। इसी प्रकार 
से बुरा मिश्री डाल के लड्डू सी वना सेकेते दें । : 


खरखरी । 


पाव भर मेंदा, "१ छटांक वेशन/ ४ आना भर हलदा 
पिली, २ आना भर नमक, सवको मिलाके शा छर्टोक था 
डाक के कडा मंडे आर रोटीके वरावर घढांवे ऑर चार 
तह,कर+> फिर भोलवढाछे और घी में छोडदे जब' बह 
घीमी आंचर्म सुखे हो जाय तव उताकश रखदें ऑर खर- 
खरी वन.गई। . ,:. ६: 


डोइंठा । 
पाव' मर मैदा, छटांक भर थीं, १ तोला तिल, देकर 


इसे मांड्ले, पाव भर की आठ टिकिया वनाले ऑर अन्दाज 
भर बढाकर घी में छोडदे. सि्कंजाने पर उतार ले ! 


शुना । 


पाच भर नैदा मांडे और $ छरठाक घो डा और डक्‍़ 


ना डे 
$ 


६१०) 


लछीई करे उनमें दो तो खूब घारोक बेले फिर अग॒ुछ २ भर 
की छोफ चाकू सें कर-दे झोर : ।डे कतरे!ओर पानी से जोर्ड 
मिछादे, ध्राधे जे वचे.हुए : हैं. उन्हे' बेले ओर, चार ।२ अमुल 
के छूम्वे तिरछ्ते दुकड़े काट घी में दोनों छोडदे ,ज़व पक कर 
ऊूपर आजाय त॑व उतार के चासनी करके इन दोनों को आधे 
परगछू, फीके मीठे शुना सकलपारे ६ अ 


... - सलेनीसठरीव 5 


हि 


जे 


४" कीफे ) 2 


बेसन आधण पाव, मेंदा.आध पाव, धो तीन छठाक दो 
आना भर अद्ञवाइन, दो उप्ती हींग, निमक चार जाना भर 
इन सबको दही मे मांडे और २० टिकियां बनाछें बेलन से 
छोटे २ घढाकर गोंदू,कर' रखे मोर धीमी 'धीमी 'आंज में 
पकाकर उतार ले । ने #« 


] 
पापडी.। 

:“वद्भुत वारीक घेसन पावभर छानल चारआने सर नअक 
डालकर मांड कर अजवाइन, हवॉंग पूवेवत्‌ डाल के घी लंगा- 
कर खूघ कुटे या मिलपर खूब पसि फर ४० छोई तोड कर 
गीले कपडा से ढकदे ओर पुत्र: खूक चारीक बेले, घी में धीमी 
आंच मे उतार ले, टोक थे में रखदे आधे घेसन को खूच बढाके 


चाकू से अग्रुल २ के अन्दाज़ ल चाकोर क/टले, घो में छोंष्टदे 
जप ऊपर आजाद तव उत्तारे छे॥ ' ' 


को ढ 
पकाड[ 
आध पाद घेसन, २ आता भर नमक, ८ झ्याना भरः 


जीरा, १ रुसी होंग, २ तोला दटी, मिछाके रातमर रख्टे ७ 
रतो सपुद्रफेन मिलादे, दूसरे दिन २तोला शो मिलाफर 


हक 


तर 


(३०). हु 
पंकोडी तोड के घोमें सेके, जाधी, तो १ छटांक बूरा, 


ह 


छरटांक दही, इलायची पीस के मिलादे, ओर दही में मिगोद्दे 
२ घंटा बाद थोड़े घीम भूनले खट मिट्टी पकौडी डोगई। ' 


 सैव मेंदा के मोटे । 


पायभर भेदा में छटांक सर घोका मोमन देय ओर भी में 
मोटी झरेरो में टिकटी रखके उतारे मेदा बहुत कडो न करे 
फिर ढेढ़ पाव मीठे की चासनी करके पागे | 


कप के 
' सेव बेसन के मोटे । 
वाघ भर में छर्टांक भर मोमन, ४ आना भर नोन, तोढे 
भर जीरा घेली भर, हलदी २ शझागा भर छुर्ख मिर्च ओर 
मुलायम मांडकर सेव उतारे | 
| १ | 
कप कं 
सेव बिचोंदा । 
४ 'पाव भर में उपरोक्त सब प्रकांर से शव चीज मिला करे 
बारीक सेव छांटे। कण 
० ५ 
... .' सेव पैचके । क्‍ 
” उपरोक्त सब मसाला मिलावे पर घी न शिलावे पुनः 
३) ४) रु. कीमत के पेचमें बारीक निकाले । 


० चल 

त्रिकोण मेंदा । 
पाद भर मैंदा में १ छटांक घी मिलाकर मांडले, छटांक 
भर मैदाको घोर्म मठरी सी सेकले फिर बारोक फूथडाले छरोंग, 
इलायचां, थोडी अमम्यूर की खटाई कुटे दुए में मिलादे झाँदि 
जह्दाज का मिम्रफ डालदे फिर बाबमर मेदाकी ८-१० पतली 


| 


न्न 


(११) 
श पूरी बेलें और बीच चाकू से वरावर २ ठुछडे कए डाले 


फिर आधे टुकड़े को त्रिकोण कर फिर थोडा सा मत्ताला जी 
सब पर आज़ापे भरकर चारो ओर बन्द कर घो में उतारे । 


मेंग की पकीडी | 


_ वारीछ पिट्ठी पीसकर लोंग, इलायची, धनियां, जीरा 
जोन, भ्राघप्राना भर मिलाकर घौ में उतार ले । 


मूंग के बडा । 


पाव भर दालकी पिट्टो में सर उपरोक्त मसाला मिल्ला कर 
१ छर्शक घी मिला के ओर पानी के सदारे हथेली को बराबर 
चढाकर धी में छुस उतारंले 


के की 
पकोडी बेसन । 
पाव भर पेसन में उपरोक्त सव मसाले मिलाकर १ छटांक 


पी मिला फर बेंगन के २ या हे टुकड़े मिला कर घी मे 
उत्तारं छे। 


बाप  ई 
पकाड पादावा । 
पावसर वेसन में दिना घो के सेव उपरोक्त मसाछे मिला- 


कर छटांक सर पोदीना की पत्ती विना रूकडियों के मिलादे 
घो में सेकले । 


एु पी 

एकोडी पान । 
। पावभर चेखन में पिता घी सव मसाला मिलाकर उच्दा 
इेगला पान के दोनो तरफ लेपकर घो में सावत उतार छे । 


उदे के बढ 5 « ह 
धाव भर दाल 'दार्सिक पिंडी _ छकर २ दिंस्तें फ्रे 
खब उपरोत्त में+ मिंलावें; १ हिस्से ("३ बडा बना थी ' 
खेक के दूर के जरा पानी कव कपड़े पर पतली 
उद्धार घी/में, छजे सेकटे पैर रे सेर ४ गी. में छोर 
खुखे पया भर पा में पीसकर दे तथा. तो 


'ल्ठी वे | 
ठही बडा 
- , पद पर दाल को वारोक पिंड" पीसकर: उर्यंक किये 
2४ ऊाचा ठोछा गोला आस इलासची | कार्ड 
क्षर्ज मिलाकर > ताला अदंप्ख। वर्कः मिलाकर ' पेलौ बराबर 


किसी गीले कपडे पर बनोर्क मसाला भरकर 
फक्िप गाढ दद्ी॥/कीरए १;तोला 'मुर्नके: पी सका 


कर रखदे ) व 
रा ४ हि हा ध्मठ + । हे है ; 2 ६ 
ह $ हे ध्ज उ्मेक रे + हि $ | श्ड हि 
दाव भस् मेंदा मै ५ टांक थी फिलावे ओप क्के 
गीले बढीविर पगूठा किनारे ऊँचे दी मे खुकदी से 
खब जग से 3 &ादे कील से उद करके से उतारे 

हे, गि बडे न 

ड्दे | पिड्ठी पौनपा पीस, घ़्क छर्दार्क ' बेपिसी दल 

को पिद्ठी में मिलावे * अ्क पिस्ता। ठोला वर्दी दी 
संगी यह से पिट्ठी में मिली ४ आना मेरे प्षक और £ 
सिंध लाल “ सती दींगे। मई .. , 8 इलायादी 
अरे छील कर डालदे 2्ख लिया फूटक: डाल स्रक 


रे) | 
शक से मिलाके थार्ली की पीठ पर घी चुपड कर लम्वा चढ़ाने 
' ओर हरूम्द्री २? एक एक घविलस्त की चकती काटले और घी में 
छोडंदे और साबित ही अऋूनले जब सुख हो जाय .तच्, 
निकाल लें 4 के न 


बर्फी सतरा की । | 

आश्' सेर खोया खूब भून ले १। सेर बवूरे की चासनी कर 

दो सतरा पके हुए लेकर' छीलके निचोड्छे ओर पाव भर चूररें 
में अके लतरा डालंदे ओर चासनी कर रे जब गादढी चासनोी 


करें तव दोनों की चासनी एक से डालदे ओर खाया भी डालदे 
और ह्ांदी या कांसे की थाटी में जमा कर काटले । 

पु" न 

छा आ 
छे सिद्ा ! 
अच्छे आमक़ा डेढ्पाव रस लिकर कलड़े की हुई कढाही में 
व्वोया करे जब गाढठा दोजाय तव आध सेर भुने छुए खोया 
हक भी 40 बे ७ न - डे ५ हक. 
में इस रसको मिलादे थोर्ड! केशर मिलूदे आर कलई किये हुए 
वर्तन को घी ले चुपड दे फेर इसकी जमा कर काटले इस में 
! 

£ सेर छूरे की चासती करे। 


पिस्ता लोजाव (वर्फकी) '€ 


आध पाव पिस्दोंकों रीलके थोड़े से घी में सकले पुनः 
इसकी पिट्ठी करले थोड़ी सी चासनी। छले फिर आध सेर 
खूरा की चासनी में हालदे । 


वांदास की वर्फी 


एसकों भी पिस्ताकी माफिक दना कर जमाकर वर्फ़ी वाउसे 


बल्ब 
० 


से 
-् च्चों 


(९७, ) । 
पोती की वर्फकी 
' और ७६६ ब 


: हाथ पांव चिरोंजी छूुखी कडाही में भूनले छिलका भी 
धलारखे, और आध से दूर की चासनी करके उसी चासनी, 
में रालके जगा ले 


|] 
छरघूजे की वर्फा । 
आध पाव बीज चिरोंजी के साफिक भूनले, - आर पादे 
छोया देदपा दूरा की चाजती करके जमा ले । 
- चिली । 

/ धाव भर तिल सफेद सेक लें; है आज करके डेढ़ पाव 
पूरे की चासनी करके आंध पाव तिल डालदें,, और चलाता 
छाथ पृथक वर्तेम में कडी हो क्लासे पर “ उतार ले! बाकी आध 

वाव तिली उसमें १ रत्ती केशर जल में पीस कर चासती 
द्वाल दे. और बराबर चलाता रहे। 

हैं हे [० 

० 5 सजी अप्पम 

ु खुब घी देके मांडे, आध पा सूजी को 

' भून के रे छटांक बुरा डांलके मोहन मोग बनाले, पात्रि भरे 

। झैका की ८ छोई करें, केले के पत्ते पर घी चुपड कर पत्ते पर 

ह पुरी के समान बढादे, वाद कचोरी के समान अंदर मोदत 

भोग भरे, वादाम, पिस्ताकी साफ करके इस कचौडी की वेढी 

ऋर उसमें मेवा चिपकादें, फिर घी में छोडदे, सिकजोने पर 
थी नियोड कर उतार ढें॥ 


लावा की रोटी । 


२ न छिलका ५; 
“ झादास की मिंगी + छटाँक, । उतार कर ताला 


, पाव भर मैदा, 


हज 
| ऋआक ऑन 


(२० ) 


पर दूधम पीसलें, आठ आना भर ब्रा, मिला कर भाटे के 
खम्तान सांडले असरोटका पलोथन लगाके पेलले, कागज प्र 
घी-प्युपल कर उसी पर जम्ांदे, थाली पर रखंदे ओर थाली, के 
नीचे घीमी आंच से सक ले फूल आने पर उतार ले । 


पचरंगे चांवल । 


आध सेर पुराने चांवल श्वढाडें पकजाते पर पसाझे और 
धांच हिस्सा करले, तीन छटांक पूरे की चासनी करे पानी 
में पीस कर थोडी केशर डाल है, ओर णकक 'हिस्ला चांदरू 
डाल दे, ज़ब चासनी समर आवये तो )॥ पेसा भर धी डाछढ 
दे, आश्र पाव घूरे की चासनी में एक साग चांवल डालदे, आधी 
छुटांक थी डालकर आंच पर रखदें, (श्वद्गभात ) पके पानीको 
निकाछ कर एक हिस्से चाँवलों में माख दे २ घूद थी १ बूंद 
नीतू का रस उाल हे, घोडा नमक चिर्म डालदे सोसनी फरतने 
हीं ती १ तोले कपूर का काजल घनाकर इन चांवलीं में मिलादे- 
१ रत्तीभर सिदराफ डालदें- थोडीसी सिंदरफ लगाकर आखीरी 
हिस्ले में लगाकर आधी छटांक घी देकर धीमी आंचप्रर से 
उतारले, सब रंगके एक में थाडे मिलाले, व्राकी प्रथक प्रथक ! 


का] # ५ कप ॥ै 
वही नींबू के चांबल- 
यावश्र चांपघल ७ इनको उवाल के माग़ कर ठाझ़े एक में 
१ छटांक दही मिलावे, नमक मिर्च लाछ डालके थोड़े घी #ं 
लोंग डाल दघारले वाकी घांवल क्रो १ छटांक घैसन कोघीमे 


आुनले पड़ी हृल्मयची टाज़ थी को ताकर ज्ांदल देन एक में 
ब पु किक # कप ५ फीता 
मिलाकर नमक पिर्च ठाख्के उतारले, थोड़ी छडाई द्द़े ) 


(२६ ) 
्रंध | 
चर क.चावछ “' 
आध पाव चांवल लेकर उतालले छेढपाव <घका- घांडा 
थे डा चाँवल देकर औटाले, ९ तोछा मीठा डाददे | 


पुलरा 


आध पाव चांवल में हलदी का रंग 'छेकर नमक डालदे 
१ छटांक घी चढाकर इलायेंचा राह डालके भांवरू डीलद॑ 
चैजा भर इमली' का रस डालर । (५१ 


) हर हि हक के मनन 


5 + 


“सर पृद्दी मीठा कपडा 'में- वांघदे जब जल न रहे तब 
धार्यभर दूध डालक़े छान्छे, पावमर बूरा, ९ मास- कैशर डाल 
कर छोटी इलाग्रची & मास पीस कर, मिलादें । 


. « »:- “पूरन पूरी हे विस 

- आंच पाव चनाकी दुकछ को खूब उदाठ के उसे पसादे 

पिहठी के समान पीसलें आध पाव बुरा भी मिलाकर आँचपर 

चढादे गाढी होने पर, उतारले बडा हुलायची पीसके डालदे 

पाव भर मैदा मांड फर उनमें कचीरों के समान पिट्ठी भर फ 
, संवे पर सेकछे, और नीचे घी में डाछदे फिर निकाकर्टे, 


और अमसूर सी दाकवू ॥ 2 


“वासोंदी 


२ सर दूध को औटते ९ जब ६ सर रहजाय | पाव कं 
हालदे ९ सती केशर १५ इछायची छोदी पीसके डालदे । 


ध्ह्। 


| 


सं /!(:२७') 


बे 


का हे 

 बंशन: 
आधघ पाव बेशन, आध पाव थी, बेसन को घी में भूनले 
३ छठाक दही भ्ुनसे के वाद इसमें सिलादें १ मासे काली राहे 
१ रत्ती हींगे, डालंके वघारले फिर गिते उाढदे, आठ थाना 
भर पिसी राल मिचे डांले जब गाठों दोजावे, तब फदाही स 

निकालले । के 
) 


की ओ | 
दाध आदन+ |  ' 
पाव सर चांवर उबांक्ष.कर आध सेर दही सिलांदे, राई, 


लाल मिचे का छोंक दे, १॥ रुपया सर नमक - ठालदे , गम होने 
पर उतारले | _ हि 


&5+ कक है 
. “७ » खिचडी. » 
॥ 
पावमर घूंग, पावमर चांवल, बराबर लेकर वटलोई 
में डालदे १७ अगुल पानी ऊपर रहे तद चढादे, जब मलजावे 
तथ॑ आधघ सर घी-डालदे, ९ छटांक अदरख.. २ तोला नमक, 
गोला की गिरी, वादाम की गिरी दोनों की ॑ में भूनके ढालदे, 
छोटी इलायची २ मासे पानी में मिगोकर धी में ठालके वधारदे 
उतार के ९ छटांक मलाई इस पर रखदे | 


“अली. 


१- ७ 


| जे बच 
हे $ 


पावमर गए दलकर वलिया को १ छटांक घी में मृनले 
जव खुली आजाय तर सवापा पानी उालदे जब गरल जाय 
शोर खिल्ला रहे पाचसर मीठा डाऊदे, आधपाव थी सालतवे, 
मन्‍्दी झांचपर रखे, बीच छीच में करछी से घलाडे, नमकीन 
ध्ाव दो ममक टाछे 


रे (स्टो . । ग 
अमरी। 


पहले दिन पावसर चना भिगोंदे दूसरे दिन उवालने कं 
रखंदे जब गछजाबे तव. पानी निकालदे फिर गर्म पानी में 
जढावे, ४ छोंग, ४ बडी इलायची, २ आना मर जीरा २ आना 
भर छाले मिर्च, पीसले २ रुपया भर वेशन घोल के डाठदे. 
कहूँ उफाग आने पर १॥ तोला , नमक डालदे, कढीवत गीछा 
रहे तव राहका बारंद १222 ्थ्रट 


 ससगुल्ला - 
* ३ सेर घूध औटा कर पैसे मर इमली घोलके शींटा दें? 
जब फटजाय तव कपडे में बांध कर पामी निकाल के सिंडपर 
बीशले, मोल ९ बनाकर १ सेर बूरे की चासनी चठाके उसञ् मे 
गुल्छे छोड आंचदे अन्दाज मर होजाने से उतार ले । 


कल है 


हु 
पृ अं 
रे 5 


पा वालसाही | ..' 

* १ पाव मैद्ा में । छटांक घी डालके दी में हक पुनः 
'बादूसाही घना के धी में डालके खुर्ख होने पर । आधा 
सेर बूरे की चासनी में डालदे ' 


“उुद की दाल । 


३ छटांक उ्दे की दाल घुली हुई, १ तोछा घनियां, १ तोला 
अदरख २ आना भर जीरा १ आना सर हल्दी, * मासे 
दालचीनी, ९ लॉग, 8 वडी इलायची, खूब वारीक पीसके 
१ छटांक घी में डालदे जब दाल घुलजाय तव इस मसरद 
को ठालदे, चार आना भर नमक डाले १॥ छठांक घी पीछे 
से डाले ओर १ तोले कचरी डालवे । ' 


दाल कश्मीरी: 


बाल पावमर उर्दंकी घोई हुई चढ़ादे, 8 इलायची, 8 लॉम; 
डालचीनी पानी में मिगोदे, दाल में हल्दी, नमक डालड़े, 
जय अधघुली दाल दोजाय तब आध सेर दूध डालदे, धी से 
ऊपर के मसाले को मय _छिलकों के छोंकदें. १ रप्ती हींग 
जल में घोलके डालदे. पकांके १ तोछा अद्रख डालदे 

घोई हुई संग की दाल पावभर गरम पानी में चढ़ाड़े 
४ आना भर नमक, हल्दी, हींग साथ में डालदे, पावमर वहद्दी 
डालदे, ४ लोग, जीरे से छोंकदे । 

पावसर चना की दाल, जब गलजाय तब हल्दी, नभंक 
डालदे आधी निकाल और पिहठी | पीसले ९ तोले अमचूर, 
आधपाव दही, डालदे, काली राई का .छोकवे पिठ्ठा में छार- 
छबषीला ९२ मासे, २०“लॉग, काली मिचे, ८ आना भर, 
८ आना भर धघधनियां इनको छूट के [पेटड्ठी में मिलाडे, 
इमली की खटाई ९ छटांक डालदे, उतार के २ तोले मीठा 
डालवे । 

अरहर की दाल पाव मर 4 घंटा पाती में मिगोदे 
गर्म पानी चढादे उसमें दाल डालदें. घरूजाने पर दरों तोछे 
गुढ आधपाव घी थोडा अम्नचूर मिलादे । 


- मेवा का परावठा: 


एक छटांक (भेगी बादाम, एक छठटांक पिस्ता, * छटांक 
सूज्ी, मेंदा फो 'पेट्टी करके सजी में मित्माके पी में मांदि 
४ आना भर नमक, ९ ठोले मीठा, फाली पिच १ मासे, पीस 
कर खालदे एक रोटा दना के थी छुपठ के पत्त पर रफप्प भार 
आंच दे ओर ऊपर आंच दे खुद सिकजाय तघ उतासके । 


-. ६६8७) 


आह की रोटी 


,, » “है सेर आल्ू-उवाल-के'छीलले फिर इनकी प्रिट्टी -करेछे 
उनके-चार हिस्से-करके पूरी-के समान! करके, थी में -उतारहे 
पलोथन अरारोट का लगाचे | । बा 


पावभर आंछू की पिट्टी में नमक मिर्च मिलाके पकोडी 
ओर पावभर घात्तू कौ 'पिंड्टी में नमक मिर्च हींग /मिछाके 


पड़े बनाले। ह है अं 


५ 4 


पावभर आल की पिटठीःको थी में -भूनले 'थोडी'सूजी 
डालदे, या सिंघाडेका आंदा डी लंदे सिकजाने पर कन्द ईलायची 


रे 


चूरा, डालदे लड़ूडू वेनाले । '' , 


( 


खरखरी | .. 


पायभर मेंदा, १ छटांक घी, मोमन मे हल्दी या केशर 
थोडी सी मांड के घेलके चार तह करके घो में सेकके घमक 
डाबादे। 


"कढी । 

पावभर बेसन, ,पावभर:घी, * सेरदही बेसन को 
कपडे में छान के हलदी ८ आना भर, आधी छटाक नमक 
के चार छोक बारी २ कढी में छगापे झोर' उसमें ' काली राई, 
लोंग, जीरा, * तोले दाल चीनी, सॉफ तेजपात, छारछवीला 
जरे में भौगी इलायची इन सघ का अलग अज्ञग छोंक क्षगादे 
इतनी वडी में ४ सेर पानी डाले मन्‍्दी २ आंच में डाले शोर 
झुर्ख दोजाय तो उतार ले, इसी में पक्रोड़ी मी डालदे । 


[कप 
कृद्या । 
चेसन १ छटांक, दृष्टी पावभर, हलदी, मिचे, नमक 


अन्दाजमर के, हींग, जीरे का छोंकदे तेलमें पकोडी काढते इस 
में सेर सर पानी डाल खूब ओटावे इसमें पकोडी डालदे। 


कदी मूंग की दाल की 


आधपा दाल की पिट्टी करके इसमें घ्राघी की पकौडी 
सोडले ओर ध्याथी को वृद्दी में छानले ओर हृददी, मिर्च डालदे 
साथ ही में नमक, मेंथी, दींग, लाल मिचे का छोंक दे खूब 
छोौटाके माढी होने पर पकोडी डाज्षदे । 


कदा चनाका 
आध्पाव चना भिगोदे फिर उन्हें खूब उवाकले, 
१ छर्शक घेसन और वृहदी झाचसेर घोलके चनों में मिल्ादे 
काली राई हींग फा छोंकदे । 


कदी खटाई की । 


आध पाद इमली सिगोदे, उसका जल छानले आधपाव 
य्ेसन को घोलके चीले उतारे इन चोल्दोंके डुकडा करे इमली 
में हरदी नम मिचे ५ छटांक् मीठा डालदे लॉग. हींग का 
वधास्दे गाछे होने एर चील्दा के टुकड़ा करके झालदे । 


ईसा ी 26. “५ 
कचारया का कृदा. 
१ छंक कचरी पानी में खूब चारोक पोसले इसी में 
६ हर्टाक येसन घोलदे इलदी नमक लनिर्च डालदे हींग जौरे 
दा टो जे 


| 


अल, 
(३२ ) 


6५ न 5 हि 

ह कदा पनन्‍्तरा। 

- पांच छः नरंगियों का रस निकाल ले इसी में आधी 
छटांक बूरा डालदे १ तोज्ञा अद्रख २ आना भर जीरा डाढे 
४ लॉग ४ इलायची बडी डालदे ऊपर की सव चीजें घारोक 
पोसलछे छान के सन्‍्तरा के जल में मिलादे पीछे से दालचीनी 
हींग का वधार देएक'उवाल-आने प्रर उतार जे । 

इसी प्रकार से फालसे की कढ़ी तयार करले। 
“४ ८“ ह# ०? /+ग | 
'- कैदा आमल .. 

१ छुटांक ' आंवछे लेकर - भिगोदे,:पाव भर प्रानो में 
१ छटठांक बेसन घोल! के कढी के समान वना, के उस में 
घांचले डाल दे |और खूब ओऔट ज्ञाने पर उतारले। 

बादाम: का हुआ | 

बादाम की मिंगी आधपाव इनको छीज के बारीक पिट्टी 

कर आधपाव घी में भूनले जब 'रवा पड 'जावे तवव आधपाब 
भीठा डालदे, १ छटांक दूध डार्लंदे. इसी में छोटी इलायची 
पोसके डाल्दे ।. " । 
हलआ ..... 
'.. आधपाव सूज़ी आंधपाव थी को खूब भूनले, और 
-भुन जाने पर थाछी में उतारले फिर १॥ पाव पानी ढाल, 
ओर ३ छटांक वूरा डाछे, खूब औटजाने पर भुनी इई खूजी 
डाडे जब खिलजावे तब उतारले, यांद पानी की द्रकार दा 
तो १ छरठांक दुध डाल दे इसी में वादाम पिस्ता श्रौर गोला 
फे दोहर डालदे। हि 
बेसन का हलआ 


पावभर वेसन पावभर थी में खूब सेकले फिर श॥ पाव 


झीटा डालदे ३ छटांक पानी डाकदे ओर पूर्वत्‌ मेवा डालद ! , 


के 
मृग का हलुआ 
मूंग की पाधभर पिट्टी पीसलछे सवापा घी में सेके जब , 
सुख होजाय तव पावभ्र पानी डालदे वाद मेवा डालदे । 

. आधपाव मखाने का चुन आधी छठांक घी में भूने रंग 
बदलने पर अधपाव बूरा डालदे ओर आधपाव जल डालदे 
किसमिस ओर इलायची डालदे |... 

सिंघाड़े का हलुआ । 
सिंघाड़े का चून पावभर, पाधभर घी खूब भूनले मिर 
थोडा २ पानी का छींटा देता जाय होाजावे तब मेवा डालदे । 


छुहारे का हलआ । 
पाव भर छुआरा सिगाकर घारीक पीस ले १ सेर दूध 
में चढादे. चलाता रहे रवा पडने पर पाव भर धो डाकू 
दे पाए भर मीठा डाल दे २ मासे केशर टाल दे, इलायची 
और मेवा डाले पानी न डालके दूध फा छोटा देता रहे । 
अरबी की इमरती 
अरई आध सेर खूब उचाल के पीस ले, फिर चाक्नी 
में छान ले ६ छटांक अरारोट मिलावे ओर मथे फिर चासनी 
२ सेर चूरे की बनाले ओर इमरती घनाके चासनी में ढालदे , 
ऐसे ही जड्लेदी 22: ० 
असरस 
पाव भर आरका रस निकाल छझर १ छटांक थी डाले 
एक मासे केशर. ६ मसाशे इलायची मिल्‍्य के रूकठी से 
खूब फेरले पुनः छुल्ला ले दूया पाव भर डाल हे. और 
पाघ भर दूध डालदे । 
दल 


मोटकी दाल गल उाय तद आझाधदाद दे, झ्ाथो छर्व॑द्ध 


(३४ ) 
फथधरियां पीसकर दही में घोलले, आधपाव घी यह सद 
डालदे. हींग का छोंक दे । 


फुलका । 
पावसर सैदाको मांडले पुनः दूध से पिमोंदे १ छटांक 
थी डालदे ओर रैदे दूध देता जाय, २५ फुडका कमापे .' 
पलोधन देकर धीमी आंच में सेकले ! 


क्र 
पेसन के फुलका । | 
आधपाघ बेसन, आधणव श्ादा, ९ आना भर नंसक 
हींप जीरा १ रत्ती, अशघायन दो आना भर अच्छी तरह से 
मांडे दस फुलफका वनावे घी से चुपड कर रसदे। 
वथुआ के फुलका। . 
पावभर आटा, पावभर वयुआ को उघाल कर मियोडट 
फर पिद्दी घत पीसले आटे में मिलादे छोंग, इलायची, नमक 
मिलाकर १ छठाक घी देकर फुलका घनाले ! 
बाटा । 
पाचसर आटा मांडके नमक डालदे, ए्द की दाल श्राध- 
पाव चढादे साथ दो गर्म बसाला छोडके ओर तेज आंच दे 
इसी दाल में वादों डाल दें. जब वारसी दाल में हीई पक जीन 
तव निकाल ले थोड़ो हवा रूगने के वाद कंडाकों बारीक 
करले और ब'डो उस्ो प८ रखदे घाद उसी में दावदे जब फट 
जावे बादो तब निकालें साफ एस्‍्के तोडके घो में डालद * 
मक्काका आटा पाउभर वारोक मांडकें चार कुकेका बगापे 
और घो चुपडके रखदे । 
इसी प्रकार दाज़रा आदि की ! 
पूरी । 


पावभर ञ ठाको दूध मांडछे और पूरी,उतारले। 


और 


. (४७) 


पाद भर मैदा, श्ाधी छठांक घी, मांडके ३० या ४० 


| पूडी 
छटी २ क. ऊँ अलग रखदे ॥ 


पाद भर मैदा १॥ छटांक घो, आदपा उर्दकी दाल की फ्ट्टि 
में नमक डालदे धनियां, जीस, हींग, मच, डालके कचोरो के 
समान भरके उतारे छे ॥ 

लं० ४७--पाज भर मेंदा, आधो छटांक तैल मीठा, आधी 
कछ्ांक घी, नमक डाढदे मांडके उर्दकी पपचद्दी स्त मसाज्ना डाल 
के विद्ठी को घो में भून ले लोया तोड़े दोनो के चरावर भीसर 
झर के कचोडी की तरह बनालें॥ 


कर 
समोड़ी ॥ 
मगौडी पादसर थी मे तलले छारू हो जे १९ उत्तार ले 
आध सेर ऐानो चढादे उसो में मगोडी छोड दे इल्दी, मिर्च, 
नमक, आदपा दही, पीछे दंग, जीरे का बधघारदे ॥ 


करारा 0 


आधधपा बेसन घोलके लाल मिचे, होंग, जोरा, डाज् फे 
से पर घी छुपडके पतला कर चीह्दा के समान सेक ले वी 
से तीन कोने के कतर ले आध सेर वही मे डालदे हृल्दो 


नमक 
डालके होंग, जीरे से १ छटांक घी में वघारदे खूध ओोरने पर 
उतार तले ॥ 


हर ॥ 
आधपा घेसन को माफिक घोलके १ तोले नमक, 
भ९ अजमायन, पिसी मिर्च डाल कर जांच 
फरछी से चलाता जावे- पकने पर 
डालफे देखे जद उछथ लावे तथ 


१२ आना 
पर घहढादे 
आधे तव १ बंद थाल्ते मन 
उतारद्दे चरायर धल्से मर 
फलादे ठंडा होने पर फाटडे दोकोर करके इनमें आपसे 
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सूखी रखे आधी पाव भर दहो में डालदे जीरा, नम्नक, डाढवे 
कूखी दही है उन्‍्ह थो में तले ॥ 


केछाका झील 


आधपा चेसन को मंडे मिर्ख घसक हएओ णैलके डाले 
ओर' चाके समान वा कुछ वडी गोज्ञी बनाके थी चुपडके 
पानी में छोडदे उपछ जायग्रे से निकास ले एक छरटांक पेसन 
पाय सर दही मिछाके दंग जारे का वधार-देकर गोली डाल 
दे जब खूघ १०--४ बफान जाज्ावे तब एत्तार ले ॥ 


मदन बिहार ॥ 
चार केला पके, उर्दू की दाल छटांक भर॒ कच्ची भूनले 
, ओर छिछ पर वाशैक पीसले उसमे केलाकी फली पीसे अंदाह 
का नमक, दृददी, सावित काली 7मर्चे मिल्दादे बडी इलायची 
के चीज '९ रुपया भर. बूरा; फंढाई में घी चढाकर सूगकी 
पकोडी के सम्मान उतार ले इमली फी खटाई भिभो कर दही 
इमली जीरा डालदे, जल को ओटाकर उसी मे छोडद ॥ 
पकीड़ी 
5। सूगकी दाछ खूब घारीक पीसछे जीरा, नमक़, हींग, 
तवेपर क्षील्दा बतारले ओर आधे की इलायची, छोंग, ढाल के 
पकोडी वबावें- पाव भर पानी में २ नव रिखें,इले अन्दाजइका 
नमफ जझोरा डालेंद इसमें पकीडी डाल्दे ॥ 


नडा 


।.. उर्दकी दःछ पावभ्चर पिड्लो घारीक करके २० छोक़ा बर'ध 
पक छडट्ांफ फकिसमिस, जाधा तोला गोला, एक तोला डुडारा 





री 


मन 


० 
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१ तोला पिस्ता, वडी इलायची के बीज, काछी मिर्च सावत 
एन सबकी मिलछाके १ छटांक थी पिदढठी मे मिलावे आर 
भीग कपडे पर लोचा रखकर के बढाघ इन पर मेधा गेरदे 
ऊपर से छोवा रख कोरी सी करके घोभ खूब सेक्ले- 
आध सेर दृददी गाढा लेकर छानले, -आधपा पत्ती इनसे 
ज्ञीरा थून कर पीसकर डारूवे । 


रू मिल घ्त््ष्ठ || 0 
(न खदाड 
२ छर्णेक मैदा, ९ छटांक बूरा, २ छटांक घी, घो को 
गश्म करके तीनों चीज़ बिना पानी के मिलाये जब मुठायम 
होजापे अगर ही कम हो तो थोडा और भी मिल्ावे, यानी 
पूरी के माफिक लोच होजावे ऊंची षाढ की धार में 
भसाोजपन्न के ऊपर छोटी २ टिकियां काह के गोल २ जमादेखे 
चार केकड फे बीच मे भांच रखकर धाली रघध्वदे उसके 
ऊपर १ खाली थाली अधर रहे उसे रखदे ऊपर भी थोड़ी 
आंच रखदे १० मिनट याद देखले अगर खुखे कडी फ़ूल जाय 
तभी थाली उठाऊे क़गर कसर होतों २--७ मिनट के 
घास्ते फिर धाली रखदे ठेडी होज़ाने पर अलग किसी 
घरतन म॑ रखले । 


चराजा वा दाल 


पायसर चिरएजी गरम पानी में आध घंटे तक पसिगीदे 
दाल के माफिक साफ बिना छिलका की करले केलाके मरे? 
वत्तोी को जलाके राख फरदे फपड़े से छानके २ छटांफ रास 
यरतन में १ सेर पामी रखदे फिर रास उसमे छालदे, उसका 
मुद्द दवा कर भंचदे जब दाल के माफिक चिरोजी गलजआाय 
फिर दरतन से पसाझर चलनी में छानकर कझाडा पानी 
निकालदे फिर २-३ पानी से दिद्कुल साफ करदे, तद ही 
पादे छुछ काछापत रहज्ाय तो २ रक्ती फिटकरी ज्ञाण सर 


। 
० 
के, 
क् 


€ दे८ ) 


पानी में घोलकए साफ करे बहुत देरतक प/नी का संलगे 
स्रखे। 

दुसरे साफ आध खेर पानी का अधदन करके डालदे 
« आना भर तमक डालदे २ माशे केशर, जलूभे पास कर 
डालदें २ मिर्च के चार डुकडे करके डालदे दो छर्टॉंक ताजी 
बद्दी छानकर डालदे, १ मासे दालचीनी पानी में भिगोदे, 
बाद गरम करछी में थी ९ पेंसा भर बाद दालचीनी 
(ने फाछवे, सुगंधित घी डालदे एक रत्ती हींग, जीरा, ७ लोग 
का सी वघार देवे। 


विल दल झुगगा क्‍ 


पाव भर सफेद छुले हुए तिल, कढाही में बिता धो के 

राय हिस्ते २ भूने, सुखे न दो जब तक चटकाते रहें याद 
उतारले बाद फूट, बाद थाली में रखे, पाव भर सफेद बुरा 
डा ले, आधपा या पावसर घी डाले ६ मासे छोटी इ्छायची 
| के:बीज डाले, आधपा कन्द्‌ दरिया एक बुंद केवडा इतर 
१ लोछा पिस्ता के बरक करके मिलादे- सबकी मिलाईँ- 
१ छटांक का लड्डू बांधघले, अगर थीं कम हो तो और भी 

डाल सकते हो । . 


*“बैसन की पापडी 


पाव मर चना फी दाल, ? छट्टांक उदे की घुली दाल, 
छा चूर्ण, आदे छो चारीक कपडे में छानदें। ८ आना भर 
नमक ४७ आना भर अजवायन, एक आना 
ढाल मिस, २ रत्ती हींग, पानी में घोलके आटे की 
के सट॒श कडा मांडें सिलपर रखके खूब फूटे फिर हें ग्रोटी 


छोटी टिकिया कर यारीक वेले, वाद अलग “* ग्क्ष्क, 
मे सेकले । 4 


मकलपारे विलसिंटी  . 


ग्राधसर भैदा, आधपा घी मेदा में डालके कड 
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आचे को रोटी के समान वेत्े आउठे तिरदे टुकले काट घी में 
भूनले पुनः ठेढपाव बुरे की चासनी कर इ्समें, दारूदे घाकी 
जैद्या में १ छटांद तिछ सफेद्‌ मिलाकर दिखूदे काथके सेकले 7 


“माल एआ 
हीछ पाव छूरा, आटा वारीक १ सेर मिलाओे पानी मे 
घोदछादे तई भ॑ घो चढ़ाकर माछपुआ उतारले छन्‍्द इलायची 
पौसके धुरफदे । 
इसी प्रकार शुण के बनाले $ 


इन्द्रस ' 


पाव भर मैदा, १ छटांक तिछ सफेद घुक्ते छुए, ज्यघपाव 
घुरा, थोढा पानी हालके मांठे कडा हश्थसे छोटे कोष 
बढ़ाक्के घी में छोडके धीरे २ सेकले । 

एसे ही चाघढ के वदनाछे मोमन घी आधी छर्दाक का दे ६ 


चांविछ के इन्दरसे । 


आधपाव घांवल पसाके तयार करे ७ सतरा के जीरे 
छौल के तैयार रखे उन्हें चांवछ फे ऊपर रखके दृध्त प्रकार 
चार तए में रखदे झोर ४ आना भर नमक पीसक्ने मिछादे, 
१ तोला दूर, १ सिरे डालदे, इसी प्रकार मीठे भी शनाके | 


श द 
चनाका दल । 
उनाफी दाल पावभर २ घट मिगोदें घोदर छुखादे 
पुरः दो बार घो में मूगले झाघ सेर धो में भूने थो निचोढे 
रूछी प्रिय नमक मिलादे- 


है 2 


नमकोन मोंठ.। . 


मोंठ पाधभर तीन दिन मिगोवे पुनः पूर्वत तले 


तलमा भृग । 


धावभर मूंग पूर्यचत्‌ । । 


चता । । 
घावभर चना पूर्वषत्‌ । , ४ . 
[आकर /ः 
तिलबड़ा ! 
पाचभर 'डर्द की दाऊ को पिट्ठी करले पावभर' तिल 
मिलादे पाठ आना भर नमक, २ आना भर छाल मिच' 


2२ रची हींग, रातभर रखके दूसरे दिन मगोड़ी सी तोडले 
सूख जाने पर १ मुट्ठी लेकर तलके पनाले। 


गिरी का भात ! 


आाधपा गिरी घोयाकस में कसले. १ छटांक केला के 
पर्तों छो राख'१ सेर पानी भे चढाकर ढकदे उसी में गिरी 

डाकके २० मिनट देखे कितनी कसर गलने में वांकी है गल 
जाने पर छलती से पसादे दो चार पानी से साफ करदे पानी 
ने पाये २ हिस्सा करे आधे में केशर मिलादे, पायमर 

घूरे की कड़ी चासनी करे, इसमें चांवल को डालदें, १ छुटांक 
घो डालदे, केवडा की सुर्मंधि दें दे. बाकी आधपा को पाव मे 
दद्दी १ छट.क घी, दही को घो में भूने घुर्ख होने पर उतारे 


चु के # 


हींगथोंडी सी डालदे, दो झ्राना भर नमक डालदे, मिर्च डा- 
लदे, भी में पकाके । , 


बादास को खीर । 


पांव भर: बादाम की मिगी साफ करले, आधपा को खुब 
घारेक फतर ले ओर दोनों को १ सेर पानी में चढादे छटांक 
भर केला की राख होल दे, जब गलजाय तथब उतार के घोके: 
साफ करक्षे २ सेर दूध में तो चादाम के डुकडे डालदे और 
खीर के समान द्ोजाय तो ,चुश डालके उतारले ओर इलायचो 
केचडा डाले जो सम्रुच्रे आधपा बचे हैं उनकी पिट्ो करके 
श्सेर, मेंदरा मिलाके ठिकिया पढाके धी में पकाके चासनी हें 
डालके निकाल ले ॥ 


टिक्िया खस्ता। 


आधपा मैदा, दष्दी में मांड के रात फो रख दे फडा मंडे 
आधी छटांक घी छालदे छोटी किया घी भें उत्तारे ॥ 


हस्डकी दिकिया ! 


. ४-५ छोटी हरड पीस के आधी छरटांक घी, नमक, जीरा, 
मिज्ञाके छोडी २ दिकिया बना घी में उत्तार फे रख॒ले ॥ 


॥ वालूसाई फलारी !॥ 


पाव भर आटा सिघाद़े फा लेझए १ छटांद घी डालकर 
महि घो में दिक्किया के समान उतार ले ॥फर चासनों को 
जाध सेर बूरे की चासनी में डाल दे चासनी छिपद ज्ञाय तब 
उतारले ॥ 


पेंठे का सांग । 

' धाषभरे पेठा,'8 छींग ४ इलायची, ८ आना मर घर्नियों, 
९ आना(भर्र[दाल चीनी, २ आना भर इल्दी, चार आना ' 
अर काली मिर्ज, २ आना सर लाल मिर्च, वारह आना भर 
जमक+ इन सबको खूब वारीक पीसले और पेंठे में मिछावे, 
१ छटांक घी चढादे १ री द्ींग डालदे, और पेठे को घी में 
डालके धीरे २ भूने मिलजाने पर दो हिस्से कर डाले, एक को 
धी में चढ़ा रहने दे उसी में आधपा ददी डारुके तेज आँचपर 
भरदे, १ तोला घूरा डाले, जब पानी सूख जाय तब उतार हे 

दूसरे हिस्से के पेठा का मसाला कपडे से पोंछ डाछे 
ओर आधे नीषु का रस निचोड दे आधा तोला घूरा डालें; 
आधी छठांक घी. में चढाकर हींग का छोंक दे. 


मोदक खोया के ' 


२ सेर दूध में केगई की लकडी के डुकडे डाले जब उसे 
जाय तव रै छंद 


का खोया होजाय खस + के दावों सा खिल वि 
चूरा; फन्‍द आध पाव डाटके आध पाव घी डालके ६ माणि 
ऋल्प धप्ची, है: माशे छोंग पीसके डाकदे लडड चांघले । 


मुर््वा आमका 


आम छ्ीर के बडी २ फांके काटके चूने के पानी में धोके 
जोस देके 8 सेर सवकर दी चासनी में डाढूके मिट्टी या 
चीनी के वर्तन में रखंदे, यदि डालना चाहे १ सर में ६ मारे 
डालदे । 


केशर, १ तोला इलायची छोटी पीस फे 


राम सरोवर । हि 


पाव मर दद्दी या खोया, बनाके 'आँध पाव 'मढा, 





है जी ई॑ाआ।; . 


प्याव बूरा, २ मास केशर,  तोला बादाम की स्मंगी २ तोले 
पिस्ता इन सबको 'मिलाके आधी छटांक थी डढारूके पूछो छेटे 
समान वी में उत्तरले श आना 'भर नमक डाले । 


“अचार नौबू का 
१ सेर नीवू १ कीले काली म्रिचें, $ तोले लाछ 'सि्चे 
१ तोला जीरा सफेद, ४ आना भर हल्दी, बडो इलायचो १तोले' 
लींग १ तोलि, २ सती हींग, तीन छदांक नमक सबको कूटकर 
चार फांक जुडी हुई नीयू को करके सध मसाला सरदे वरतन' 
में तीन दिन तक रहने दे वाद में नीवू का रस डालदें इतना 
पैक वे इब जांय । ४ 


८ ९५ 
मुरब्बा नाजू. 
१ सेर नीवू झापां से स्गढ के चूने के पानी मे डालते 
दो दिन के बाद निकाल के घोले, जोशंबे, नरम पढ़न पर ४ सेट 
चूरे की चासनी में डालदे। 


झरष्या सन्‍्तरा 


कडे २ छोटे सन्‍्तरा १ ूर सोढा केपानी में इनकी टालदे दो 
संठे वाद निकाल के धोले कांटेसे गोदा दुकर ४ सेर बूरे करे 
चासनी करके उससे डाले याद रखदे । 


रन किये 
परण्वा “काल फाका पद 
परववा[ संददका 
२ रूर सेच छील के गोद छाले पानी ४ उदार के शा 
गाढ़ी ४ सेर चाउनी से इनको छोछेद फ्रर आाग पर रखंद 
शाद्य एने प्र उतारदे 


| 


(४8) 


सुरूषा नाशपांती । 


३ सेर नाशपाती को-छीलछके कांदेंसे गोदके उबाले जद 
अब नरम होर्जाय तघ ४ सर चासती में डाले । 


ऊरसा प्रकार अज्जनार का ॥ # 


मुरब हा कट, ! 
ब्बा पठा पु 
१ सेर पेंठा छीछके गोद कर छोटे 7९ दुकडे करके जोश 
दे जब नरम होजावे तो ३ सेर खाांडकी चासनी कर उसमें 
छोडदे थोडी ९ आंचंदे जब चासतनी-गाढी हो जावे तब उतारले, 


भुरब्बा पाया | 


उसी अकार से ब्चावे । . 


जलन 


व मुरब्बा गाजर । 


उसी यीवे से व्रनावे । 


,. मुरूषा कमरख ! 


१ सेर कमरस को गोदकी चूने के पानी में डालदे. फिर 
(निकालके वाद में ज़ीशढ़े, हे सर खांड क्री चासनी में डालद 


ज़्व ग्राह्ी चासनी आदे उत्तारले । 


मरब्बा बिजोरे का । 


हीलके गोद़के ४ सिर खांड की चासनी में छोडदे | 


हे मरब्बा गन्नेका 


१ सर गठेली वदुत उम्दा छिली डुई चूने के आध सौर 


(७५ )' 


दीनी में घोछकर उभको डालदे ख्पाँल रहे कि पैह पानी रतन 
| कि वे ड्ूवर्जाय वाद दस दिन के उस को देखले कि गली 
हैं या नहीं अगर न गली होतो' फिर पांचभर चूने का पीनी 
डाोलदे फिर निकालकेद खूब घोडाले 'केलाकें सँखे पत्ते 
उनको दाव॑ कर खूब पानी भर फंर आग पैर चढ़ादे 
विलकीछ गर्लज्ञावे तव उसकी उतार कर ठंडे पानी से धोडाले- 
किर ३ सेर ऊपडे की चांसनी मे डालदे । 


मरब्बी सुपारी चिकनी ४ 


कनी सुपारी: आध सेर पोनी में डालदें पंच चांर ,दिनों 
पानो में रहने दे फिए निकाल कर सज्जी छर्टाक सर पीसकर 
आंँध से पानी मे घोक्कक र 'डारूदे ८ दिन पडी रहने दे वाद 
को देखे कि कितनो नम ओर कडो है. जब विलछकु ने गलजावे! 
कंडी न रहे जोकडी हो तो दो'सेंर गो सत्र डालदे फिर देखले कि 
गलगई, तव धोकर पानोम चढादि:फिर चासनी:में डालदे । 


पापड, चनाके । हे 


चनाकी दाल पापघभर उद्‌ की घोरटाल £ तोलां. इनें 
दोनो को एक मे भांडे १ ताले नोंन, ९ तोले अजवाइन, 
२ आना भर लाल मिर्च, झ्तको मिछाके खूब ऊूटले बादमें 
पापद्ध के समान वेल्के । 


माँठ की दालके पापड । 


मोद फी एरवसर दाल १ तोला नमक डालके पृर्ववर्दा 
उलकेा। 


ते 


न्न्जे 
3 


हू 98) 


यम श्ञृ कर 
सुर्बा नाशपाती ! 
2 सेर नाशपादी को छीलके कांटेंसे गोदके उवाले जब 
खूब नरम होजाय ठघ ४ सर चासदी से डालदू । 
इसी प्रकार अनल्ननाश का । ५ 


“ मुरूबा पंठा ' 


१ ध्वर पेंठा छीछके गोद कर छोटे २ ढुकडे करके जी 
डे जब नरस होजावे तो ३ सर खांडकी चासनी कर उसमे 
छोडंदे थोडी २ आंचदे जब -चासन्ी गाढी हो जावे तब उतारले- 


हे मुख्या घीया ! 
उसी भकार से ब्नावे । 
मुरब्बा गाजर । 
उसी रीवि से ब्नावे । 


मुर्बा कमरख । 
के पानी में डारूदें. फिर 


१ सेर कमरस को गोदकी चूने 
खांड क्री चासनी में डालद 


पनिकालछे वाद मे जीशदें, रे सर ख 
ज़व गाढ़ी चासनी आे उतारले | 


मरब्बा बिजोरे का ! 


छीलके गोद़के ४ सेर खाँड वी चाखनी में छोड | 


। मरब्बा गन्नेका ! 


8 सर गढेली वहुत उस्दा छिली हुई चूनें के आध सी 


६४७ ) 
दस शा पारद दित्त ग्राप जव/लटी होजावे सब प्रानी मे घोडाले' 
आ्अगर -खट्दी .न हो तो फिर उसी में डघ्लदे राई १ छटांक हुलदी , 


श। तोले, नमक ३ छर्टीक इनको प्रिछचाकर चरतन में भरवकरर 
सार दिन तक रहने दे उसको-ढकठे बाछकोंस्तेल अभरदे पे 


््ट ९ 
४ अचार बाबू । , 
“१ सेर-नंथघू, नमक ३ छटीक, पूरा आध्पाव दलाफछी 
व्वड़ी १ छोले पीशसकर:डाछदे रख-,लीवूका -२ सर डालूदे १ 


अचार दीडू। 


'सीचू १ सेर'इनका छीलक्कर प्पानी में धोकर स्साफ कर 
ड/ले पोछकर पत्रैत में भरत्ते .बसक > छर्दाक डालदे रक्त 
ब्दुव,भरदे,! 


का 


का >+ 
नीब दीरमा + 
“मीवू १ सेर नमक प्रावभर -पीसझर डालदे रोज़ ।दिलांदे+ 
# 
हे है 
दीवू ॥ 
नीदू १ सेर राई आधपा,हल्डदी शा्पत्रा भर नोन ३ छटांक 


राइट की वारोक पीसकर नी वुकी ४ फाॉक फर फे उसमे मस: 
ना सरदे इससम्र.तल भरदे जिसमें हवज्ञाय,! 


अचार निमोंडे का । 


दर दे निततों दे के कं ऊ न ० जे का. कं 
बडे 5" नताडाः दा जात दफर टेह पारक सचराः छाप 


हि. का की कफ 


मृग के पापड । 
भंग को दाल पाव सर ३ तोल। नमक,, १ तोदा उंद्ी 
79 तोल। काली पिच डालके पूत्रेचत्‌ वेलके । 


उदकी दल के पापट ! 


उदे की दाल पावभरः '१ तोछा नमकः १ तोला सउलों, 


हे रची हींग, ६ तोला जीरा पूर्वेचत्‌ वेलले, । 


आम पाप । 


पके उधमका रस झाध सेर, १॥ तोछा नमक, शा तोला 
कीली मि्चे, हालके काठ के तखते पर ठेपदे व्यद' सक्षने पर 
ते कढाता जाये । $ 280: 5 


अवीके पापड ! 


श पाव॑ अरवी उयालके १ तोले नमक, २ रत्ती हींग, डाल 
किर भयले सिंगर डे के आटे का- पलोधन लगाकर वेलले-। 


“अचार आमका * 


शाम १ सेर, नमक ३ छठांक, सोफ हैं छुटाक, र| 
श छटांक, मैथो १ छुठांक;- दींस ४ रक्त; मैथी को तेल में मूनले 
क्षब लाल होजाय तब मस छे में डाल्दे आमोको कला 
सार फॉक जुडी हुई फिर मल्लाल्य भरकर डालदे, जञव मे दिन 
हंआॉय तप तेल मरदे'। 


अचार टर्दा | 


| 'झि्खिर्‌ सह, इनको. ७ सेर रानी में डालकर प्रप में-रखदे' 


६४०९) ' 


वारीक पीसकर छटांक भर घल्लाई, २ तोले शहतज्ालू थोड़ी 
दर आँच पर रुखदे तो मोहन सोग तैयार होगा 


चना की झल। 

पाचभः-दाल खूब उद्चालक्ले आधी दाल पीक्षकर “उस 
धल्‍्यना की दाल में मिलाले मसाला बडी इलायची '४ धनिया 
& माशे, जीरा स्यथाह सफेद दोनो २ माशे, हींग .१ रप्तो ,ल्ञाल 
मिले चार इनको पानी में खूब वारीक पीसकर.थोडे.से पानी 
'क्र-घी छरठाक्र सबखालकर-उस “पानी को डालंदे जब पानी.में 
'छुर्खीं आज्ञाय सतव उस दाल में दृही पादभर “घोलकर इसमें 
भ॥ प्राव पानी डालदे फिए १॥ रुपया सर नमक, हल्दी 
१,साशे ड्रालंदे १ 


पर्ड ५6५ 65. बी 

नसकान [खडे] । 
चावल पावभर, १/छटठांक दाल मूंग की धोवा <न द्वोनों 
"की अलग - सिगोदे ओर फिर दोनों को मिलाद़े लॉग ४, 
'बडी इलायची ४, 'ग्रदरख  तोला वनाकर घी ३ छटांक 
“नमक पक रुपया भर, दल्दी एक माशे, ३ छटांक-थी की खूब 
'छुखे करके मसाले की पानी में डालदे, दोंग, इलायची 
अद्रख एन ,तोनो चीजी को छोकमें डालदे, जव-घी सुर्खे 
झेज्ञाय पानी ६ छठांक में दाल चांवछ डालूदे फिर 'पानीको 
रखदे फिर गलजाय तव छठ्ांक सर छो डालदे ज्रौर कमी 

दो तो छोडासा पानी डाउदे ! 


है 2 
आह की खिचड़ी । 
चंचल आधपा ,मिगोदें जाल आाधफ छीलकर छोटे 
कुकरे करले जोर पिर जालूओं को घी में भूनछे तव मसःा 
इस माफिण डाले नमणझ पवा तोला शदरख एक तोरे इस्तीड 


शा 


६४८) , 
रद फ्री सेश १ छर्टेक बारीक प्रीसकर फ्री 'सेर '१॥ छर्वकष 


न, अर्थात्‌ फ्ो पंसेरी आध सेर ज़्मक १ छठांक इस्धी 
'मिलादे | 
टी 


02 व 49७ 4 
अलदाई दर फूल 2 खटा३ अलग 
करन के तरकाव ै। 


बूने फे पानी भे डालंदे बाद है पंटे के निकाल डाछे तो 
उनसे खटाई |विककुल निकले जायगी और उसकी फ्लिर 
फिट्करी के पानो में प्लोड़ाड़े वो विलकुल साफ़ हो ज़ायगी । 


कक) [क] 4 
. आमा को खीर ॥ 
आमों को ऊपर लिखी >ीति से खटाई] मिक़ाल कर 
और फिटकरी के पानी से साफ़.करके जबःदूध ओट कर खूब 
जगाढा होजाय/तब आम को दुध में डालदे वाद मे उसमें मेत्ा 
०० 
आगरह डालदे खीर हो ज्ञायगी॥ 


बादाम गलाने की तरकींब 


'ऊपर क्ला छिलका छीरककर जितनी (मिंगी हो हसकी 
फनी में डालक़र आधी (सिंगी के वयावर केले के पत्ते को राख 
मिल्रा क़र:किसी बर्तन मे रख अगीडी पर ऊद्ालने स्खदे ओह 
जब गढ़लाय तब ज्िकालऊ़रे। 


जी ८ ह 5 
व्ीहन भोग # 
-.. छटांक् भर किसमिस १ छटांक छुहारे इनको दूध में 


है 


है. 


(श्र) 


फैलांब उसको कागज समेत घी में छोडदें खूब सुख सिफलीय 
तंत्र फिए छते हुए. दही में शुना हुआ ज्ञीरा, निमकेः 
मिर्च काझो,. डाल दही ' मे भिमीदे थोढे खूखे भी स्लो 
सच अछहूग/ झलग रखो ॥ 


मगोडी | 
संग की दाल घोवा 'पिट्टो करके- पो सके पाव- भर दाल में 
छ्ांक भए राई मिताय के खूब मथक्ें फिर हींग डालदे दर 
लोग डालदे फिए पकोडीं तोडके ध्प मे छुखदे जब सह जाय 
तब घोमे छुत्न सेकल- जलने न पादे फिशए गरम पानी चडाठे 


जव खूब जलूजाब तव फिर दह्दी, “निमक, मिचचे, हल्दी- 
तोनों को पीस कर डालदे ॥ 


75क ७ ८ ; 
उद का खार 
उदे को दांल धोषा अध्ययार सेए दूब'में चढ।दे ऊध 


झरटने पर अपते तब दाल को डालदे पावचभर बूरा इछाइची 
९० लोंग २० पीसकर डाऊूदे धोडासा इत्र डालदे । 


0 हज #“ (५७. के 
राटा व्‌ दाकया । 

पावथर मेंदा दूब में मंडे. फेए डससे पक्र बोछा बूर! 
डालदे पूरो करे तो. घो में उत्तारले रोटी करने हो तो ऋदाऊ 
भर भुते चना खिड़े हुए खूब दररोझ पोेसके डालदे मंदा 
छठांक भर घ में मद चना मांडले नसक्ष जीरा डालदे सिर 
मामुजी फुदका पर्लेथन कथगावे खूब बढ़ा फर सेकरे और 
मोखे करनी हो तो खूद घा में चुप । 


है! 


हु 


| 
(५9), 


आसे पानी पाधमर गये मे चांवल और मसाला डालंद जंह 
गलजाय तब आधपा घीर्ब आधपा दही छालदे फिर मैदी 
आंचपर रखदे, चांद्छ आध्पा पानी मे मिस्तेदे फिर पानी 
प्पावश्वर गरम द्ालदे जब गलजाय जब डेढपाव दूध को दफे 
करके डालदे छदांक भर घी डालंदे मीठे करने होती आधपात् 
चूया डालदिे। 
दही के चॉबल- | 

चाँवल पावभ पानी में भिगोंदें फिर आध सेर “पानी 
भें उवालले फिर दही १॥ पाव नमक, १॥ रुपया भर हदें 
२ भासे इम सबको 'किसी कलई के वरतन'में खूब' आठाव जब 
'गाढा होने पर आये तब वे चांवूल मिलाओईे ओर छर्टीक भर था 
डालदे॥ की ह 

'भात आल. 

प्राव भर आलू छ्ीलकर घीयाकस से करके फेर पाना मं 
धोडाले फिर दूसरे पानी में १ सासे फिटकरी डालदे फिर 
जोसदे घोंडाले फिर गरम .पानी में जोसदेले जब जाने कि 
नरम होगये जब उनका उस में से पानी निकाछले ।फर छटठाक 
भर घी डालकर छोंकद़ें फिर हे छटांक़र नमक ड्राल्दे हल्दी 


१ मासे और थोडी सी ख़टाई के लिये नींबू का रस ड्रालद 
अऔर भीढ़े करने हीतो उसके बरावर बूरा डालद़े। 


' बडा 
पावमर --उर्द की दवा भिगोदे धोकर खूब सफा कर 
खूब वारीक पीसके १ कागज “का गोछ सांचा , कत्तरल थोड। 


सा मोम घी में डालके दोनों तरफ छखुपडंदे फिर थोंडी सं 
< लेके नमक सिल्ाकर पिंठी का जोर साचे पर पतढ़ी 


(पुर) 


दिस इस. पिट्टी के २ हिस्से करके आधे मे आधणा पमेश्री या 
'बूयय मिलाकर लड्डू पांधंछे फिर 'पावभर चूरे को -चासनी 
गाढ़ी करके घची हुई जो आधी पिट्ठी हे उसको चासनी में 
'मिल्लादे फिर थाली में थोडा घी छुणपड ऋर इस उस्सली क्रो 
जमाकर बस्फो बनाले ॥॥ 


छाना की बाढूसाही। 


दुध चार सेर कन्चो 'लेकर कढाई सें नीवू की खदाई या 
फिट्करो डालूफर 'फाडले जब फरजाय तव फपडे में छानकर 
'ग।ढो फुय्क जुदी करले फिर सिलपर डाल कर सब को पीस 
ले फिर आध्यपा घी कढाई में चढाकर इसको मन्दी आंच से 
भूने जब रचा पडजाय उसी समय थाली में उतारले फिर पाक 
भर खोआ भूनकर मिलांदे फिर १ छर्यर अरारोट मित्रादे 
अच्छी तरह से सब में मिजज्ञाय तच केशर थोडी सी घोटकरे 
सुगनध के लिये मिलादे फिर उसमें से आधा अलग निकाल 
कर रखदे आधे से दूना वूरा छेकर उसकी चासनी बनाकर 
उस चासनी में डारूकर थाली में मोटी प/पड, ज्ञमावे फिर 
मिश्री, पिसख्ता, इलायची, के वीज पीसके डालदे फिर बची 
हुई जो आधी है उसको पोनीपर जमाकर उसपर चासनी डाल 
कर उसको जुदी २ रख देने से यही खोश्ण की दालूसाई है ॥ 

| 


अमरूद पाक ! 

१॥ सेर पके छुए उम्दा प्रमरूद लेकर ऊपरसे छीरहूकर 
वीज निकाल कर एसके नूदे को सिलपएश बारीक पौसले फिर 
अन्दाज़ का घी डालकर छलएं या पीतल क्री फढाईमें पीतलकी 
फरछी से भूनले जब रबा पडने क्षणज्ञाय तथ निकाल कर टस्परे 
घर्तन में रखकर फिर इसके दो एिस्से रले फिर यदि राचथसेर 
भ्ुना शुआ साल होवे देहपव खोआ भूनकर मिलाने फिए 


(७२४) 


है लड॒डू पचधारी के ' 


आधयया सजी; आंधपा सदा; 


आधाग मेगकी दाले 


झुबी हुई आधघपा खोया मूंग की दाल के खुबः ब्यून॑ पिसवले | 
ते कोपघी में अजग र सब चीजों! को मूनले सुनभाय तो 


सब भिलादे पावभमर कान्‍द डुंढ. पाल 


डालकि- लड़ेड 


मन २ पानी 

आओ तक 
डालदे २०३ "मल उतासके व 
डालदे । 


मिला कर छलायची 


। डाक रूर सिल पर बारीक २ शांढी पि किए 
आधा घर पिद्ठी में मिला र्ञां बा की 
झुने ऊब सवा पड़ने छगे वे उतास्के-फि': घपाव खोआंकी 
कदर मन्दी आँख से मुनवग्र पिद्ठी- में दे . 
* छरेशर थाडा परन्‍नी डाल दी मियों घोटक विद्वीमे मिलादे 
हे फ्ा: ९ तोजा' छोटी इछायची के दीअन्वारी पीसकर मिला<;: 


छुहारे का अचार ! 


१ सर छुहारों को पानी में .भिगोके निकालने के वाद 
सर भर नीबू के रसमे आधुपाव नमक डालंके पाव भर दुरू 
पमिलछाके १ -छटांक काली सिचे आधी छटांक उुना जीरा मिला5 
ह २ मासे हींग पीसके डालदे4व .. 20४ | 


॥॒ 


कस बिक 
अचार किसामस- 

१ सेर किसमिस में आधपाव अमचूर, “अमचूर को 
वारीक पीसके १ छटांक जीरा सफद भूनके पीसे १ छटांक काली 
पमिचे, आधी छटांक, छाल मिचे २ मासे हींग पीस कर ।मिलांदे 
यह सब मिलाके रखंदे 


आह्बुखारे. का अचार 


१ सर आलू बुखारा छेकेर जोस देकर आधपांवच नमक 
2 छटांक लाल भिचे, हींग * मासे सबकी पीस के इसमें मिलादे 
२ दिनके बाद इसमे तेल कडुआ-एक सेर डारूकर रखद ठंल न* 
डाले तो १॥ सेर नीदू का रस डालदे | ध 


आल बुखार का मुरब्बा 


२ सेर आलू दुखारे को जोश देकर २ सर बूरे का चास्ली 
करके उसीम डालदें अके फेव्डा आर छोटी इलायची भी: 
धाखके डालदे । 


पक बढ 4 
आछू इुद्दार का चंदर्नी 
एक सर आलू चुरारय का देकर उनका जास देकर उसमः 


श॥ पाव मीठा, काली मिर्च १ छटांक आधी रूटांक छाल पिर्च: 
जादू का रस या सजरभ नाज्ञा टालके रखते । 


उुर्छूम से फिंए अं मे वजन मारकिक उससे आधा रद मिला 
बे फिप शोडी केशर और इलायची डालकर लडूड बनाल़े,फिए 
झा पिला इुला इसकी वास 
है ॥ 


>कवापनल 
लत के 


पुक सेर छुझआरा लेके रात की 
झीदे को चासनी करे उ्स्द्ी में डालदे्‌ 0 


है 


है +औज> / ह 
चटनी गिरी ४. द 


एक छर्थेक गिरी को खूव॑ पीसले पानी से छाल मिक्चे 
हींग ज्ञीरा घुता डालके नोवू या श्याम की खडाई डाल फर 


छर पोसखे । | 
“चटनी दही की । 


वे हुए दद्दी में नमक, हींग, जीरें का वंघार दे ॥ | 


चटर्न रू # जोरे # न 

पिजेरे की।. 7 

एक विजोरा लेके वीज निकाऊ- के काली. मिश्चक 
झररा, हींग, नमक ड्यलऊके, पीसले ॥ 


च्‌ट मम कक. अल 
चटनी छारंछबीला॥। | - 
एक छारछवीला एके मांस दो झचीती, ४ लालमिरच;, 


फालीमिश्च, डालक वारोक प्सैसे एक पाच दद्दी कया हुआ 
मिछावे निभक डालके छोंकदे । 


वेंगन की तीन चीजें । 


3 भुर्तो-जीरा मुना इुआं नमक कारी मिच या लाछ 


योडा दही मिक्ाकर राई में थो दालकर छोंकदे । 
२ रायता--चैंगन उदाल ऋर दह्टी छानकर राई छाल 


पेसकर ज्येर नमक डाले । 
३ अचार--घधंगन उदादह्ृकर राई पानी में दारीऋपीछ 


कर नमक पमिलाकर डालदे । 


है 


चटनी छुआरा ॥ 
पक पाव छुआरा सिरगोकर: पक पाव' किसमिंस डालके 
घक पांव अदरख्त, एक छटांक कांली पिरच, आधी छठांक 
'छारू मिसच २ मासे हींग, एक छठांक' नमक डासलदे' आधी 
छठांक जीरा सफेद भूनके डालदें नीबू का रख देकर ख्क्ाद 
झौर अके वानाभी डालदे ॥ ' 


! चटनी कमरख ॥ 


पक सेर कमरख केकर खावित धनियां पक शोले' नींन, 
ख़ार आना भर खल सिच, ८ आनाभर हींग'फूंक के पीस । 


रो कप 
लोजी कमरख 
पक पाव कमरख, आध्रपाव हरी मिचे, धन दोनों की 
मिलाके ९ छटांक घी.में हींबका ,बधाह च जीरा, देकर छोडदे 
थोड़। पानी दृल्दी 'धनियां गछने ,पर डालद ! 


चटनी पोदीना ॥ 

“: उक छंटाँक पोदीना को नीवू के रस में पीसंछे ५-६ 
छल मिच डालदे नमक डालदे 4 न 

>> हरे घानेय का चंटनीऐै 


4 मय 
नीबू के रसमे धनियां को खुब' प्रीसि मिचे, नमक, 


हींग डालदे ॥ 
है 4 के 
चंटना करादा 
एक छटांक करोंदे में घनियां; आधी 
चिरस्‍च डालके प्रीखले ॥ 


चटनी अमचूर ॥| 


घक छर्तांक अमचूर में एक तनोछा नमक छालके ५ मास 
| डाल ' 


जीरा भूनक दींग डाल पीखडे ८४ तो जा रध्सी 


; कप्रफ्रीमन्‍+रटीत35,.... 
कद हि हे ५ 


छटाक नमक ट्टींग 


भ्‌ 


..__  पगकाफाग री पशअर व पा 
ही मा. है मन्‍्ण 4 


है डीजे ह 


># ९ कह #« 
चटनी गिरा ४ 
ऐक छर्तेक गिरी को खूध पीसले पानी से छाल मिचेः 
हींग ज्ञीरा घुता डालके नोवू या झ्माम की खाई डाल फर 


कर पोसले । 
“अंटनी दही की । 


वके डुए दद्दी में नमक, हींग, जीरे का वंधार दे ॥ | 


चर्टर्न ८ विजोरे जा गे. हें 

विजोरे की । ु 

एक विजोरा लेके वीज निकाल: के. काली. मिस 
छीरा, हींग, नमक डांलके, पीसले ॥ 


चटनी छारछबींला।..“« 


एक छारछवीलाः एक मास दोछचीती, ४ ल्ाछामेरसच:;, 
3४कालीमिश्य, खालके वारीक पैसे एक पाव दही केचा हुआ 


मिछ।वे. निमक डालके छोकदे । 
वेंगन की तीन घीजे ।.'. 


१ भुर्ता-जीरा मुना हुआ नभक काछी मिच या छाछ 


थोड़ा दही मिछाकर राई में घो टालफर छोकदे + 
२ रायता--चैंगन उबाल कर दही छानकर राई छाल; 


| 
पु 


पीसकर ओर नमझ डाले.। 
३ अचार--ैगनद उद्याजझर राई पानी में बारीक पीछ 


अऊर नमक मिलाकर डालदे । 


पट (७५८) 


.. घीौया की २ चीज 


जी 


3७-४५ ६८ 


टाई 


९ रायता--उवालकर पाज्नी में राई नमक मिर्च । 
सुरव्धा--बडी फांक करके ग्रोद. . कर" जोश: देकरें 


साग्रनी चासनी में पटकदे । 


कोयला... 


॥ कर 


रायता--उवाल निचोड नमक जीरा छाल मिच, दहीः 


मर तोरहें.. . 


रायता--उवारू। निक्येड उपरोक्त मसाला डालके॥ 
ककर्डी का रायता--डेपरोक्त:ःसव मसाला: डालदे । 

के हे ॥ | श्ष्छे 
कचनार कीं कलीका रायता--उवाल निचोड वही में, 


राई तथा मसाला उपरोक्त डालदे |...» 
रायता बथुआ--उच्चाछ निचोड नमफ मिच जीरा, वही.) 


रायता जुकती का- 


२--जारा नमक मिर्च दही में डालदे । 
अमचूर,उवाल निचोड छानकर हुंकेली, झलदे लाल मि्ः 


; 
ढ> 
हे ए है है 


जीरा नमक, डाछदे ४ 
[ *् का ४5 7 
रायता इमलों- 
पकी हुई इमली मिगोकर रस निकांछ कर कानकर 
५ %, 


| ५६) कै 


पुक्षती डालदे भुंचा जीरा 'लालईसिच फी 'लेर आधपाव अच्छी 
'ञुण या बूरा ही तो पादसर डालदें। 


रायता मखाना ॥ 


“कुचलकर पानी में मिगोदे फ़्लने पर दही मे काली 
“आदि सस्ताला मिलांवे। 


शयता पोर्दीत्ा ॥ 


भुना जीरा/मिर के साथ पीसकर दउही से 'मिलादे मक 
व्ह्यलदे। 


9 


श्र 
25 


शरायता किससिस ॥ 


भुना जीरा नमक वही में छूरा छालहे आठवां हिस्सा 
-पीठा डालदे.-। 


वरफी मंगकी दालकों | 


'पावभर घोवा दाल वारसक पीसकर पावनर घी पट्टी में 
एमिकाकर खूव मनन्‍्दी २ आंच में मून 'रया पठने पर उतारले 
आधघ सेर वूरे की चासनी-से इलायची केशर मिलाकर थाली 
'स घी लगाकर जमादेत 


पकीडी सकरकन्दी ॥ 


फतला करके घी में सेकले नमक मिर्च डालदे ! 


(६०) 
।-*. पक्ोड़ी काशी फल ॥. 


/इ 
प्यकोडो अरती क्री ॥ 
पकौडी सैथी ॥ ५ 
हा ९ चक्र है धर ; 
, उदका दालक मीठ बड़ा 
घी में ऋसके बड़े + वडा सेकक्रर गाडी चासनी में पररकदे 
िट्टी में लोग इलायज्जी दशा सावित क़ाछी मिं्च डालदे 4 


ह ञआ टः न अ 
गरढ्वका पूरा ॥ 
आलू उवाल पीसकर गरम मसाला नमक, ड्रालकर प्मी मे 
प्पुलोश्रन भेदा 'क्ा छूगाकर वेलकर-सेफले ॥ 


| आओ औ' 
आहढ्को बेढ३ । 
५ चुन में मॉमत नमक डालकर' गृदकर गरत "मसाछा 
'पिल्ी हुई आद् की पिट्टी अरके घी-में' कप्चोरीके.माफिक-सेकाते 


।, . ऋद्री ही को: 
' 'कूटका पूरा 
ने की दाल मिगोकर घोकर घी.मे-नमक प्रिय, डालकर 


'तलंले-बाद सिछपर वारीक-पीसे और कच्चौरी के माफिक भद 


'क़र घ्री.में.सेकले,। 


। आहढके सेव # 


| 
जाल मिचे हींग-नमक डालकर सेव, निकाले । 


हे है क्‍ ह 
. आह़के लड्डू १ 
. 5. पज॒ुकती-छांटकर घी.में सेकले च्ासनौ में मिजाने,। , 


हि 
हो... # छ् $3% 4 


के हि 


(६१) 
आल तलेमा॥ 


फातलछा कर घी मे-तलकर' वप्तक .सिचे-खटाई व्डाक्षदे ५ 


परामठा झालू 4 ' 


'उबंले.पिसे आदू के वरावर आउटे में 'नमफ, फिव, हींग, 
अमिलाकर ,मॉमन चोथाई डंछेमन्दी अत पर ह्ली डालता 


हिलआ सेफे । । 
सकलपार आलू के । 


आंटे के माफिक आलू पीसकर पलोथन लगाकर मोटी 
न्रोटी के माफिक वेले फिर-घी में:सेकले-छुरंत द्ोते पर निकाल 
ल्‍कर,सकलपारे के माफिक तिकोने या चोकोर काटले,। 

[ 


| ० 6. पू + 
एारा का पूरा । 
-कच्चास्गोछा छेकर ओर उसको खूबसारोक पीसके मर 
उसमें चोधा द्विस्सा मीठा डाहुकर किसी सांचे में ढालले । 


4 
यास्तका हलुआ / 
पोस्त:की बारीक पंस कर घो-में भूनकर बुत डालकर 
आड़े पानी का छींटादे । 
तथा-नमफ मिर्च मिलाकर पकौडी सेकले,। 
अर हा चला #च 
पकादा गरा । 

गिरो को विद्ठी पोसकर थोड़ा बेसत, दमक, मिहं) 


पु] जो 
. बग. फू केक. की, ७... - है 


ब 


4 
| 


! 


(«२ ), 
साठ ' हे 


फावभर प्रमचुर १ छर्वाक्त स्लॉंठ एक हांडी- में मिगोंदि 
बाद में उवाल कर वारीक 'पीस छान के ४ रत्ती हींग १ खोले 
मिर्े, २तोके जीण, जाधप्रा ज्मक मिलादे । 


सोंठ का पाक * 


शी तोछे सोंठ, शा पात्र मीठा ज्ासनी क्र सोंठ .मिला 
खाली से ज़ञमाएे १ 


अजवायन के मोदकः! 


' पावभर आटा सुख शूनके गोंद ३ तोछा घी में शलले 
आटे में बादको मिलादे १ तोछे अज़न्ायन सिलादे, एक पा 
गुड में सिलाय के छड्ड बांधे + 


पूरन पाक * 

, प्रावमर चना की दाल मिगोदे पीसके घी में भूनले मात 
'पाव पिट्टी में आध्र.पाव कन्द मिलादे बडी इलायची र्‌ ताल, 
पिता १ स्तोला, ९ ज्ञोछा 'बादास मिल्लाके १ पाव मेंदा में 
१ छठांक घी डालके छुझठायम मांडक्ते चार छोई बना बढ़ाकर 
ऊपर लिखा मसाला विछाकर दुसरी तह रखके निकी 
मांडके घी मे पकाले । 

वाकी आधपाय रही उसमें जीरा आधा तीला; द्वींग 

. # सती नमक £ तोला मिन्ने ःलाछ कार आना अर बारीक 

पीस के मिलादे गिरी पिस्ता भी एक एक तोछे डालदे, उसी 
अकार से मसाला विछा तिफोना काट कर थी में उतार 


कि 3 भरी 
कक ऋक फिर शी 5 डा कफ हे 
+ 


मी 


7 (8३) , 


मांती पाक ॥ . ' 


२ पाव भर बेशन की जुकती बारीक छांटे १ सेर खाँड 


की चासनी में डालके थाल में जमाले पिस्ता इलापचो वाद 
में चुरकरद । 


साग आलू का । 


१ सर घीयाकस में कसफे फिर उचालले ओर द्वो भार्ग 
करके आधे में लोग, इलायची, नम्रक काली मिर्च हल्दी 
लाल मिचे डाल के -छोंकदे, आधपा घी में नोवू निचोडदे 
बाकी आधे में आध सेर कंद की चासनी करके ४ सती 
केशर पानी में पीसके चासन्री म॑ डालदें. 


आल मसाले के । 


एक सेर आलू कच्चे छीलके झोर भीतर छेद करदे ओर 
सम मसाला अमचूर हल्दी भीतर में भरके घी में घरदे 
वापर कटोरी म पानो भरके घरदे जब गल जाय तब उतारने 
एक छटांड वूरा पोछे से मिल्ादे ॥ 


छोंक । 
माल में ल्ञोग इलायची | ४-शिडीमें घनिया हन्दीं मिर्य 
होंग, हल्दी, मि्चे गर्म + फ-प्रूरो में अज़वायन, हॉंग, 
मसाला । ह्ह्शी 
२-मेघो में हींग जीरा | | ६-घीया में राई, हींग, हहदो, 
कनपंगन से सच, हींग, | मिये इद्ी, 
जोरा, हल्दा, भनियां | 


ब्न्‍ 


_ंख संचारक कम्पनी मथुरा का 
जे बनाया हुआ ! 






५ सु रु न्‍ थ है ; > त्घु 
[कया हुआ (था 2 ॥॥7/2:27/ ॥॥7०८%3॥ 
कफ, खांसी, हैजा। दमा। पेटका दर, शल 









संप्रहणी, अति- 


सार, वालको के हरे पीछे दस्त आदि की ३९ वर्ष की परोक्षिद 


ददा कीमत फी शीशी आना 


सरकार रजिष्टी किया हुआ 
3२ वषे को आजमाया 








9. ( दाद की दवा ) 
बिना जलन ओर तकलीफ के दादको रे 
४. जलने वाली दवा कीमत फी श शी) आनो 


सरकार से एजिष्ट्री कियी हुआ 


५. उऊ्यचों को मोर्दा | आलम | ताकतचर 


ऋताने की मी मत की जीशी ॥) आना 


क अजननरनानीऔ3+०-न 





का पयंदश कट 


का 
न 
*$ 


2 


624 
2३ 


28 


् 


25 
डे 


“कम: 
# भरी हरि कः | ४ 
हास्य ओर शिक्षा पूर्ण पुस्तक 


ते हारिथ संजरा % 
इत्तीय धाम 


अकालशा 


के 
चर 


हि क पकील.. ओर ५ ५ 9208 
देखा सो हंसा--ओर हंसा सो फंसा 
कोई ठसवीर रोती हो कुछ वात नहीं 
न हसा देदे तो करामत नहीं ॥ 
चलुरन को यह भ्रन्‍्थ है, सुरख जवककय॥ 22 जीय 
ओ यांको पढ़के छखे, सो जन चरहर*क्ॉय॥ा ह्। 
प्रणेता 


पण्डित सूचनारायग जिवेदी 
स्थान-सदर वाज्ञार, जबलपर | 


22242 


22282 


42222 


प्रदाता फ +-+ 
एं० क्षत्रपाल शर्मा, मालिक 
सुख संचारक कम्पती मथुरा । 


हड, 
हर 
खातों चार ( श्र ई०। ! मूल्य |) अल 


78६ जे 


३ हे हे “कै चल व जिले है पाती / पा 
हक का डक 200 27706 22620 


आन 


एजुटठ बनने के अटफ्क 


| हे 
> हा ०0५०० 90. ४४ 70, «5 
के ता जब रे ल्‍ 
४ 8 हक 22 0 0 5 


ध 


१-फक॒त वारह शीशी खुधा सिंधु एक साथ मंगान ही से हर 
च॒क आदमी पेंट हो सकता है १२ शीशी बी. पी से ४॥) 
भ्ेंघर बैठे' मिल जाती हैं। , , : 


जम ज» 


', इ-पर्जेट के पास उत्तम साइनवोडे ओर- उसके नाम के 
झोटिस रड़ बिरड्रे दी घारों पर चिपकाने ओर हाथ से याँटने 
के ज्ञितने वह मंगावें' मुफ्त मे अपने खर्च से हम एऐजेंट के 
पास पहुँचा देते हैं इसमें एजेंट का कुछ मी-ख्च नहीं पड़ता 
बिना फिसो तरहकी तक़लीफके माल हाथों हा।थ बिकजाता हे 
| |. इन्‍्यदि / सुधासिश्वू ” ६ महीने तक न बिके तो वापि 
ह्ेली जाती है 2 8 । 


:,. . #दुवासिशे-की एजेंडे को यदि हमे यहाँ को किसी' 
/ओर दवाके मगाने की हम कक तो वह भी २५)र०-सकड़ा:' 
कमीशन काटकर एजेंट को जाती है पर उसे अपने पत्र , 
मे अपना नम्वर' लिखना चाहिये। ५ ४“ ' -- 


थे 


हे 


पज्ँट को हुए साले दिवाली पर छुन्द्र चित्र पचांग, 
अच्ी आदि तरह ,२ की भट में मुफ्त मिलती. हैं। इतनी - 
- क्रम पूंजी में वेजोखों का यही एक व्यापार है रु 


| 
है कर 

# 3४७ 
ब्क ध्ट 


स 
तप 
४ 


पेचापातल शो कऋाएलिक: 
सुर सचतरक कम्पकी; मशूरत्! 


६89 आश्स 


फ् 


हाच्य बजरी 
द्वितीय भाग 


भा ३ >> प्यदिक लीन नतानन 


बाबू जूती छसाद ' 


पक बायवू सादव जिनका गाम जूती ण्रस्ताद था, किसी 
महकमसे, से अफसर थे लियाकत के घमेड में अक्‍सर सातद्वतों 
पर सख्ती करने ठछगते थे। एक दफा एक विश्वद्धे दिल 
खाहब श्यक्ी मातहती में आगये वावू साइव को ऊँकि सस्त 
फछास की आदत पड़ी हुई थीं उनके साथ श्री बेस शी पेश 
आये लकिन दिगडे दिल स्ाह्वद से जन्‍्त न हो राह जूता 
उतार छरा पट २ कई हाथ सीथे दिये. अब तो बा० सरहद 
घघराये ओर खोने फि अगर खुशामद न क्षी तो खुदाउाने र 
कितने जूते फटकारे, सझाए (€ घास्य ) में दालने की मीयन 
से हंस कर कटने ऊूगे लो भाई स्व मजाक हुआ विग्े डिव्य 
साठव भी गजब फे मब्याहु थे सुसरिराते हुये बोल बद्धा 


दे घालिद खारद रा पता दिस घ्ध्द्पा +>ह ह 
, आपसे घालिद राव ( पिता ) किस कादर बपलमन्द व कि. 


बढ 





ड च्त्ज्या जन श्स्यपा मे ज्ासाद नल 
फला दूदस्ल पाम रफ्य्य ४ जती पासाद 


६ २३ 
:<-2%4274%%6७७ *&#&#9४998 
गवाह। 


क्रिसी क्रबी हकिमनं, अदालत में एकः शवाद्द से जो 
गधादी देने आगरा, था पूछा कि तुमः उस समय; मुद्दायके से 
कितनी दूर पर बैठे थे / गवाद्द ने जवाब दिया दो गज डेढ; 
फीट सवा इंच; डफिम ने पूछा कि क्या सचय है जो तुमको 
फासला इतना ठीक २ याद रहा £ जवाब दिया सुझे पहले ही 
से मादम था कि शायद्‌ कोई बेबक्ूफ पूछ बैठे इस छिये 


नाप लिया था! 


सरका ६ 
: « पक मजुर््य के सिर में दर्द हुआ जब दर्द से" वह्ठुत बेचेन 
हुये हाय तोबा और हाथ पैर पठकने से कुछ काम न चला 
तो एक हकीम से दवा तछव कीं, हकीम साहब ने कद्दला 
भैजा कि झरके इस्तेमाल ( सेवन ) से दर्द सिर रफा हो 
जायगा आपने फौरन अपने एक दोस्त को यदरुत मुलाजिम 
रुका भेज्य कि मेरे सिर में दर्द शिद्त से है सरका भेजदो, 
दोस्त थे. जरीफ ( इंसोड ) आब देखा व वाव फोरन ही ण्क 
फटा पुराना कञ्त खुर्दा जूता, चट से कागज में, लूपेट लिपाद 
कर नोछ के हवाले किया और जवाब में लिखकर शिया कि 
स्महवान सरका मोजूद नहा है पेंए का मौजूद था खो नजर 
है औकः स रूगाइये |; 


कि 0 दे 2 


हज 





झराबी फिर्गी | 
कलफच्ये की घोर्ंगी पर पछ गोरा खखब पिंदे फ्टर था 
फुछसत ने उसे भिर्पतार करके सज़िप्टरेटी श्र पहुंचा दिया । 
मणिप्टेठने ॥) झुमाना करके कहा कि अतत्र से ते जराद नहीँ 
घिकेगा | फ़िरेंगी न दो रुघशा एकटठ से निकाल फर कदम लि 
॥) रास दे छीजिये आर वाली से झुझ एक बोतल शत सेगा- 
कर दीजिये में पीकर सरकार का डेक्स भी ईइंगा हक्किस ने 
इस सेअदर्यी का जु्ांता दुद्ा किया तब तो फिरंसी फरमाके 
व्गा सया सराशी दर मे भाव व्खद दिया दहा सो इसास्दारी 
का कास सही है । 
₹* 3 
टहिंपकत हसस 
सुशों छियाकत छुसेन चसे- अकलूमन्द्र है कुछ २ शाप 
फारली भ्री पलिख़ छेते है कोर कुछ अपने सजहव मं भी दजछ 
रखते है एक बार अपने दोस्त जो एक मोलवी करी 
में रहते थे खत लिखा "छिफाफः दाजा दरशइर पाफाटाघाद 
खानये ख़ुदा रसीद वरजिदमत सलनी निसखट्टयत चिरसद) 
शांफ बाले झांक बादू ने आनये खुदा छा कुछ मतल्य न समझ 
कर य्रस झा दिया पता ठीक नहीं झुदा का घर जमीन 
पर नहीं हे ! 
र्जा चीरदल 


प्र रि हिस दाग: 2 पीरन्‍ल पतला पपिर उनमे सा पंप ता स्तेः 

वश कक] ७६७४७ (६१७५ ४455 “३४५ ए, ब्चूत +६5 न पं दर र 

544 छः रे दि जा पर दोने बम मनक न चादण अप न 
में एल गम। गिल पता पर दोनर दर गए बाजार ने दिल्ली 


क्त्े ० कष भा 3 सात 
झट छा गे पाक डर ज>पार एदारयउन्ट झ जाप छ प्राण उन्य 


भजरादा एप पए छारधलसच जदयद लय पद घाव ८३ बाद झाए 


हक 


य्‌ःः सखनफर [एशए से एञऑ पएरण धारा पंत फक 4 
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पढते हैं कि नदी ! लब करेंगे अवाव दियानके जी दॉइम सब 
लोग नमात्र पढते ६ एक शचू्स योका समाव मौरूची साहहर्य 
मुझ्षकों तो वम्ाज पहने से उह्ुत फायदा हुआ मौरुयीसे चूछे 
वो कया फाण्य है? उसने प्दाव दिया कि मेरा शिकम हर यंक्त 


फूछा रहता था जबसे सेन समाज पढना शुरू किया दे जेब से . 


कपल पा५र हे इस्र किये किरकू भौर खिंजते में इंघा सूर्य 
लिफछती ई 4 


उअजञ साहब । 

एम खज् प्लाहद के शजकास से किसी मद्तुष्य का सुफदमा 
हरता था ऊज् साहव ने दोपी से एूछा-- 

जज ( दोषी ले ) कया सुम व्याप्त हुए हो ? 

दोपी-हजूर मे वो नहीं अछवत्ता मेरी घीणी ज्याही ह़े है 

अजञ ( सकोध ) क्‍या अदालत से मसखरी करते हो + 

दोषी साहव ! मेरी कया सजाल हे जो मलखरी करूं: 
अघले बात यह है कि मेरी वीवीने सुझको तलाक देकर किसे 
और ले व्याह कर लिये है 4 

... सीकट घक्कट (86०७6 ४०४ ) 

कई एक चढती जवानी चाछे लड़के अपने माँ वाप से 
छिपा कर एक घरसें शराव पीते थे जब दो चार गिलास पं 
चुके तव शांति रक्षा के वास्ते एक छूडका वाला भाई “चुप 
हो को वोछता देख के वीखरा बोला “ चुप २ ? उन सबका 
सेकने के चास्ते जोथा योला “ छुप २ ” क्रमशः छुप 5 का 
हल्ला करते हुये सब रूडके घर से बाहर ।नेकल आये और 
वमाम सुहब्खे मे छुप २ का शोर मच गया यह शाह स्का 
तो छार्डकसडॉन का सीक्रट एक्षट दा भया हें | 


(! की, )* 





५: आए. राय, (एज था 


छुट्डष्डा 


घुक आदमी ने फटा न जानें एस छडके में एतमी आहइते 
कष्ठां, से आई हमें यत्तीव है.कि एमसे इसने कोड झुटी चाट: 
नहीं सीखी लड॒फा झूठ से योर उठा. बछुल ठीऋू पै- क्याकि: 
हमने आपसे छुरी धावरते पाई होती तो आपसे दहुझसी कमा 
हो जाती ।. 


श्श्स्टह । 


छक% वेरिस्टर साहब एक ऐसे सुझदथ प/ पष्ठक्न करने: 
ढंगे सके एुए जिसमें उदका पिता गदाद था चैरिस्थर स्माहवः 
ऊपने पिता से जिरह करने लगे थैल तुस्यारा साम जया है ४ 

घयवाह--भी अधार उन्द्र 

बैरि०-तुम्हारा पेशा क्‍या है ? 

अवाह्व--डुकामदारी 

खैरि०--तुम्हारा विवाह छुआ है ? 

यवाह--( फ्रोध में भर के ) जो मेश दिखाए दे छोता तो, 
दूः कहां सगे पेदा ऐोता । 


नोजवान देटठी ! 


एफ खाहब यहादुर अपनी नौजवान येटी दो नसीहत 
दा रस थे. फि देटी शादी छा रयाल समी मनकरों, पद 
आपक्ियों का फारण झाता है, जो लोग शादी छरते ई 
वहा पचछा छझाम फरते है मगर जो जादी नहीं दारत 
प्राण निपयत ही छल्णा फास फरने हैं बेटी ने ज़दाव दिया 


् ड्ड ५८ 
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० 
कल साइव 
जब के भेम साहिबा ३ ५ व 
। पड ' साहिया अदारूत भें सहे आर जज से कहने कभी 
सु को * के 
मी मे छापने घोहर को तलाक, देना चाहती हू जज ने पूछा 
नया तुरहारा शोहर तुम को तकलीफ देता है ? बद्धींफिर 
चया बात | ? कया वह शराब जीता दे ? नहीं, तो फ्या वह 
चद्यकन है ? हां इस का सदूत यह है कि मेरे, तीन छडकों, 
भर 
मे.से सझला उससे नही है ।. 


ऊ 
कक 
सकूछ इन्सपब्नटर, 
एक.,रूकुल, फो देख भालू, करने के जिये एक 

इन्सपेस्टर साहब गये थे, उसी स्कूल के एक छाटे छ्व लडके 
से आपने,पूंछा ककि लडको जन्ब,तुमः मैदाल से रछते हो तो 
झपने सीस के ऊपर क्या देखते-हो ? इस प्रश्य को झुदफर 
लडके ने, उत्तर दिया कि वहां सीख के ऊपर आकाश दौज 
पडा ह इन्सपेक्टर ने,फिर पूछा परन्तु आकाश यादों रे 
जिया रहता है तय कण देखते हो ? छड़के- मे, पड़ी शुघ्तेदी 
से उच्ञर द्विया ' अपने छाते.को 


नामुराद आशक-. 
पक'नासुराक आशक से किसी ने. पूछा कछ्य आई तुग्दारे 
माशूक तम्हे क्‍यों वहीं फैले चिंचारा.उदास. दोऋर दीला यार 
'कुछ-ल पूछो मैने इतनी खुशामद' की कि उसने श्रपने को 
सचमुत्र परी-समझ छिया हम से आदमियों से ठोलने मे 
- परहेज किया शेर-अच्छा हुआ जो झूठ गये बकसर याप 
मह्द श्री नही फिलंगे पीर हो या हुर आप! 








फे साध सती हो गई लिए फरप्मेति ( मेलबामी ) चहो 


रद्द गई है । बे 
पड्द। 
क्तारस से एक घंपे ने फिसी स्थान पर सिसने शक 
धछडका को स्रिर हिली २ फ॑र पहये देख फिली पंछिसत स 
अदइन' किया, दोदा-- 
झुझत २ विद्यार्थी कह वृढ्े कद बार । 
हम तोहि पूछे हे सगे थाब्वे दीव वियद्य ॥ 
फएंडितने डचछर ढिया दटोदा-- 
आये ससुद्र अयरप ४ छपने बेद फरार । 
रतन केव को झुफव रू मिक्षकत देस जप ॥ 
प्यह पं. का उत्तर सुनकण चोदचे छुण हो रहे । 


क्या अमल पकड़ 
आएऐजी वादू। 
शुक मनुष्य थोड़ी सी शग्नेझी पदकर वादू साहय शत्नयें 
थे इन्होने एक दिन अखदार मे साटिस् दखा कि एक 5६ एक 
( खांड) की जरूरत दे घाद सहाय पपइ्कर बहुत प्रसन्न रे 
झट पट जर्वी लिखा हार्की। व. संत लियन (च्लांदड) सुशझको 
चनाया जाय चह्टी स्गवरार्ी पर लसकारी काम करा अर्जी 
की साक गाश पते कर घाल शतक जलाव वो खान काशाय 
विद्यार खुशी ८ दिरद थ एस शा कमने में अर्जी पर एदम लिएए 
गया कि छघर्ज( ायता ८ा पत्तम साटाबर लिरा गर्ग जाय दि झ मे 
देन घाला बा दुख दम्झट ) है ओर अशगश्नज समणता 
है - ऋाह) झा नाप 
बादू छाएव पश् जदाए प:रार यघ३ रोड 


नी दि सटशिय॑ सगजी। भे खो + 
८४ थे ललित एये टेप हर धछाथर 
श्बः 
जग उाहद ६ 


जा आह 
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पसफ््घा कह (२: औे जह़ 6 
प्प जाम इत्कर है में शच्छा ऊझाष्म सो कर आकुशी मगरः 
लिशाप्स अच्छा काम जो कर सपसले है सा करे 


पिया ्ह 
एस्ट साहडर 
पोस्ट मास्टर खाद्य कोर शिह्ठी मेरे याम की ख्ई है ? 
जथाब आवका माम? अस्य छी एस है आप हुशे क्यों तकसीफ 
देसे ह किफाफे पर ही देख फीसिये। 
2 धाण अ्छी हि्ाम ॥॒ 
अग्रेज़ों को खनोंशी हिकेमत | 
दो अकलमन्दकिसी देखने घ्लेश्यण पर हाजिर हुए थे 
एक उर्ए- जाने घाका था छुसंस दक्षिण दोनों दिशा की 
माझी एस स्टेशन पर अफक्लर एफादी टाइम पह पहुंचा 
ऋर्ती थीं गाडी साई शोनों जख्दी २ दौर कर एक छो गाडी 
पर छ्थार हुए गाडी चलमे रूणी सो एक ने दूसरे से कहा 
शाई सग्रेज़ों ने क्या अनोखा हुतर बनाया है कि छुमतों 
उच्पर के जाने वाके और हम दक्षिण के मुर्साफिर मगर 
बोलों खादमी एक ही गाडी पर होकर चलते हैं दुसरे मेः 
जथाघ दिया कि सच हैं भाए, सेप्रेजी को हिकमत. अनोखी 
कै यह कहते झुनदे दोनों खर ड्विये । 


शजा बरिबछ दा. पेटा ४ 


शजा वीरवल का चेटा संस्कृत छा वढा लायक पंडित 
था राजा चीरबल के मरने के याव_एक रोंज अवाबर बादगाद 
ने उससे पूछा कि राजा वचीरवक के साथ कितनी रानियां 
खती हुई उसने जवाब दिया शूर्ता (वहाडुरी) डद्ारता 
( सखाचत ) ओर बुद्धि ( अक् ) बह तीन रानियां घो गाता: 


काडईडढएजजजप"/9प--+--_--_ललाा 

मैंसो स्री ने हाथ जोडकर यही घर सांगा कि में रानी होजाऊं 
देवता ने कहा “तथास्तु” इस घचन को सुख से निकलते ही; 
एक राजा साया और उस व्यह्षणी फो दाथी पर बैठा ले चला, 
इस घात को देखकर घह् श्ाह्मण घवडाया और देवता से 
वोछा कि महद्दाराज में यही बर मांगता हूं कि “मेरी ख्यी रानी 
इोगई हे छद शूकरी हो जाय” देवता ने कहा “तथास्तु” इस्र 
के कद्दते दी वह शूकरी होगई इस अनिए को देखकर वाह्मण 
के पुत्र ने विनय करी कि महाराज में यह दर सांगता एं कि 
“हम जैसे पद्दिले थे चैसे फिर दोजांय! देवता “ तथास्तु ” 
कह फर चरूदिये | 


सच कहते हो । 


दक आदमी को भेस मरगई़े दद्द रोने गा इस पर उसके: 
एक पडौसीने आकर पूछा कि भाई तुम -फ्यों सोते हो वह 
बोला मेरी भैंस मरयई जो सारे छुनवे फो पाछती थी यह 
योला भाई घीरज घरो इसमें तुम्हें काले घन से लद्दना नहीं 
उसने पूछा तुम्दारे क्या झोटा छुआ जवाब द्विया परे भी 
पकाने की घांडी फ़ट गद इस यात्र के सुनते ही बिघारा 
इंलकर बोला कि हां भाई सच' फडने हो | 


चुटकले वात । 


पक मुंशी साहब घड़े चुटकले पड़ थे पक दिन उनकी 
श ने तीतर पकायय खाते बक्त उसकी. दोनों टांग दस्तस्पान 
पर लगा फर मुशी साट्टव के थ्यगे रखी उन्दोंने कैत कि- 
अम्माज़ान टांये तो अव्वाज्ान के लिये रहने दजिये मुझे तो 
स्पेना इनायत कीजिये । 


(१०), 
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सनिहारिन ।: 


शक मनिदारिनं खूडियों की गंठरी सिंर पंर रेखे इंऐ घक्तौ 
जातो थी एक चोर ने डसको माले समझ कर देंटना चाहा 
और पीछेले आकर गठसी में एक छाठौ मारकर पूछा कि इस्स॑ 
में क्या हे तो उसने जवाब दिया कि बस एछ छाठी ओर 
आरदे तो इसमें कुछ नहीं है । ा 


मंक काना । 


-.. लिखी काने को एफ भले आदमी मे सका /फैया उखये 
आशय जे मालियां दौं, सवव दर्याफ्त करने स्रे काना कंहने 
जया कि उसने मेरे काने होने की वजह से अपने हिल ञ् 
झुझ्षकी जरूर बुरा कहा होगा । 


ट्रिद्री त्राह्म॑ण ) 


फ्सी नगर में एक चहुसे दी द्रिद्वी प्राह्मण रदता था र्प्फ 
'चार किसी साधु ने उसकी दुदेशा को देखकर फद्दा कि तूइख 
मंत्र को जाफर जप तो देवता प्रसन्न होकर छुम्म मुंह मांगा चर 
देंगे, चह ब्राह्मण अपनी जी और पुत्र सहित जग, को चला 
गया और वहां जाकर दोनों अछग २ बैठ के मेत्र जपने लगे जब 
देवता प्रसन्ष होफे चर देने को आया 'तव सब मिलकर सलाद 
करने रूगे कि पया दर मांगे जब उन छोगों को सलाई करते 
बहुत देर दोगई दव देवता ने कंद्ा कि यदि आध घेटे के घीच 
में चर न मानोंगे तो हम चछे जांयगे तव खत्री ने धवडाकर 
जल्दी से कदा कि णद्िले मुझे वर दीजिये देवताने फटा अच्छा 


हर 





| कर 
मससखर | 


शक फक्ीर ने मसखरे स जो बनात का कोट पहिने हुए 
था ज़ाड़े के मासम में कोट का सचाल किया और कहा के 
डुजूर की वदोलत जाडे स बच रहंगा ससखरे ने कहा महर- 


'वबान( करक सर वास्त ऋचर खुदाओं म॑ बहा ग ज़ाडा बसर कर 


ह्गा और कोट तुम्हें देदुंगा । 
साहच । 


एक साहद (लवबाहफाम कि जिस से काल हांडी का संस 
बेहतर है कारूखां नाम. काला कोट पहन सुच्की श्रोड पर 
सवार हा जारहे थ इत्तफाकन इनका एक दोस्त जो इनका हम 
रंग था कोठे पर बठा हुआ था काछखां को देखकर बोला 
“प्‌ सियाहे रंगो सिया नामी सिया फाम “कार्लेर्खा न झहा ! 
'ऐनशिहाकछू कुलाये बसरे बाम ' । 


डाक्टर ! 


डाक्टर--तुस्हारी बीमारी घलछल हत् ज़ापगी। 

बीमसार--फ्या सुसझसा मरीज आपके हाथ सन नन्‍्द॒म्न्त 
हो चुका है ? 

डाफ्टर--नहीं लिन सुक्रणो दवाई पर पूरा सरोसा # ।! 

दोमार--लकिन जब सऊ नजुरबा ( पर्रीद्वा ) ने किया 
सयाह। फ्दा झर भगासा शो सच्चा के ! 

डाक्हर-+पब्ला उसम्झत पर नज़रद बरखना ए । 





फि फ औ 
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छघक्क साद ह॥ 


एक राजा साहब के पत्ल जाके पक्ष भाट में कविता 
खुनाया राजा साहय ने प्रसन्न होकर हुक्म दिया कि इसे शत) 
इनाम दिया जाय पक खबाल ने खजानची से इसे १॥) दिला 
दिया, जब वह इनाम केकर छोठा तब राजा ने पूछा फ्यों राय 
जी तुम्हें सवा रुपया मिल्य । भाट-हां महाराज मुझे बीस 
आने मिल गये राजा ( क्रोध-करके ) कोई है खजांची को 
तो घुलाओं ! खजांची-मद्दाराज क्या हुक्म है! खजांची को 
देखते ही राजा सक्षह्व कोडा छेकर पीटने छूगे, और कहने 
छमे कि हमने सवा रुपया देने को फहा था तुमते वीस. आवे 
क्यों दिये इसी तरद् छुमने मेरे खज्यने का नाझ कर दिया, 
राजा साहब की इस बुद्धिमानी को देखकर भराठ से व्‌ झा 
मया और हाथ जोडकर बोछा कि श्रीमहाराज ९) र. मं: 
चीस आने एकह्दी बात है। भाट कीं वात को खुनके राजा में 
खजांचीं को तो छोड दिया. और साट फो मारदा शुरू किया 
और कहने छगे क्यों वे तैने पहिले ही से हमें फ्रयो न वतछाया 
कि सवा रुपया और वीसख आने एकछ्ठी घात है । 


. साहुकार ! 
किसी जगह कई एक साहकार वैठे आपस में अपनी 
कमाई की चरचा कर रहे थें कि एक खुघर पुरुष भूला मटकत 
चहां जा निकछा और उनकी चारते सुन द्वाय कर यद्द क्षेर पढ़ा 


ँ कक है 
शेर-जो आये इस जहां में सो कुछ ९ कमा चल | 
एल येसलीक हम हैं कि दिल भी भवां चल ! 
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( १३ )? 








व 
ससखर । 


शक फकीर ने मसखरे स जो वनात का कोट पहिने हुए. 
था ज़ाड़े के मासम में कोट का सचाल किया और कहा के 
इजूर की वदोलत जाडे स बच रहेगा ससखरे ने कहा महर- 
वानी करके मेरे चास्ते कवर खुदाओ में वहां ज़ाडा बसर कर 
लेगा और कोट तुम्हे देंदुं गा । 


साहब १ 


एक साहब (सवाइफाम के जिस से काल हांडी का संस 
बेहतर है काऊेखा नाम. काला कोट पहन सुच्की घोड़े पर 
सवार हा जारह थे इत्तफाकन इनका एक दोस्त ज्ञो टनका श्स 
रंग था कोठे पर बठा छुआ था झालेखा को देखकर दाला 
“क् सियाहे रंगो लिया नामी लिया फास “कालर्खा ने ऋरा! 
एऐनशिहाकछू कुछाये चसरे बाम । 


डाक्टर | 


डाक्टर--तुस्हारी बोमारी चिलजल हट ज़ायसी । 

मीमिार--स्थ मुझला मरीज्ञ जापद हाथ रद तन्द्ग्स्त 
हो चुका है ? 

हाफ्टर-नहों लेकिन सुसक्षो द्याई पर पूरा श्स्या | ! 

दीमार--लेपिन जद नकफू नजुरबा (परीक्षा) मन किया 
गयाहे फ्ये कर भरोखा शो सत्य € 2? 


४" फ्टर चारा 7 >सआन-+>काकसकनम का के चर 
४  पि-.२०- उच्च ससार पर साफरला दाण्ज्सा | ! 
ख्दे जड़ 


ई 


( १७ 





ज्ोशन 


एक बेवा ओरत ने बडी मुसीबत ले एक जोडी जौशन 
बनवाये उन जोशनां को प्रहनकर तमाम शहर में दिखलाने 
के लिये फिर आई मगर किसी ने न पूछा कि ये जोशन कब 
ब्रनवाये घर आकर अपनी झांपडी में आग रूगादी जब सुहल्ले 
वाले भाग चुझाने के लिये दाड्ढे त्लाये उससे प्रेद्ध कि आग 
कहां से छगो तो कुदनी को उठाकर जोशन कीं तरफ इशारा 
फरके कहने लगी 'यही से तो रूगा क्स। साइव ना प्छा 
कि यह जोशन कव वनवाये उसने कहा कि “अगर पहल 
ही पूंछते तो ये आग क्यों लगत(” | 
श् 
घुकील ! 


पी 
/्द्क घकील जो चार घोड़े की गाडी पर सवार थ घधात्र 
पर नजर पडी तो गाडी वाले से पूछा के क्या सात ह जो 


पे ३ 
अगला घोड़ा माथा ताजा हि थार वाका तीना देवछझ £ 


जवाब दिया हुजर बह कागला वृकोल हे सु | पद्चल ताना 
इसके मुवक्कि्ल ( (.७॥0९ ) दे । 
पुरचेया | 
उनमें 


एक पुरविये न अयते साथा मे थाली दठाकर 


धत्त भिगोऋर खाया, ज्यादा थाढछा धाकर रख लगा 
टायूस्य पका कक तमन 


हा का 


था 


कि थाली का सालिक आगया आर 
हमारी थाली क्ये डटठादइ उसने कहा इसका धगटों 


( १९५ ) 





है? धुव॑रां पुरवियं। मु ऐसे मे छाछ पौछा होकर बोला “अरे 
सार तू हमार थार मा सतुआ खाइस हम तोर थार मां 
सू साव है 


अकबर दादशा[ह । 


एड रोज अकचर वाद्शाह सरदरबार फरमाने रंगे, कि 
क्या देजह है कि हमारी आंख मे बाल मौजूद है, मगर कफे- 
दस्त (६थेंली ) ये नहीं, बीरवल हाजिर जवाब ने अज फी 
कि हुजूर मे इंस कंदर फेजवरूसा (दानपुण्य) किया कि 
हाथों के वाल उड़ गये। दादशाह ने फरमाया कि अच्छा तेरे 
हाथ में वाल क्यों नही( कहा-इहजूर ने दान दिया मेने लिया 
मेरे हाथ के भी वाल इस सबय से गायव होगये, वादशाहने 
मुसकराकर दरियाक्त फयमाया अच्छा औीरों के वारू किधर 
गये, अर की हुजूर ने अता फरमाया ( दान किया ) मेने 
लिया ओऔरों ने कफे अफसोस (द्वाथ मलना ) मला इस 
कारण उनके चार नदारत हुए बादशाह वबहडुन खुश हुए आर 
इनाम वेझुमसार दिया । 


वि पी, 9. [# पीकर 
आनररा साजप्ट्ट । 


आनरेरी मजिप्दैं 2 -मर्जा. मे से-फ्यो जी तमने इसझों 
मारा, सुजरिम--हां खुदायन्द्र नयामत भे झेठ न बोस्ट्रेमा 
आए० म० फ्ये किस लिये मुनरिम-एमृर ये वहा नालायक 
है मुझे गान्ियां दी. भार ऋतशा कि देख ता सही जो स्थियत 
दंस्र आनरसी सजिछेट रू जदालत में झुत फेसवा न दिया 
हो>-भाण मण० झुक दसा दि पम्िस ( राज ) 


( ६६) 





सास्टर साहब। 
शक मास्टर साहव जो एफ चरुम ( णकाक्षी ) थे किसी 
कैकणर में (जो स्कूल के लडकों का था ) मये और एक 
रूडके की तरफ मुखातिव ( भमभिसुख ) हौफर कहमे रूंग 
मभह्सटर-में समाम काछिज के तुझूवा ( छात्रों ) से झूघा ( चाहे ) 
व्यी किसी ( कोम ) जाते वा मिक्कत के हो इन्स्गफन बकर्सा 
यरताय रखत्प्त हूं | छात्र-वेशक भापं सबको एक आप रे 


देखते हे । 
शराकत । 


दो आओरतों ने कि जिनमें से एक चालहाक दूसरी सादा 
लोभन थी मिलकर पूरी बनाने की सलाह को चालाक ऑरत 
ने कहा वहिन इसस अच्छा तरीका शराकत का आर नहा 
हो सकता कि जरू फ़ंस मेरा और घी गुड आटा तेरा, बार्के 
बहुत उमदा शराकत है | 


ीऊ | 
एक मरतवा अकवर वादशाह ने हुक्म दिया कि रातकों 
कोई शरखस शहर में रास्ता न चल तमाम साकिनान 
( निवासी ) शहर ने तालाम हुक्म के वमसाजव रातका मकान 
से कदम बाहर न रखा छेकिन एक युवक ( नाजवान ) 
जादमो निरुफशव ( अधेरात्रि ) के समय सिपाहिया को 
रास्ता चलता मिला सिपाही-क्यों तुमने हुक्म शाही नहा 


( १७ )' 








सुना-पेशक सुना है। सिपाहौ-तो फिर उद्ल हुक्मी-सक्वाः 
की ? नोजवांन-में इस हुक्म से मसुस्तिशना ( अछग ) हूंः 
सिपाही वजह इसकी क्या है ? युवक-में उस शख्स का 
फरजन्द ( पुत्र ) हं (के जिसके रूवरू तमास शहजादे भौर 
खसरदारों की गदेन झुकती है। (स्षिपाद्दी ने यह ख्याल करके 
कि नोजवान किसी जवरदस्त वादशाह या सरदार का 
फरजन्द हैं उसको छाड दिया, खुबह को मालम हुआ कि वह 
खलीफा हज्ञाम ( न/ऊ ) का छडका था 


- 
घुक दरजी ने अपने बेटे को शिक्षा ( नसीहत ) दी कि 
जिस वक्त में मरन लगे तो सझे कूछ पूछना. तय फुछ कार 
आमद वतलाऊंगा बेटा चहुत खुश हुआ जअर स्थार किया 
कि मेरे बाप ने कछ नकदी मर वास्तव पाशीदा (दछापा 
रखी है जिसका पता मरते वक्त चतलायमा-इली स्ालच मे 
सेट से सबर ( बेल्ये ) न हो सकता आर दाए को जहर दर 
मरने बक्त दरियाफ्त ( पूछा ) किया कि घतलाओ-तवब उसने 
कहा नलीहत सेरी याद रचक्णा कि ऊच खुद में दास दालना 
तो हाथ भर स कम का न डालना ! 


जाट 


एफ खस्सी परस पे यदे जाट ने दीन इसल्टाम को फावम 
छिय्ए राव छो खूर मसलतमारों की नर्धीटड सनी सार उनके 
ही विच्तर पर गातदको जाराम किया ऊब झुबट हुस्ा सो रथ 
पे राम | छाखता दुध्य उठा सुछफमानों ने दाल धघणा भाझ 


((१४”)४ 
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और पूछा कि चड़ेंमियां यह क्या बात है वह बोला कि मियां २ 
तो कहो मत मियां ३32 है./ जमीन मे, क्‍या सपठ वरस का 
रामजी गत दिनके खुदा“ले बेद्खल > सकता दे हरमिज 
नहीं, कब्जा की प्रि्यांद को ख्याठ करो।  , 







'// शुद् तीन बार खाया। 


एक मलुष्य किसी गुड वाले की दुकान पर जाकर बैठगया 
ओर बात ही वात में कहने छूगा कि मैंने अपने जीवन (जिंदगी) 
में तीन बार गुड खाया है | दृकानदार ने पूछा कैसे * उस 
सनुष्य ने कहा एक वार तो गरुडसटी ( जन्मघुटी ) में, दूसरी 
बार अपने विवाह में और तीसरी घार अब डुकान पर खायंगे 
डुकानदार ने हंस कर कहा कि अगर हम न दें तो ? उस 
मनुष्य ने कहा तो दोदी वार सही । 


मोलवी । 


एक अरवी दां मौलवी साहव किसी जिले के शरिदतेदार 
थे पहिली पेशी में एक अरजी उसको पढने के वास्ते कलक्टर 
ने दी उसमें लिखा था “में कि चौधरी पूरनरसिह साफित 
हाजिपुर इठौना” मौछवी साहव डर्दू को अरबी समझकर 
पढने छगे मिन्नक खुद॒हिद इतना ही पढ़ने पाये थ। के 
कलक्टर साहवने मुस्करा फर कहा कि शरिस्तेदार साहय 
यह उर्दू है समझ कर पढिये, तव तो माौछवी साहब घवडाय 
और हाज्यीपुर इटोना का पढा “चाची तोर विटोना सापिर 
मौलवी साहब नाकरी से धूदाये गये । 


4 


ह 80 





चपरासी ! 


वम्लुका 7 छाहौर एक मतवैं ( छापाखाने ) में मालिक प्रेस 
बैठा हुआ था उसने अपने चपरासी को हुक्म टिया के प्रेस 
( छापंखान ) मे जाकर देखो कि पेसमेच ( छाप बाला ) 
हमारी कापी पत्थर पर जमा रहे है या नहीं, आपका चप- 
रासी था नाखांदा ( अपढ ) प्रेसमेंनों को पन्‍्थ-। पर कापी 
जमाते हुए देख कर वापिस आया और मारूक मतवे से 
अजे की कि आपकी काक्की जमा रहे है यह सुन कर मालिक 
मतदे अपने हमनगीनो ( मित्राए ) में शरमिदा हुए ओर विचार 
चरपरासी को मौकृफ किया। 


$ ७२ 
नाहाडर | 
एक नारपंदे ( [(ए0०श70 ) ने किस 5 डे आदमी की 
जवानी ये लस्ज कहते छुना कि मुझको तिश्नर्गा ( हृष्णा ) हे 


पानी पिछाओ तब से उस नाखांदा ने रूणन्न निश्षगी का याद 
करे रखा था कि यह फारसी है कभी पढे दुए लोगो से बैठ 
कर बोल्ेगा तरकि लोग मुझ्को पढा हुज्ा जानें चुनाचथ एक 
मजलिस में उसफो पेशाव की जरूरत हुई तो अपन उमनभाीनों 
से ऋहा फ्ि "हजरत मेरा रूमाल शाप फऊं पास रखे क जरा 
ऐ भाऊं मुझको पेशाव की निक्षणी दझ उसकी यह दान घुन 
कर अहल्द मजलिस ने इडा याद कहा लगाया । 


खर ;$०] 
तसास । 
एक रामोल ( फेजूस ) मनाप्य शाम कफ घक्त पप्ने मफाश 
से पाज़ार पा गया घोड़ी दर पर ज्ञाकर उस यो स्याद पद 





( पर ४० ह त 


छूणम हि बेस ओऔरत ने जीकि आज ही आई है चिराग जलापा 
हँश्य इसजे छककर हो तेल की भरी हुई उंगली दीवार से पोछ 
जी होलसी शक सरए पर वेलका बडा खर्चा हागा और मुझ 

दतै रुप सुझृलान ब्रेठेगा फोरन घर को वापिस आया और 
कद कि हश्ममजादी ? चिराग के तेलकी उंमछी देवा: ह 
करार सुल्लफो क्यों रंज़ दिलाती है चद औरव बोली तुम 

खुल्तआा फथा मिरी नादाव समझते हो मैंने चिराग के तेल की 

छंपछी फौरन याटली मगर हजरेत फरमाइये आप के ध्तन 

दूर मे कायदा छौटने से जो जूते पिले हेंगि उसे चुकसान 

से क्या आपको और मुझको रंज न होगा बढ वा देख में 

शेख वेबकूफ नहीं हूँ ( बगल से जूता दिखला कर ) पढिले 

ही से दमल में दबा लाया हूं मे अगर एसा होता तो अवतक 

त्रकों खाक में मिछा देता मगर शावास द तने को कि दें 

दूमसे भी धकव्ूमन्द ओर होडियार मिला | 


हमशीर ( दूथ ) 


थक प्क्रीर ने अमीर से सात किया, फफीग बा 7 शर्स 
द्वीर (द्रथ ) के झ्वाहा दै दिव्या, अमर एंसफर- रमेश 
नही रखवा खुदा से माज कुकर बायों प्रणा ुटा देड्ा मा 
बरे दरवाहु य जाहे ) 


खगय के जोहर ( छण ) 


फटने £ कि जूध शमरत भदस न सपट्टि ( दुचियाँ) आई 
खादि ( ज़ुर ) में अयूर बत्या ता इंताब ने शाकर- उक्त 

पर शफ मोर मारा सार रुसका लाइ उस्त बलम प्रथा 
होंगया मव बह फका सार बलक पथ लिकले तो शाताल ? 


क-सामाममकाा पाक. मिननिनिविकरिनजनी का 





( २१ ) 


घुक रंगूर मारा उसका कोष्ट भी उसी कम स्रमागया जय 
उस्र बेर में फू लगे तो झैतान में आाफर उस पर एक शेर 
मारा उसकी लोह भी उसी येल में चल्ल भंया फरूक पकने 
घर शैतान ने उसी बेल पर एक मैंडद मारा जिसका लोहट 
भी बह चेल घीगई इसलिय श्लो भनुण्य शराब को पीने हैँ 
उनमें यदौ चार शुण ( छिफ्व ) होते है ( १) रण फैलने के 
बह उसके सुर्ख को रंग छाल सेगूरतों हो जाता हे और 
छलका! मन एसा लो जाता है लसे मोर (५) ज़व जरा उसे 
का असर होता दे तो वंह खेढता है तालियां 5जआाता है आर 
वन्‍्द्र की तरह नाचवा छूदवा है (३२) जा उंभाष्त पूर्ख 
असर हो जाता है तो वह शेर की तरह गेरजतों ह₹' शर एक 
को छेडता है और कटने दोडता है ( ४) फिर आखिर फो 
मेंडक की तरह फीचड में छोटता है अधिक सारा दे अह्र 
यलहीन ( कम ताकत ) हो जल्द म* जाता हैं इससे घशराद 
पीना सराच है | 


घाघ | 


पंचला पहने हर जाने ओर खुथना पहन निहाये । 
धाघ कह यह तोनों मकुआा बोज घर सर गावे ॥ 

भरे चास से चाम कटांये सकते भुर्मां साचे | 

धाघ कहे यह तीनों भकुआा उदर ज्ञाय पुनि सोचे ॥ 
चलने को गाडी कहें पड़े साथ का सोया । 

सो को वही दाद ने टृध को सोयो ॥ 

सा बी जान पचासे डोते ऊंची सांप चार्स । 

सी फा हिस्खा चाल फटे तो दिया घात्र को गाय 





् 


$ 


(“ #५ ) 
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नव॑ युवती | ' 


मत एके दिन एक नंव यौवन सुन्द्री चतुरौ चेरपरी वसन्त 
तुमे अपनी वहनेली के यहां गई और कुछ इधर उधर क॑: 
भ्रूण लगन वार्ते कर रही थी कि प्यासी हुई और पानी मांगा 
इसकी उस मुंह बोली बहन ने कोरे कुलडे में पानी भर कर 
छा द्विया जी इससे मुंह छगा कर पिया तो कुलूंडा होठों से 
छूग रहा, यह खिंल खिलाकर हंसी और इस दोहे को 
पढने रूमी । | 

बोहा-रे माटी का कुछडो तो डारों पंटकायें । 

है होठ रज॑ हैं पीव को तू क्यों चूसे जाय ॥ 
७. दोहा खुन कर उसकी बंहनेली ने कुछडे की और से उत्तेर 
दिया ' 

दोहा-+लात॑ सही मु सहे उंलटे सद्दे कुदार। 

इन होंटन के कारने सिर पर धरे अगार | 


आली मजमून--फारसी खत । 


वानी मुवानी मेंहतरारी सलामंत वाद तडातड इशतियाक 
पडापड मुलाकात की ह॒दे वे पायनेनदारद, यंके शिस्त सस* 
नाती व फनाफनी खुनां आमर के अगर बेठ न॑ जाऊ तो दर 
खोपडी छगीदा बृद राकिम सुंशी पीकदान अछी मुृकीम रूस 
की मण्डी खास रूखनऊ | 
एक वाबू साहब छः 
अपने दंगछे में गेंद खेल रहें थे। पके 


एक बाबू साहब < ;; 
आपको जो मजाक ने ४५7 


तवायफ सलाम को द्वाजिर हुई आप 


( २१४३ ) 





श॒दाया तो हंस कर फरमाने रूगे- क्यों वी अजीजन तुम गंद 
नहीं खलती ? वह वेहली की रज़्डी थी क्‍यों झंपने लगी कहा 


बन 


कि आप मेरे आगे ख़लते है तो अब में कया खेर १ 


| + पी 


शागिदद । 


एक मास्टरने इम्तहानके वक्त शागिद से दरयाफ्त किया 
कि क्यो सम॒द्र में तुग्यानी ( तूफान ) नही आता ? शागिद ने 
जबाब दिया-क्ष्योकि खुदावन्द हकमने इसमें वहुत से इस 
पंच ( 500०१४० ) वो दिये हैं । 


में तो अपना परलोक सुधारता हुं। 


एक कहार किल्ली अर्मार के पास नौकर था एक वार उस 
अमीर के गरु जेछमास ( महीना ) मे आये उस अप्रारन शुस्द 
के आसन को गलाव और केचडे मे तर कर विछा दिया और 
हाथ से पंखा डलान छगा इसही प्रकार ( तरह ) से माजन 
ओर पान भी शीतल गुरू फो प्रतान भिये ( नजर कय ) कटार 
भी इस बात को देखता रठा जर बंद उपन घर गया आर 
उस का भी गुरू आया तच् उसने भी दूर का पानी मे मिस 
कार शु्स पे नीचे पिछा दिया-अह गऋ आर खटा हाोफे पंग्व 

हवा ऋरने छगा पर बह साख ने झा का था रत आाग्ण 
शुरू ने वा वश फरा बेटा भ रद, से मरा झाता हूं । हुवे, 
संत झा झडारन शाथ जोटफझर कष्टा महाराज घाव मरा या 
घच्चे मे इससा पया मतछझा, भें तो अपना परलाझ 
खधरना ए | 


हा पे 


चालू । 


एक अय्याश वाबू एक्र सोती मामी पैश्या की तारक 
खुनकर उसके घर गये जब उस्रको देखा तो जिकनी प्रशंसा 
ख़ुनी थी ? येला न पाया उससे कहने छगे कि वीबी साहव हैं, 
आप मोती पर वे आव, घेश्या-हां स्रच है आप से छाल के 
आगे मोती की क्या आव हो सकती है? यह जवाब सुनकर 
बाबू वेदुम के वृदुम बहुत बिगड़े और छा जवाब हो अपनासा 
सह छेकर चल द्विये। 
दी शख्स ।९ 
' दो शख्स नाच देखने वाले एक अनन्‍्धा था और एक 
हरा द्लोनों क्रिसी अमीर क्री महफ़िल़ में नाच देखने गये, 
रात भर तमाशा टेखा किये खुबह को जब वापिस आते थे 
धास्ते मे एक शख्स ने पूछा कि भाई नाच केसा था #£ अन्ध 
साहत बोले आज तो सिर्फ गाना हुआ नाच कल होगा आर 
वहरा कहने लगा कि आज तो सिफे नाच हुआ गाना कत्ट 
दरोगा खुनने ब।छे इस बात प्रर बहुत हंसे कि दोना ने 


ख़च कही | 3 मरे 
जाट ओर पुरोहित । 

एक धनवान जाट का पिवा मरगया जब यह तरहवा। कर 

छुट्टी पागय। तथ उसके पिरोहित ने आकर कहा अ५ ; तरे 
पिताने रात स्वप्न भम आकर झुझसे कहा कि म ।वेना सतवाशा 
के स्बग मे चडा दुख पाता ह अगर मेरा ढछड़का उस घाटी 
को पुण्य करदे जिस पर म हमेशा चढा करता था ना मत 
सवारी कान प्राप्त €ा शाहाग की वात सुनकर जाटन वहा 
कदी देदी कई दिन पश्चातन्‌ जाट २४६ के घर गया भार 


नाव [ं 
६४ 





कहने छगा पुरोहित जी ! मेरे पिता ने रात स्वप्त में मुझ खत 
कहा हैं कि घोडी ता मेरे पास आगई है और रोज में उस पर 
चढ के घूमता हू कछ जो घूमने गया तो घोड़ी से गिर गया 
इस कारण वांये पेर में बडा ददें है अगर तुम छोहे को आर 
पर तपाके पुरोहितजी के पर को दागढों ता मेरा पेर अच्छा 
हो जाय, जाट की वात को खुनकर पुरोहित जी बडे घवडाय 
और कहने लगे कि भाई ! यहां का दागना वहां नही पहुंच 
सकता, तब जाटने कहा कि यहां की घोड़ी भी वहां नहीं हुए 
लकती दे, ला सेरी घोडी फेरदे या ३००) रुपया दाम दे । 


- गंजा 


एक गंज़ा आगठमी ऐव छिपाने के लिये हर वक्त बाल पर 
नरम सियाह'पोस्तीन की टोपी ओढे रहता था दूर से ऐसा 
माल्म होता था कि गंजा नहीं है एक दफा वहुत से इमझोस्दी 
जमा थे यकायक हवा का ऐसा झोका आया ।शि टोएी उड्यई 
ओर उनके सर फो देखकर सव हंसते छूगे, ये भकल्मन्द ही 
सबके साथ हंसा और कहा यारों स्याल करन की बान हे फ्ि 
जब खुदा की दी हुई कुदरती थोपी का न सेभाल सका नो 
इस बनाई हुई टोपी को कब सेभाल्‍ल सकता हूं : 


कट जज 
जूस । 
दे 
वकील ( रूपण ) से फिसी ने बद्दा हि नुम पे रना यार 


तम हा ज्ञो ज्ञाप खाज़ाने शो जोर खलोगा का नी रे 


( श६ ) 





5 5 इज ओर थक ८ क्ष्जा अन्त अनबन कक. हर 


आर जब मरजात हा ताकसा क वास्त ऋहइुछ छाड नहा ज्ञात, 
सत्र हुूसारा सुनम हंस न आप स्यात.हं ने सर का खान का 

हंदाझत करते है ।जस कदर हमार छास ज्ञमा हाता है बाद 
मगर्न क्र सब का सब छाड ज़्यत ह हयारा ज्ञमा कया लाग 
खात ह फरफ्राइय हम शुनहगार ह का तुम । 


कंगाल गुंडे |.. 

ये 2-04 $/ ४(१/ 8 ५० ५४) का 
.'एक,डिन, दिल्ली के दो फकैगाल शाम-के - समझ वाज़ार मे 
जाये तो उम्होने देखा कि हलवाई मिठाई की थाली मुद्दा मुंह 
भरी आगे घरे वेठा है यह दीनों उसके सामने खडे हुए और 
एुकने एक से कहा कि तुझे क्य्य सूझ वही प्रढता हे £ दूसरे 
"ने दो उंगलियां उसके आंख के सामने की वह चाला, दे यह 
यया करते हो इसने कहा, हमने ज़ाना,,था- क़् तु दीखता 
नहीं और जो दीखता है तो आग्रे धरी मिठाई क्रिस लय 
“नहीं खाता, हलवाई वोका,के इसके ख़ाने से घर ज्ञाता है 
इतनी वात: के खुनते ही वह दोनों हलवाई की मिठाई खा 
यह कह चल दिये कि वेय -घर रहे म्रल्ा हमारा हो धर 
ऊायगा और बह बिंचारा हलवाई अपने कहने से भाप लजाद 


न्‍्+ 


ऋर रोकर बेठ रहातह_ ,. | _+.' 
लड़का । 


एक लछटके न अपने हम जमायता ले कहा के “तम 
-इकेल दाय की सूल्ी हो उसन-जवाब -दियाक सम अपने 
ब्यप्‌ के वाग की मृत है. । - 


28 


( रछ )7 


| उदू भाषा । 


हाल में एक रियासती फोजः के देशी कम्मान अफापर 
ने जो डगरा (जाति ) था अपने रिजमेन्टल छुर्के को कहा 
 क्रिजनरल साहव॑ की खिददमत मे कुल सआमल की रिपोर्ट 
लिखकर भेजरों कृुकचहुत अच्छा हंजूर-कमान अद्लखर 
जो लिखा है सुनादां कुक-मजमून से वहुठ दुरुस्त है मगर 
हमारे नाम के पहिल फिदरवी क्‍या है ? कुई-महाराज यो 
लिखा करते है, कायदा है, कमान अफसर-नहों ४ हम फोज 
के अफसर है फिडदी नेहीं हँ-कूके-हुज्ुग उ्दे अराजियों भ 
हमेशा णही छछिंखा करते ह&, कमान .अफसर-अच्छा यही 
कायदा ह तो हम मर्द हैं 'फिदवा लिखा करो फिददी नो 
“ओरग्त' होती है । मे 





् 


जमींदार । 

एक जमीदार पक झंक रहा था सामने से रझुझा राकिर 
पे जब नजदीक पहुंचे तो बेल गुरुजी की देरत फज्ञाई 
देखकर सहम गया-जमीदाए-अर फ्यों डरते हो गुरूओं 
तुम्द खाते तो नहीं, शर्द-अये जाहिल पेस वोल्यिन 
अलूफाज, जञमोदार--जर कहराउडे इधर कीजिय मन्या 
तो टेकूं, गुरू--बडा अहमक है कटद्दराउड़े हेयान के होने ह 
चरन कहो, जमीदार रन ज्खों का नाम ही नहीं ज्ञाता #% 
जमीदार भला फ्या जाने ? 


(२८ ) 





लाला । 

दक छाला साहब की नोकरी छूट मई थी, इस लिये 
उन्होंने अपने:रखोइयो वाह्मण से कहा कि देखो मिसरजी 
हमारी नोकरी छूट गई/है इस, सवव से, थाली में घी कम 
डालेना, रसोइया ने ढठाछा साहब, की थाली में तो थोडा 
डाला परन्त अपनी थाल्ती में खूब घी डाल के भाजन 
कया तब लाला साहव,ने पूंछा कि क्‍यों मिसर जो एसा 
क्यों किया, ? उसने उत्तर दिया कि साहब आपकी नोंकरी 
कुट गई हैं आप कम घी खाइये, पर “मेरी नोकरी तो आप 

के पास बनी है में थोडा घी.क्यो-खाऊं । 


5 अमीर। . . - 


घक अमीर निहायत कीमती और चमकदार जांड़ा पाव 
मे पहने हुए थे और निहायत वढाकर कुछ अपना आर 
ऊछ जोड़े की तारीफ करते थे हाजरीन म स॒ एक ने हाथ 
बाव अजे की कि आप जो कुछ फरमाते है बजा हैं इस अमर 
की तो में भी तसदीक करता हूं कि भले मानस का माल 


जूती है अमीर निहायत नादिम हुए । 


हाजिर जवाबी | . 


रेट ग 

- पे सम मास्टर साहिव हाथ में वत लिये, हुए लडक 
थघढा रहे थे, वंत सीधा करके बोले हमार बेत के कोनके सामन 
एक गधा चठा है वह छडका जो बेत के रूवरू वठा था बढ़ा 
ही गुस्ताख था फारन कद उठा अज्ो मास्टर साहब सुनिय 
नो सही वेत के दो कोने होते हैं आप किस तरफ फे काने का 
जिकर करते हैं, मास्टर विचार दरामैत्दा हाकर खुप दारदे । 


६ रे 3 





| फेक में एक मनुप्य का विवाह होने दाल्य था उसके 
अपने प्रैत्रों को बुलाया परन्तु बहुधा मित्रो, वे किसी मुस्य 
-कारण से बियाह मे शामिल न होने के कारण (लिख सेज्ञाकि 
यहद्विं हम वहां मोजूद न होंगे किन्तु हमारी रूद्ध ( भाग्मा ) 
वहां मोजूद होगी इस पर वीदी साहब ने कहा के परसेड्चर 
फुशल करे सव कमरा भुतनियों से भर जायगा । 


मथुराजी के चैंबिजी । 


गज़ा सवाई जयासह ने मथुरा में एक पहलवान को 
मसाओिद की शमटी की ऊंचाई दिखाकर कहा (के इस पर रद 
जो कोई कूदे तो सहख मुद्रा ( इजार रुपये ) इनाम दूं. यट 
सुन कर एक चाव ने पूछा के महाराज ; जा यापें ते कृदगा 
वाहदि सहस््र रुपये दउगे ? कहा हा इतसनो बात खुनत है वह 
अपने घर ज्ञा घर से एक बढ़िया सो घरस को कंटगत प्राण 
( लवजां ) हो रही थी उस ले आया, उसे देख कर गाज़ा रे 
फटा इसे क्यों लाये हो ! दोवेजी योले यही ग़ुभरटी परसे फूद गी 
सटस्त रपये देव-तथ राजा ने कटा बढ़िया की धर्म (होझ ) 
नही, चादे जी ने उत्तर दिया-महारात्ष |! यापफो घृद्धी बारी 
ते यारा फाम व॒ग्दे एक हत्या लेनी हैं सो छेब, आर मोयो 
सत्खर रपये देध इस रहस्य सार घयसर की याणी से प्रसपर 
( खुश ) शो राजा ने उसे सटस्य यपय डिये चायरी रुपया 7. 
भपते घर था भेण के श्य में मस्त हुये से क्मुना भया वर । 





(्‌ छा “है । ) 
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साला कह रिया ( रोते हे! )/साइब-मतः रोओ हम ने तुमको 
७ ८55 झ्ः होकर ८ 
गार्ली नहीं दिया तुम हमारा भाई न होकर हमारी मेस साहब 
है १ 8. जे है बजा ३ 7 $ आर 
का भाई हुआं इसमें दुःख क्या ? बावू साहब रोना छोडकर 
24% 02 20 8 2 5 3 पक 


हंसने छगे ।. ,. 


$ 


हि 9 श्म्मे, | ४ फरए आह 

: अग्रेज।/लित्होंने उ्दू में. आली इम्तिहानः पास किया है, 
जौंर इस जवाब में वडा दं।वये नस्सींहत वंगारूत रखते हैं एक * 
दिन दजामृत बनवा रहे थे, हज्जास की गफ़कूत से उद्तरा 
रुखेसार मुवारिक,पर चिपक मया और खून निकछ आया 
बहुंत खफा होकरें' यो गुल अफशानी फरमाने छंगे “हम 
हमारा ग्राल खून किया हम ठुमारा नाक खून करना मांगटा | 
है? ( हज्जाम को नाक पकडकेर )'सच हैं | जनाब वहुत 
मुशकिल है, अगर हिन्दुस्तानियों की अंग्रेजी हंसते के. 
काबिल है तो अंग्रेजों को उर्दू रोने के काबिल है तो भी यह 
हिन्दुस्तानियों को तेज और लुताफत तत्नई है, कि श्यूजाम 
घहले जब की हमसरी करेवे है ।* । 


कसावी. । 
“४ बके फोतर्चाल की सेवा में एक ऋसावी ने शिकायत की कि 
क छाना मुझे दिक करता है | सरकार सप्क चपरासी को 
हुक्म हो कि डसको मना करे, कोतर्वाट ने कहा कि वीर्यी 
अपरास तो तुम्हारे भी पास हैं, फिर, चपरासी की फक्‍्य.... 
जरूएत है, संडो ने कहां खुदाबन्द चपरास तो मेरे पास 
उजरूर है मगर टटख पर हजूर का नाम नहीं लिखा हे 


।$ 


के 


(955) 





प्न्कुन्ण ,कसक +। उक ७ ाशआणणणणणाभाभााभाााआाआ कक नम 
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कह लड़का १६ 


एक अनाथ छोटे छेडके को उसका कंजुस चच्ण जो डल 
का. रक्षक था, बहुत तंग करता और भूखा रखता था, जिंस 
के वाइस बह बहुत: दुर्बछ हागया एक दुबछा शिकारी छत्ता 
मिला चचा ने पूछा यह इतना डुवछा क्‍यों है, छडके ने उत्तर 
दिया कि में समझता हूं कि यह कुत्ता शायद अपन चचा के 
साथ रहता हे ॥यह खुनकर बह वडा शरमिन्दा हुआ | 


.... बादशाह । 


खुनने हैं, क्रि घरूख बुखारे के वादशाह् की सज सचामन 
'फूलॉंस सेभालठी जाती थी एक टिन वांदीने सेज सजाके अपने 
'जी में विचारा कि इस सेज़ पर खान से कैसा खुख जी को 
होगा, यह सोच इधर उधर देख वह जो उस पर छूटी रुस्ख 
घाफर बहाश हा सागर शोर फूला-क चीच छिपगई, रूछ देर 
बाद पाडशाह आ उस्दी सज पर लेट गया, घटी दो एक पीछे 
उसने जा ऋरचट की बादशाह घबडाया भार खड्ा हाकर 
चोला कि देग्यो इस सज में पथया आफंत है ( एक के फटने दस्त 
दोईे आये उन्होंने यांदी छो निफाल घाहर फियो, बांदी 
फो देकर बादशाह ने हक़्म दिया कि इस ये सदन 
नालायर शो मेरे रापसा खत दुसे (वोड़े) मारो इस याद 
दे; फाते शी लोगो ने बेपीर हो सो को गिनकार झांसों 
प शशादये उसने पचारर हेख २ दर कार पार से + कर 


९ ३६ ) 
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शा हल 


खाये, यह कौत॒क देख बादशाह ने उसे बुलाकर पूछा कि सुने 
तो मारखाने से आदमी राता है। तू जो हंसी और रोई दानो 
इसका क्या कारण हे-? बांदी बोली महाराज फूलों की सेज 
पर पहर भर सोने का दण्ड परमेश्वर के यहां न हो यहां ही 
आ इसःवात को में हंसी और -आपको, परमेश्वर के यहां 
'नित्त इस सेज पर सोने के न जाने क्‍या दंड होंगे, यह सोच 
“कर रोई, कहते है कि बादशाह इस वात को खुनते -ही राज़ 
पाट छोड फकीरी ले जेगल को चला गया 4, हे 


पक्के -बेबकफ । 


एक मोलवी ने एक कितात्र में लिखा देखा | कि जिसकी 
'डाढी बडी ओर खंर छोटा होता है ॥ वह बेवकूफ दाता दे 
'फिर उसने आइनेः में अपना मुंह देखा और वेबकृफी को 
|अल्ममत सावित़ कर अपनी डाढी छोटी करने के इंरा7 स 


अन्ढाजन अपने हाथ से.पकड शेप को चिराग से जलाया ' 


जब आग: ते हाथ का पकड़ा तमाम डाढा जल- गइश आर 
अफसोस कर के बोला कि जो किताव में लिखा है सत्य हैं । 


पढने वाली ऐनक ॥ ४४ 


; शक मलुप्य ऐेनक बेचने दाले की ठुकान पर- गया आए 

पुछा कि पढने-वाली ऐनक खरीदना चाद्दता है दुकानदार न 
बहन प्रकार के ऐनक दिखाये लेकिन खरीददार न एक भी 
पसन्द न किया | आसिर कार दुकानदार न झुझला कर पृद्धा 
कि आपको पढनाभी आता है। खरीददारने कहा अगर पढना 
आता होना तो आपकी दुकान पर पढ़नें धाली ऐनक यथा 
खोजना फिरस: 


नहा >> 
६ | | 





2 
् 


+ 
न्‍ 


पा 9 अप 4).4 “25 न डडसकर पादरी है 8 77 ः 20 पक 
| > रे श द धर 5 शै 
“- /- एक पादरी । 
* 57 ५8 कप 3७८४ के 20403 
हि | ६४ $ दर नौ अु ् 


है 


एक वार प्राद्री साहब गे रेल गाड़ी मे. सवार थे, कि 
; पक स्टेशन पर पहुंचकर उन्होने, गाड़ी-से सर मिकाल+-ओर 

एक लड़के को देखकर कहा कि लो ये चवन्‍नी, लो और शीर- 
माल मुझे लादी और दूसरा -तम लेलो-थोड़ी देर बाद लड़का 
शीरमाल खाता हुआ लौट आया और दो आने पेसे, पादरी 
'खाहब के हाथ में देकर कहा क्लि उसके पास एकहो शोरमांल 
-था, झआाप श्रर्पने पेसे ले लीजिये। : «व 


बन रद #$ ह। 


क्‍ 


के ह 
कर 


77, - 'एकविद्धन।- - - 


»7, - एक विद्वान पाटली पुत्र में रहते थे, उनके एक कन्या थो 
“डसको, विवाद किसी -श्रेष्ठ कुलबन्त ब्राह्मण लड़केके साथ कर 
दिया गया यद्यपि लड़का महा मूर्ख शरीर छे मुचन्ड था, उस 
को पढाकर पडित वनाया, परन्तु मजुप्व का स्वभांव जो पक्रा 
पड़ गया है, उसका छुडाना फठिन है | विद्याध्ययन के पत्चान्‌ 
दामांद्‌ शर्मा कुछ काम न फर॑ते थे, भोजन के पीछे लम्बोतानी 
ओर सोरदे, खर्थाये उड़ाने लगे यदी उनका नियम था, दाभा- 
दज्जू शर्मा को यह गति देखकर ध्वसुर शर्मा ने उपठेश किया 
कि मनुष्य की पुरुपार्थ फरना द्वी धर्म है सो वह पुरुषार्य 
उद्योग मे जन्म पाता है, आलस्य मे नहों सो है कुलोनशर्मा ! 

शाप पड़े न रद्ा को जिये छठ सदर परटर काने गप्टा फो किये 

फिम्रो कवि ने क्या ऐ"डयोगिनंपुरुपसिएमुप निलच्मो एञ्रर्थात 

उद्योग करने दाले साहसो ध्याथ पुरप के पास सत्मो संपतति 
आपस शाप दोडकर ज्ञापटुचती हैं । इस उपदेश से ध्यणा- 


ह -॥. 


(६ ज्रम )) 
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कारी दामादजू ने डी दिवस यह उद्योग आरम्भ कर दिया, 
कि छुदारी से श्वसुर के घर को ढाने लगे इस अपूर्व वा अच- 
स्थित उद्योग को देख कर श्वखुर ने कहा. कि यह आप क्‍या 
कर रहे हो ? दामादजू ने उत्तर दियां कि अब आप छेड़िये 
'मैते इंस उद्योग का जो कुछ फल होगा, वह आपको “श्रेन्त में 
“संमर्स पेंडेगो ।ओरपही- का वबंचन हैं, कि कोई उद्योग निष्फंल 
'नेही जाता, प्रेरूतु' जो'चित्त लगाकर किया जावे सो: श्रव में 
स्वस्थचित्त होकर कुदांरी लिये तनमन से एक/काम को,तों कर 
7 रहा है इसमें:विप्ल,न डालिये;,बैय्य धारण कोजिये और देखिये 
कि मेरे परिश्रभ का फल क्या; होता है ! तात्पय | यह।'हे “कि 
इस विषय पर इवछुर दामाद का तीन चार घटे तक वाद 
विवाद और शास्तार्थ' होता रहा जब दामाद किसी प्रकार 
पराजित न हुआ तब दवसुरं ने ,“जलकर कहा कि घर 
खोदने से उद्योग नही होता जो ऐसा करना ही है तो हमारा 
'आसर! छोड़कर परंदेश को 'जाइये वहाँ कुछ अपना चमेत्कार 
' दिखाईये तब जोनपड़े कि आपने कुछ उद्योग किया ।यह रूखा 
बच्चन दामाद, कै लग गया श्र उसो समय कुदारी 'को फेक 
कर परदेश को ,चल ख़ड़ा ,हुआ,. मैने कही पर पढ़ा है कि 
+ 'पिचसिःश्सह गल्तव्यम!”'अर्ग्रात्‌ पाँच के साथ चलना, चाहिये, 
- अकेले नहीं यह विचार कर रास्ते में, उसी स्थान पर बैठ गया 
और देखने लगा कि जय-पाँच झ्रादमियों का ग़ोल निकले तब 
उसके साथ में भी चलदू. संपूर्ण दिन बीत गया और पांचका 
गोल न निकला संध्या होनेप॑र एक सतक॑ शरीर श्रर्थात्‌ मुर्दे 
को चार' मनुष्य कांचे पर 'लांदे 'डुये उसी मार्ग होकर 
'निकले 'तो दामाद ने देखते ही कहा कि अब शास्त्र की 
सम्मति है और अब “पचमिः सह गन्तव्यम” सिद्ध करना 
चाहिये निदान उसके साथ २ श्राह्मण देवता चल दिये जब ये 
नदी के तट पर पहुंचे तब उन्होंने मुर्दे को जल में रखकर 


हा 
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चिता रंखनां आरिस्स कर दिया 'ब्राह्मण के साथ एक कुत्ता 
भी चला गया थथा आपने नदी में स्नान करेके कलेवा के 'लिये 
लड॒डू निकाले'ओरर भोज॑न आरम्भ करने को हुए तव आपको 
स्मरण श्राया 'कि' मैंने “कहीं 'पर' पढ़ा है कि “इछेः सह 
भ्रुज्यताम”श्रर्थांत्‌ इश मित्र के साथ भोजन फरना च्ांहिये इस 
कारण सु्ंको उचित है कियह लड॒डू,दो दो एक. २ चारों 
मंनुष्यों और कुत्ते को भी देद जब यह सब लोग मेरे इष्ट मित्र 
खालेंगे 'तब में भी भोजन करू' यह सिद्धान्त अपने मनमें ठहरा 
करे शववाहका ( मुर्दा जलाने वालो ) के पासगंया और दुर्से 
लड़डू दिखलाये भला वे कैसे इस कुसमय में भोजन करसकते 
थे इसको मूर्ख जान कुछ बोले नही परन्तु लड॒॑डू किसी ने न 
लिया तब आपने कुत्तेहीको लडड़ दानकर उसके साथ भोजन 
किया भोजनों के पश्चात्‌ श्रागे चले तो एकऊट सांडिया सड़क 
पंर दौड़ता चला आतो था उसंको देख आप को याद आया 
कि मैं ने किसी पुंसंतक में ऐसा लेख॑ देखा है,“धर्म्मस्य त्वरितो 
गति" अर्थात्‌ धर्म की तेज़ गति होती है| सो हो नहों यह 
लम्बधीव जो वेग से दौड़ कर जारदा है, अवश्य धर्म हो है 
अहो भाग्य साक्षात्‌ धर्म के दर्शन हुये अब सुभफो इसके साथ 
क्या करना. चाहिये सो .कर-डादू -कर्तव्य को विचार हो रहा 
थ्रा कि आ्रापको स्मरण आयाकि “इए धर्मोनियोजयेत्‌” अर्थात्‌ 
अपने इष्ट-को धर्म के खुपुर् कर देना चाहिये यही प्राच्चीन 
प्रणाली है उसी समय कुत्तेको उठाकर उसके ऊपर दे पटका - 
कुत्ता चोट लगने से किकियाकर घोर शब्द से चिल्लाने-लगा। 
और ऊंट भी कुत्ते की चिल्लाहट से घवड़ा कर बडुत भदका 
ओर जल्दी भग न सका गिर पड़ा इससे उसका एक पर टूट 
गया झोर लगड़ा हो गया वह सांडिया सजा की-डांक लिये 
जा रहा था घृतर सवार ने आश्ण उल्ल को पकटा और राजा 


(्‌ 2 ४ 9 ् ) | 
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व ले चला,और बहुत कुछ घुडकियां-बतलाई' त्रह्मण, 
पर; आया कि कही-पर-ऐला.- लिखा है,. “सगमयति 
पैचगापि-नरसरित्‌ ।-समुद्र मिच दुर्धषे नपभाग्य मनः-, 
थ्रा ऐसी है, जैसे जल ,मल्नी बुरी नदियों के ससर्भ से 
क -पहुंच- जाता है, इसी .प्रकार नीच मनुष्य के 
ता के निकट पहुंचा ही देतो हे, जब - राजा के निकट 
पै-याद आई कि कहीं ऐसा भी कहा है, “नपसमीपे 

एनंगन्तब्यम” राज़ा के पास ख़ाली हाथ लटकाये 
चाहिये, वरन मेरे पास इस समय न. नारियल है, न 
[ है यह विचार करते २ उंसका ध्यान ,और दृष्टिअप- 

परं जा पड़ी उनकों फलके-समान कहपना कर लिया 

वचन पढ़कर “ यहांशी भावना.-यंस्य. सिद्धिभंवति 

अब सावधान होंकर जूतो को दोनों हांथों में पकड़े 

पैक॑र राजाके सन्‍्मुंख गया, राजा इंस.विलक्षण पुरुष 

_ए हसा और पूंछा कि मंहात्मा जी श्राप कौन हैं? 


प्रशा--मैं पंडित हैं। + ु 
॥--इस बेअदवी से हमारे सन्मुख वर्षो आये ! 


प्रणुं- में लिखे के अनुसार चलता हूँ आप लोगों के 
ली हाथ जाना मना है। यह वचन है,' “रिक्तपारि॑र्ने 
इससे जूता को पकड़ लिया श्रव रिक्तपांशि को दोष 
| और में अब फलोकों यहण ' किये हुये श्राशीर्बाद देता 
निये, इकसर सल्लो दूसर सल्ली यार झाठे विसलो,इल्ो 
तेक्षो रत्ता करे सविज्ञो-दकसरसल्लो १०००्श्रांसयाला 
सर सललों २००० श्ाँख घाला रोए, १२ भाल चाला 
र्तिक, मं श्रांस चालायब्ा, २० आंख बाला रावण उता 
रख चोला, बिक्को दो आँख वाला यिपय, तिल्ली महादेव 


( ४१ ) 





यह सत्र देवता . ग्रापको, रक्षा >करें । इस आराशीवाद से : राजा 
प्रसन्न हुआ श्र कुछ धन दान देकर आह्मण देवता को छोड़ 
दिया [ 5 पका; ह 


वकालत $ ४ 


एक आदमी वकालत की परीक्षा के लिये तयारी कर 
रहा था, यह एक गुरू से न्याय ( मन्तक ) पढ़ने लगा--दोनो 
में यह होड़ ( शर्ते ) ठहरी कि ४५००) -रू० तुरन्त देदे और ४००) 
रू० जिस समय सनद वकालत पाकर पहिला मुकदमा अदालत 
में जीते उस वक्त अदा करें इस श॒ते पर न्याय पढ़कर हज़रत 
वकालत के इम्तिहान में पास होंगये पर बहुत दिना तकनतो 
अदालत में गये श्रोर न उस्ताद के पास शआ्रये उस्ताद ने अब 
देखा कि शानिदे की नीयत बाकी रुपया देने की नहीं तो उस 
पर नालिश करदी जव अदालत-में इज़हार देने के समय दीनों 
मिले तो उस्ताद ने कहा वच्चा रुपये तो तुभसे हर सूरत >से 
लैकूगा जो मे जीता तो अदालंत॑ दिलावेगी जो तुम जोते तो 
शर्ते के मुताबिक देना पड़ेगा कि पहला मुकदमा ज्लोतने पर 
तुम ने देने को इकरार क्रिया है। शागि्द ने जवाब दिया कि 
छस्ताद-में आपको एकपेसा देनेदाला नही सब प्रकारस मेरी 
जीत है जो में ज्ञीता तो श्राप को झदालत न दिलायेगी और 
जो हारा तो शर्ते के सुताविक्र न दँगा फ्योछ्ि शर्त यह है कि 
जीतू तो दू न कि हारू तो दूं उस्ताद यद छखुनकर चुपचाप 
ष्टा' श्हे । 


ट 


हम्जाम। 


ृ 


पक दृज्ञाम ने पक सय्यट के सर मं डते २ उनकी डाठी 
को साऊ फ्रिया-छस्यदन खफा होकर फरमाया कि काफि 


५ छ२ ) 
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मलॉऊने तूंने ग़ज़ब किया | हडुजांम ने जबाब दिया कि खता 
जंबराईल से भी हुई कि कुरान को खुदा ने अज्ी के वास्ते भेजा 
था, उसमे पेगम्वर साहब को दे दिया पख मेरे हाथ की ख़ता 
है। डाढी शरीफ पर चला गया माफ़ कीजिये ॥ 

0 


- , हींगा कहार। . ..... 
5. , कैसी नगर में एक बैरागी ( वाबाजी ) रहते थे उन्होने दिंता 
जाने पक कहार को चेला 'कर-लिया चह कहार २-४ वर्ष 
धाबाजी के पास रह के तीर्थ यात्रा को गया'। किसी तीर्य का 
मार्ग उसके जन्मंभूम के पास होकर ही जाता था। जब वह 
अपने प्राम के निकट पहुंचा तब उसे मोह ने ऐसा दवायां कि 
घह श्पने घर चला गयां। और अपने घर वालों के कंहने से 
कंदी माला तोड़ पहस्ंथी होंगया और वाबाजी .को पत्र में 
लिख भेजा कि “कठोमाला तोड़के दीनी गग वहाय |. याबाजी 
को ज़ाहिर होवे द्वीगा सछली खाय ॥? बावाजी ने इसके 
उत्तर में दीगा कहार ( चेलो ) को लिख भेजा 'चेला ना 
चांटी नाहिं, नाहीं है गुरु भाई। बाबाजी क्े......से हींगा ने 
मछली खाई? ॥.. 


-..' मुसलमान । 


एक मक्य मुसलमान ने यद मसला सुन रक्‍जा था कि चाँद 
देखकर रोज़ा रखना पड़सा है इससे कई दिन तक ग्रद्द रात 
को घर से बाहर न निकला कि चाँद न देखूगा न रोज़ा रखना 
पड़ेगा, निदान पक रात पेशाब करने को जो बाहर निकला तो 
खम्दसा का धनिविम्व ( अक्ख ) उसको पेशाक में दिखार 
दिया तो वह दस प्रतिगिम्द को देशकर कटने लगा कियाद 








अर 
कट आटा 
9 





बेन, 


( ४४ » 
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8.४ 


आसमान-से उतर कर रोज़ा 7रखाते एक्रो। ज़मीन पर झआगये 
इसकी-नहों-बदी है जब सक आसमान: पछ, न,देखू गा रोज्ञा 
तहीं एखू गात्चाहे आप ज़बरस्ती सुहमें क्यों न घुस ज्ञाओ। 


६ 


वजन मकर ४& ३ ॥म: और ते हे 
5 0 (हे हे दा | सजिवान:आा । ७0208 4 
दो कुमारियों ( नौजवान औरतों ) को एक जादुगरनी' 

ने खूब ठगा उसने कहा कि हम एक रुपये में तुस्त दोनों को' 
लुम्हारे सविष्यत पति ( आयंदा खलम ) का मुख दिखा देंगे 
ओर रुपया ज्ुटाकर दोनो को एक झाईता ठिखा दिया, बेचारिया' 
ते कहा यह क्‍या ? तो वह जादूगरनी थोली “बलेया छू. जब 
तिवांह हो ज्ञायगा तो यही मुद्द दूल्हे का हों जायगा 

. '  ' चार चोर। हर 
( » घार/चोर' किसी के घर'से कपड़े ओर कुछ माल घुराकर 
लाये थे। उन्होंते अंपने एक साथो की बाज़ार में घेचने को 
भेजा परन्तु घाज़ार में उसको एक ठग सिल्लगया द्वग ने उस 
चोर को एक ऐसी गली के ठारपर खड़ा कर दिया जो पाहर 
से आलोशान मकान जान पड़ता था | जब वह ठय शाम तक 
भी न आया और मोल लैझे चम्पत होगयां तव बह चोर अपने 
घाथियों फे पास लौटे आया साथियों ने पूछा फ्योंज़ी माल 
बेच झापे ? चोर जो हां घेच झाया। साथी कि भाव में 


बेचा | चोर जिस भाव ख़रोदा उल्लही भाष पेच् दिया परम्तु 
मफ़ा कुछ न हुआ | , 


वुद्धिमानी । | 


एक महाराजा साहिय ते बेद्खली ( छनाधिकार ) हे 
समय में १६००) ८० महोते पर एक रएडी तौकर रक्सो 


( ४४ ) 
ननि-+-+--_-र.....0....0ह 


एकैट साहव ने गवर्नमेंट में शिकाग्रत लिखदी मुलाकात के 
जम्य महाराजा साहब को एजैन्टे साहेब के सन्मुख बड़े 
साहब ने कहा पजैन्ट 'राहव-को मासिक तो केवल १४०७) 
रु० है श्राप एक ४ंडो- को १४००] रु० देते है महाराजा 
साहिव ने छत्तर दिया जो आपकी मरज़ी हो तो एजैन्ट 
साहब को भी रंडी के. वरावर कर दिया जावे । बाहरी 
वुद्धिमानी क्‍यां कहना है।। . *' .. : 
-> . - -  म्सजिद[|/ . 
| ४ १4 859 कढ रे 

एक फ़कीर ने बादशाह फ्े दरवार में जाकर थोड़ी सी 
ज़मीन माँगी और पाई, उस में उसने प्रथम एक 'शिवांलय 
वनवाया कुछ समय के प्रदचात्‌ उसने देखा कि इसमें हिन्दू 
सव आते है परन्तु मुसलमान कोई नहीं श्राता है लेकिन 
फ़कोर साहव की ग़रज़ यह थी कि दोनों फिरके ( ज़ातों ) 
के-मनुप्यों में प्रसस्पर द्वेप भाव न रहे इस इच्छा के 'पूर्णा न 
होने पर उन्होंने मस्जिद बनाने का विचार किया स्थान 
उतना नही था इस कारण मन्द्रिस्तोड़ कर मसजिद बनाना 
एड़ी पर इससे भो बद्दी, झगड़ा वाक़ी रहा- कि मुसलमान 
आने लगे किन्तु हिन्दू बन्द होगये इस द्वोप भावा पर शोका: 
कुल होकर फ़कीर साहब ने मसजिद भी तोड़ कर उसी 
स्थान पर वंपुलिभ, ( पेखाना ) घर बनाया इस मतलब से 
किख्व तो नकीज (&प) न रहेगा दोनों दल के मलुख्य 
वेधड़क चले श्ार्यंगे ) इस पर कुछ लोगों ने र्ोंदी होकर 
धादशाह के शाम दरवार में प्रार्थना की कि फ़लां फ़कोर ने 
मसजिद तोड़कर उसी स्थान पर पैवाना घर बनाया है दस 
पर ब्रादशाद ने गुस्सा होकर उस फकीर को दग्बार में 
तलब करके प्राणदगड की झाम्ा दो इस पर फ़कौर ने दोतों 


४५ ): 





हाश्न [उठाकर कहा कि, हजूर अपनों : बनाई . हुई. ,|मसजिद, के 
तोड़ने से मुझे माए:डालमे की सज़ा मिली +किन्तु आप ,गही 
देखते कि मेरे दोनों, हाथ ,मानिंद्र कमूरा: और -खर ,,मिस्द् 
भुम्बज़ के है-इस खुदा की बनाई हुई मसजिद के तोड़ने को' 
श्ापको न जाने क्या सज़ा मिले वादशाह न, डेसे- के , जवाब 
ओर, उपदेश पर/खुश होकर माफ़ी का.हुकंम .द्या-। तोत्पर्य, 
यह है /कि-पररुपर पभीति च़ाहना। सजनाी का काम .है' और 
जीव हत्या,का/ बड़ा घोर पाप होता है) ,7 ' ०. 


मिर्या बीबी । 


मिर्याौं--वी साहवा | तुम तो मेंटी तरफ़ इस तरह आंखें 
फाड़कर घूरती हो जिस तरद मुझको खा ही जाअ्रोगी । 


वी साहवा-श्रादमी छुत्ते का गोश्त नहो खाया करंते | 


"8 भले मास।. 
फकीर-मियाँ भले मानस श्रन्धे को खुदा की राह पर दो 
मियां-जा दूर हो गधे वदज़ात शैतान तेरे श्रन्‍्घे होने का 

कोई सवूत भी.है ।( _ सी 

| - फ़ुकौर-यही कि मैंने श्रापको, भला मानस कहो | 

मेरे लिये कुछ चिन्ता मत करो। - 


एक मलु॒प्य राजि के समय श्पने एक मिश्र- के घर गया 
पर वहां जाते हो वर्षा होने लगो तव घर के स्वामी ने कहा 
भाई इस समय वर्षा अधिक हो रही है भय तुम भोजन करके 


(४६३ ) 

यही सी रहो, घर तक/जाने में तुम को बड़ा कटे होगा -मिर्र 
महाशय, ने इंस बात को स्वीकार कर लिया और भोजन करके 

जब निश्चिन्त हुए तथे घेर कक स्वामी भीतर पान लेने को गंया 

ओर।/उनके मित्र; उठ के अपने श॒ह को चल दिये कुछे'समयी-- 

नंतर मित्र जी फफिए लौट आये-तब शृह के स्वामी ने पूां क्यों 

भाई साहब कहाँ गये थे उन्होंने।उत्तर दिया कि भाई साहब 

अपने घर पर यही कहने गया थां कि आज अधिक 'धर्षा के 
( कारण घर पर खाने की-नही,ञआ सकते हूं इस लिये/तुम लोग 

मेरे लिये कुछ चिन्ता मत करो। . 

| .; 5 ४ 
प्र | + * #> + 
५. .. शायर साहब । 
नॉडि > ल्‍्डीँ 0 पे के, उठ) १ है | 

एक उदूः में: कैचि सेहोशंय कुंण पर खड़े ' जल भर रहे'ये 
दैवात पड़े क्ो,रस्घी-जो हँटी;;तो उसके भटके से; मु डेंर के 
नीचे आ गिरे श्रव शायर साहय पड़े पड़े क्या फ़रमाते है कि 
“किस्मत को देखिये कि कुँहाँ ट्रटा कमरंद रो तीन हाथ जब 
कि लगे वाम रह गया! े 

5 जा हे कि 2 तक कर कर 

रे श्््‌ 
“5 :“ बहुत, ही खुश फस्मत ।. 
वो तमाशबीन जिस पर तवायफ़ जानदे वो रंडी जिसकी 

नायका कूचच,कर ग़ई हो, थो यार जिसके दोस्तों की तवायफ 
हसीन हो, वो लालटेन जो नाज्ञुक हाथ मे सड़क पर रोशनों 
दिखावे, चो झफ सुर पुलिस जो शिकीये मर ड्ियोकेसाथ जावे 


'.. जगत में दोही पेईमान हैं।. 
यदि ससार को छान थौन के देखोंगे तो केवल दोदी बेर 


सर 








रा ज> 


सखी: वस्‍इीसस++++«७«+«_००ज००७००००००० ज++त>तम_ 
मान अर्थात्‌ ईश्वर की -आज्ञा ,भंग करने/वलि मिलेंगे: च्क 
-फकीर दूसरे हिजड़े इेश्वर ज्िसकोरज़िस कामके लिये बनाता 
हे » उसे उस ही प्रकार. के . अंग देताहै, जैसे -सन्तानोत्पत्ति के 
| चास्ते स्त्री को रचा हे, तो उसके वैसे ही-अग भी बना द्यि 
हैं, ऐसे ईश्वर ने संखारी व्यवहार के. अ्रयोग्य पोगाभ्यासा भ्यासां- 
'दिंकों के करने को, हिजड़े रचे थे, पर वह घेईमान ; योग 
नही करते एवं पुरुष को प्रजा बढ़ाने के वासस्‍्ते ही रचा है, पर 
कितने ही लोग ईश्वर की 'झाशा के विरुद्ध सनन्‍्यासतो वा वेस्मान अह्म- 
चा्‌ री बनते हैं'सन्तानोत्पत्ति नहीं करते इससे वहभी बेइमान है 


> हु हर 

. ' चातुस्य। 

किसी राज़ा ने अपनी पंत्येक रानियों हे पास एक ४ अनार 
ओर सात २ खुपारियां महलों में सिजवादी रानियां सौगात 
समभ कर हड़प कर गई परन्तु एक रानी नो बुद्धिमान और 
परस खुज़ान थी, मन में कहने लगी कि इस में कोई न कोई 
सेद अवह्य है निदान वह अ्रभिप्राय समझ कर राजा के राज 
धह में उपस्थित हुई--राजा ने पूछा कि है प्रांण प्यारी ! तुम 
क्या समझ कर आई ? रानी में यद उत्तर दिया कि महाराज 


इसेसे यह आज्ञा समझो कि “आ नारि सात सो, प्यारी,. 
राजा परम प्रसन्न हुआ । 


.. एक अनोखी वेगम । 


आप जानते हो कि नवाबो को बेगम जो कुछ नाज़ुकपन 
पनाये रखतो £। कि मखमल की सेज पर पड़ने से उनका 
शेर लाल पड़ जाता हैं, भर ऐसे में महावर भारी लगती 
है। उन्हीं किस्म को धेगमों में से एकने स्वप्त में देखा कि में 





ल्यूहा निगल गईभोर'होते ही हाथ २ मचाने लेंगी और या 
'अल्लाह# कर्र शोर मचाया' नेचाव साहब को ख़बर हुई, कि 
वेगम साहिया चूंहा निगल ग्रई; सुनते ही हजूर से हुफम डुआ 
कि डाक्टर को इसी दम-लाओ फौरन-डॉक्टर साहव चुलवाये 
ओर भुलाहिज़ा हुआ, डाक्ट्रर-ने हाल-पूछा तो वेगमसाहवाने 
फ़रमाया कि में स्वप्नमें-एंक चूहा निय्॒ल गई तबसे मेरे -शिक्रम 
( पेंट ) में अज़हद वर्द-हो :रहा हे-। खुनते हो डाक्टर साहवे 
चकर में आगये ओर ,सोचने लगे ; सोचते २.एक-यात वन 
आई भेटसे आपने कहा कि वेगमसाहबा झाप एक विल्ली निगल 
जाइये तो अभी आराम हो जाय वेगम छाहवा को एक दम इस 
अनोखी दवा के सुनने से भोनेत्रतं धारण करने के सिवाय 
कुछ न वनआया ओर दर्द बंद गद होगया। / 


हल 


|] + 
$ कक + 
डे माकूल जवाब | *: 
एक तधायफ़, बनाव -अड्भगर: करके" अदा के साथ अपने 
कमरे के वरामदे में, खडी डुई थी ध्मीर रेशमी पुरजर इज़ारयद 
कमर में पड़ा हुआ था, इत्तफ़राकन उघरसे एक खुशतवा श्रमीर 
की सवारी गुज़री तचायफ 'मुज़्ञ कर को सुख्रातिव करके धेइ- 
खत्यार चोल उठे, जरा इस सहरे को उठालो, हम भी फातहा 
पढ़ते जांय वह वाजारी औरत भला कर्ब चूकने बाली थो 
वोल उठी कि हज्ञूर आपके 'किवलेगादे साहव का बाज़ार 


हैज़रा अदव से। |  '. ! '( * 


77. गोपाल भांड़। 
महांरज हृणाचन्द्र नें गोपाल भांड़ से एक रोज वहा कि 
टमारों और तुम्हारी सरत घहुत मिलती है, इस कार मुरे 
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कुछ सन्‍्देंह होता है, सच कहना क्यों तुम्हारी माता तो फेंसो 
महाराज माता तो नही आई थी, निसन्देद्दं मेरे “पिता पक 
'बारयहाँ प्रर आयेथे। ' ' ' हम 22 कह 
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5 जागदल 

एक ज़िन्दा -दिल साहव-अपने सहन-में शाम को -चहल 
कुृदमी कर रहे थे ।-तवियत- किसी कदर छुस्त थी एक वाबू 
साहब मुलाकात को तशरीफ लेगये, वावू साहब "क्यो जनाब 
सूरत उदास है! पृधां वीमांरी होगई ? ज़िन्दां दिल हज़रंत 
आरज़ा यह है कि जो आदमी शास को मेरे सहन ( आंगन ) 
में मिलने आवे अन्धा दिखाई देता है 


'ियांजे पं 
सम मियाजी) . 

एक जगह एक.मियाँजी . लडकी को पढ़ाया करते थे 
इक्तफाकन एक दिन उनकी मियांनी फट गई आप उसो हालत 
में बाहर तशरीकफ ले गये लडके शेतान के अना होते हैं । देर 
कर लगे हंसने मियांज्ी में डन्डे से खबर ली ओर शाम को 
घर जाकर याज्ञामा लीडी प्ले हघाले कर दिया। कि ले इस्तरको 
दुदरत करदे मगर वह विचारी भूल गई मियाँजोने आ्राव देखा 
न ताब फिर सवेरे उसी को पहिन मकतव में गा दथैंठे श्र 
लड़के थाते जाते हैँ ओर दरवाज़े में जमते जाने है। जब 
मियांजीने दहा भाई लड़कों अच्दर क्‍यों नही आते तो येनानी 
लबच्कर ने झज्ञे किया कि हज़रत फया, शायें जिस कमवरूत ने 

कल पिय्याया था दद्द फिर श्राप जामे से बाहर है । 


है तमस्सुक। 
.. में कि भोरशझी बल्य सीरसकी साकिन करवा लामकान 
का हूँ; जोकि मुदलिग दरया एक दज़ार श्रजराद ज्नी पतार 
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लाला रामओतार से के लेकर वज़रूरत चाहियात खुरौफ़ात 
शुबरात नेक़ज़ात की भ्रातिशवाज़ी में सफ़े कर डाले लिहाज़ा 
इकरार बस्तोहत तकरार बल्कि इनकार उलटी कुलम से लिखे 
देता हैँ कि जिसको जमा क्यामत से डुचन्द ज़माने नजदौक 
व दूर की जिसझ्ो सवाई इस तरह पर लगादी कि रुपये के 
वारह आने वल्कि आने भी न दू गा । लाला मोसफ़ वो सख्त 
बेवकूफ का रुपया अंदा या वदा ने हो तो वार उसका जिसमे 
इस खाकसार के न होगा | मसल “ धी के पूत किया ब्यापार 
'सोला सौ के रहे हज़ार,, जिसको बैठा बंदा मार, लिदाज़ा 
ये चन्‍न्द कलमा वतरोक तमस्खुक ख़राब वहालत नरी शराव 
में किसो: साखाँदे से लिखवा दिया कि सनद रहे और वक्त 
ज़रूसत काम न आवे अल मरक्म ४५ माह गये सनद रहे 
चकुलम मुंशी फ़ज्ञीहत राय नाखांदे गवाह खुलतानखाँ वलद 
वेईमानसखा साकिन कुसबे फ़ुसाद नगर पैशा वबदमाशी । 


'... छिनाठ औरत | 


पक मलुप्य अपनी स्त्री को मिद्दों से फंसी देख अपनी स्री 
सहित परदेश को चला; री थोड़ी मिद्दी दोकरो में रस 
सिर पर धर साथ हुई, पवि ने पूछा किंदू इस प्रिट्टी को 
पफिस चास्वे ले चलनी हे? स्मी ने कहा जहाँ चलकर रहेंगे 
चहां चूल्दा चनावेंगे पति ने कहा क्या वहां मिट्टी न मिलेगी 
ख्री ने जवाब दिया कित्‌ पड़ोसियों के सबब से मुझे परदेश। 
औो ले चदा है कया चहां मुझे उपपति ( यार ) ने मिलेंगे । 


अफयूनी । 


एक श्रझ्नोमची एक रोज़ लोटा ले जाकर याराने में बैठा 
हुआ था कि चोर आया और लोटा उठाकर लेगया दूसरे दिंते 
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अफोमची ने दिल में कहा कि चोर को किसो तरह पकड़ना ” 
चाहिये इसलिये वह पाखाने में जाकर सव, मु है पर कपड़ा: 
लपेट लोटे को तरह हाथो से टोंदी बनाकर बैठ गया ,इतने में 
लोटे का चोर भी आया और इसने;यह फ्रैफ़ियत देखी चोर: 
भी ससख़रा आदमी था उसने एक छोटा सा ढेला डठाकर- 
उस जानदार लोदे को मार दिया श्रफ़ीमचो ने टन की आवाज़ 
लगाई ( गोया कि लोदे को ढेला छूगा है) इस पर चोर,ने - 
लात मार कर उसको गिर दिया तो अफ़ीमची गड़ २ कण्ता 
हुआ , लेट गया ( कि भोया लोटे के गिरने से: पानी के गिरने 
की आवाज़ आरही है ) इस पर चोर भी मारे हंसी के लोद 
ही गया। - ु ह रे 
ग + न शु्‌ 
- नआपका जूता आपहा का सर। 

' एक ज्मीदार अपने साहकार के यहां से एक हिमंयाती_ 
( थैली ) रुपयों की चुरा लाया छेकिन गिरह न खोल सका 
दर हकीकत हिमयातो की गिरह राज़दार होती है और आप 
उसे आसानो से नही खोल सकते जब कोई तदवीर समक में 
न आई तो उसी लाहकार के पास चला गया श्रीर उप्चके 
लुकूसान पर इज़हार अऊसोस के वाद कहा कि स्रातर जमा 
रखिये जिस कमबख्त ने घुराई है घह भी गिरह न खोल सकेगा 
शाहजी बोले उसे एसो फया पडी है जो गिरद हो खोले 
दर्रातो या चाकू रे काट न लेगा, ज़मीदार हंस पडा और हां 


हां फरता उठ खड़ा छश्ा और दिल में कहा अलद्मदो लिज्ञाह 
"धापका जूना 'प्रापएका सर” | 


न पृन्धे डर 
अन्धूर नगरा। 
फिसो झन्धेर नगसे में दो मनुप्प रतते थे एक का नाम 
ऋदठे फा चेरा दूसरे का नाम ऐराफेरा था इन दोनों में परस्पर 
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शाज्लार्थ इस बात का हुआ कि मेरे बराबर कोई भ्ूठ बोलने 
बाला न होगा इस लिये में “व्ग्विजयी भृठा' हो सकता हं 
कोई'ऐसा चैतन्य पुरुष नही दीख पडता, है “कि जो मेरे मुश् 
सेनिकली भू ठी बात को सच्च कर देवे इसे पत्त को खुनकर 
प्रतियादी ने उत्तर'द्या कि आपके सात पुश्त को तलांकूं है 
कि जितना चाहो क्लूठ चोलो में खूब सख्चा सावित कर दूगा 
निदान दोनों ने यह शर्ते की कि जो मनुष्य जितने वार पराजय 
होता जावे उतनी हो बार विजयी को ५०) देता ' जावे यह 
बचने पका! करके दोनों वादी एक गांव में गये वहां'के 
ज़मीदार् से-फ्ठे का चेरा चोला कि आज मैने एक अचरज' 
की बात देखी है चह खुनाता है मेय साथी वह चेरा फेर है- 
इससे पूछ ली जिये-एक वात कूठे का चेरा-गरूलर एक वीस 
गज्ञ भाव,ताकि फुनगी वकरी खाय | में देखां धरती पर ठाड़े 
देहु साख-नहिं जहि को काढ़े, हेय फेर उत्तर अधिकु वां रही 
गज बोस, गृतर तेहि भीतर हम दीस | यह नहिं बड़े श्रचस्म 
को बात, धरो पचास रुपया। वात ऋठे का चेरा प्रष्णू-पिछली 
चाय पांव की खुरी_ह्विरन की लेत,' कान फोड गोली कही 
हियना गिरयो अचेत: हेराफेया उत्तर-हिरना पिछले पाँच से 
लग्यो खुजञाचन कान, तयही पारधी'ने हनी गोलो कन बिच तान। 
खुधशे. सो बांये पांव को लेत कान गई फोर श्र यार्मे श्रचरज 
कहा देह पचासक श्रौर वात ३ भू ठे का चेरा प्रष्णा-हिय्ना गोवे 
आँख. से आखुन कैरी धार गिरे सिंध की नोक-से याक्रो कार 
विदच्वार/ सरासरा श्रन्थेर देराफेय उत्तर-दिरना द्वत्यों कुड़ 
से पर्रो विरह की मार, झुन्ड गया जल पान की दिरना दवा 
करार नीचे से हिसना,लग्यों पति करार की हीग. नताहि देश 
रोयन लगी नोचे कर २ सींग, आँख तिन के श्रांस से वहि 
खोीगन को ओर, नोकस से टप्कन लगे होठ दीशिये मरा। 
बाल ४ साठ फा चेरा प्रधा--पँक शाय की थी मतों दस हाथ 
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को मुए्त खड़ी, मन्दर विच नित पूझो जाय, करोर नहि-वेहु 
चुकीयं, सरासर/अच्धेर हेराद्लैरा उत्तर-एक-हात्थ का मन्दिर 
ठोक, दस झुज्ञ को तिहि म्रएत नीक, बेंठी सढ़ो नित पूजी 
जाय, दे पचास यह अचरज नाय | 
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दहाता अंकल । ह 


एकऋ,.पादरी साहव एक देहाती को समझा रहे थे दि; 
अगर तुम शुनाह से वाज्ञ नदी झाशओ्रोगे तो तुम दोज्ञख में भेजे 
जाग्रोगे जहां महा अन्धकार होगा और श्राग गश्क- जलती 
होगी देहाती न सुनकर जवाब दिया किमें आपकी बान 
को नही सान सकता यह किर तरह हो सकता है कि जहां 
आझाग और गधक जलती हो चहां अ्रत्थकार हो । 


अमीर । 


एक अमीर ने अरने चाकर से मोती देने का वायदा किया 
शा, मगर जब वह सामने आता तो उससे गगन फेए लेते 
ए+# दिन अपोर से क्रिसी ऊथ्को देसकऋरए उस्तो चार मे 
पूछा कि यह गरदन हमेशा थेड़ो उप रखता है वह सिदमतयार 
बोला कि हज्जूर इसने भी किसी को मोतरो देने को कहे होगे 
अमोर वड़ा शरमिन्दा हुआ । 


काज़ी अछछा। 


एक काज़ी जिसका नाम झपदडुल्ला था श्योर घांप से काना 
था एक वनियां उसझे पास पहेचा ओर बोला कि 'काजा 
अब्दुल्ला मलाम” मुराहिव काज़ो ने कहा क्िल्वन्मऊझ आाद जा 
को गब्दुल्ला फ्यों काना है शापद न जा दिल शादमो है बनियांँ 
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ने जवाब दिया कि जो अब्दुल्ला की ऐन पर लुकतां है गष्दुक्ला 
सही है तो ख्वान्दां बेवकूफ है या अस्वी उस्ताद का शागिद्‌ है। 
आय के मल न्‍ 
अफीमची । 

एक दिन एक शफीमची स्गहव सय अपनी बीवी के रात 
के समय चारपाई पर लेटे पीनक में आससान की तरफ़ देख 
-रहे' थे । इत्तफाकन एक सितारा टूटा अफीमची साहब ने 
शवंकित होकर दीबी से फ्रमाया देखो आसंमान में आग छगी 
है बीबी ने जो आखमाच की ओर निगाह की तो वास्तव में 
बादल था उंसको घुआं झ्याल-कर के कहा कि जरूर घुआं ही 
नज़र आता है। अफीमची साहब ने कहा अब क्या करें. दीवी 
ने कहा कि हम तुम दोनों जद्दी से आस्माल की तरफ टांग 
डठा कर पेशाव करें ताकि आग चुझ जावे । निदान दोनो त्त 
पैसा ही किया और कुल पेशाव उनके सुद्द पर गिरा । 


हक 
फजुकार । 
एक फकीर साहव के पास कोई मनुष्य मुर्गी के अण्डे ले 
गया । फ़्कीर साहव--वावः यह अण्डे किसने दिये हैं. ? दुनि- 
यादार--मेरी वारूदा ( में ) ने, फकीर साहव--कितने रोज़ 
देती है ? ढुनियांदार--कुछ समझे ओर शमिदा होकर कहने 
छगे कि जनाब ! अण्डे तो मुर्गी ने दिये है. और मेरी मां ने 
आपके पास भेजे हैं।.._, " 
_ “शादी । 
एक फकीर साहव से उनके मुशद' ने कहा फि-दुनियां का 
छुत्म ( मज़ा ) वे शादी नहीं होता, फुकीर साहब फ़िकर भे 
पढ़े। एक रोज़ इसी फिक्र में एक कु की मेंड 'पर लेट गये । 
स्वप्त में देखा कि मेरी शादी होकर एक लड़का पैदा इआ में 
मय लड़के झीर बीवी के लेटा हैं चीची कहती हैं कि ज़या परे 





__/*?' | ५४ ) 


हट कर छेट़ो लड़का रोता है'। यह और हद गये फिर उसत्ते 
कहा कि ओर हटो फिर हट गये तीसरी सरतवा भौरत ने फिर 
कहा कि हटो, यहां तक हृठे कि कुण भ जा रहे, ज्ञव गिरे तो 
होश आया शुरू खुर्त कर कछोगो ने निकाला वजह गिरने की' 
पूछी सबको वही हाल झुनाया। छोगों ते कहा कि तुम्हारी' 
शादी हम कर दें । फकीर साहव ने कहा कि स्वप्न में तो 
नतीजा शादी का मुझ को यह मिला जो सचमुच कदंगा तो 
खुदा जाले क्या हाल हो में वाज़ आया | 


हसोड़ । 

एक हंसोड़ ( ज़्रीफ ) किसी तेली की छुकान पर तेल ले 
श्हा था, जब उसने तेल ले लिया तो देवात तेल का वरतन 
हाथ से छूट गया ओर सारा सेल गिर गया, तेली ने तुरन्त 
कह दिया कि साहव आज़ शनिश्चवर था अच्छा हुना तुम्हारे 
पाप चाह हो गये तुम पर परसेच्चर प्रसन्न हो गया आप जानते 
हैं कि जरीफ़ों को सदां नई सूझती है झट उसने तेल का घड़ा 
उठा पछोंधघा कर दिया और साथ ही यह छह दिया फि नेरे 


अगले पिछले नये पुराने पाप भादा हो गये परमेच्चरए तुझ पर 
पड़ा प्रसन्न है | मुवारफ हो । 


ब्राह्मण । 


५ एक प्राह्मणण का एल्ड राजपूत ने निमंत्रण ( दाखत ) छिया 
आर खाने को ददस्त खुद पकाया उस समय में राजपूत्त के 
गले में छु्तार ( जनऊ ) न था प्राह्मण ने कहा फि जिसके गले 
में जमेऊ नहीं घह घड़, उसके हाथ का रणना पद्राह्मण को उचित 
नहीं, उसने कएा शक न भारों तुम्हारी ग्राष्मणी नम्हें ने 
छाता पफाफर सिष्टाती है घोर जिसके दिकम ( ऐट ) से ग्रा 


( पद ) 
८ कर 55० पके ८ यम 5 25223 
पदा हुए हो वह भी जनेऊ नहीं रखती है तुम शद्र के जने और 
छाद्र के हाथ के पकाये भोजन के खाने बाद ही। । +), * 


रा] 


न ।+0 ४ 


5: - भेलेंसैयद[/. «४: 


के. ४ 5 


एक मुखाफ़िए राह चलता मोज़े सोर में पहुंचा वहां एक 
य्यद्‌-इस्तजार कर रहा था मुसाफिर ने पूछा कि यह व्रही 
भोर है जिसके सेय्यद भीले होते है उसने पाजामा को हाथसे 
छोड दिया कि विरहनी ( नगा ) होगया और ' बोला कि अब 
ऐसे भोले नही होते हैं होशियार "होगये है इसने जवाब दिया 
कि आपकी सूरत से ग्राप' की तमीज़ तांबाल है ॥ 


जैसे उदई पैसे भान | 
ने उनके चटई ने उनके कोन । | 
- बर्साती समागम 


भीदू चना की उल्टी रीत। भर भादी में उठावें सीत ॥ 
भोदू कु वर भोंदुनी कानी | यह रचेनां नीको विधि ठानी ॥ 
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डे 


पल 


जैसे मिले भांदआ वास- तेसी-मिली मोसिया सास॥ , 
इनको उनकी मिल गई जात | ढर्र गांव में गई रात ॥ 
ज़ेई-चामन चेरे नाऊ! गेई दलहा, के - नीके दाऊ। 


धक काने - एक ऐचत ताने।एक अंधे पक कवर काते॥ 


( ्‌ 5९ 5 ) हि 
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पचे चेंचें अग बिढगे_। गये-बरात भौोंदू के खंगे ॥ 
जब बरात पहुंची पुर भीतर ।,सजे लेन अगवानों_खातर ॥ 


$ दर को. कि 8. || 


दाह । 


लट्ट चरेंडा सुसरा बांध २ के जाँय। 
//  डठा: न्ञुकौले' पाथरे टींका फीनों घाया।_ / 
एक खटा, एक गिर्मा 'लियो । पेंक्ड २ जनंवासों दियों॥ 
जब भांवर की पेरा आई । 'भोदू नंगे 'नवे वधारे ॥ ' 


ल्‍्द + १ 


है ५ 


का | 


के 
।। 


४ « माकोचार उभय ओर सें। 
प्रत्ष--( टंलहन की ओर से )” *' ''.- 
जग जीतो मोरी कानी, जग जीतो मोरो कानी ॥ 
उत्तर--( उुलेहन की शआओ ओर से ) 
बर ठाडो होय जब जानी, वर ठाड़ो टोय जब ज्ञानी ॥ 
7" ”» घश्ष-त उलहन की श्रोरसे ) | 7: 
« भली भई जू भक्ती सई, मडवा भीतर कंवर गई॥ 
। उत्तर--( दुलहन को ओर से ) 
तुम जिन जानो हमई स्याने, कानी को टेंट देखिये म्याने 


. भोजन प्रशंसा। 7 


'छदे दिना जब पंगत भई--सूखी लुचई और करो मई ॥ 
भ्ुज्ञो तनक चटनो सी यांटो-शक्कर ज़स पीरो मांटो ॥ 
घरे गांव से तुपके छटे-मानों राज लेत € दूटे १ 


नेग को रुपया । 
दांता किन२ दीन्द रुपया-सुन दल्हा फो शा दैया।॥ 
धन्ध जोरा न खाझों भात-विना फाग की चलो वरात ॥ 


बन ख- हु 


( ६ ध्द्ध (' ) ) 








हि डर हम 7 ५ हु | है 2२% । प्र ह ५ 
, गाम,बास्ी यह .अ्रपूर्व चरित्र लख- चकित हो यह कहते_ 
टी भ> 3 पधारे | जैसे ; रू 4 [| है चोदो 4७ 
इये गृह को पधारे कि- जैसे उदई तैसे सान, ने उनके चोरों 
न उनके कान ॥ ' 


[ 253 
 ,खुदाजादा। 


। कं 35०: "हर 3 । पक, 

एक मनुप्य को चजखते ३ मार्ग में दो, शंका ( पाखाना ) 
लगा तो किसी के द्धार प्रर बैठ कर झपनी हॉजत रफा_ करने: 
लगा उसी;-समय में ,मालिक मकान अन्द्र से , निकला! और, 
पूछा कि तू कौन है ? उसने जवाब दिया कि में हूं. खुदाज़ादा, 
मालिक मकान ने भुंंझला,कर. उस ,की गर्दन : पकड़ी और 
मसज़िद के द्रचाज़े पर लाकर ज़ोर से धका दिया और कहां 
कि खुदाज़ादा है तो श्रपने बाबा के घर में-क्यों नहीं हगता। 


लॉ ब्ड 27४ पर | ४३ 
५4 | | किए 24 3 #+ ४ 
कल 


; 00 "ने 
पा बुद्धा ता 4 

2 2 2 अर क  । 
एक युवा पुरुष (नीजवान ) अपनी प्यारीके गृह पर जिस 
से विवाह होने बाला था गया वहाँ जाकर देखा कि एक बूढ़ा 
खुर्यंट सुफेद रेश उसी मतलब के लिये बैठा है। जवान ने 
मिहना ( तनाजन.); कहां, मिच्वां पीर मर्द। ईमान से कैंदना 
तुम्हारो कितनी आयु( उमर ) है। बूढ़ा बाचा बोला साहव ज़ादे 
में ठीक २ तो नही कह सकता हू थह जानता है कि एक गधा 
चोस वर्ष की आयु में इद्ध ( बूढ़ा ) होजाता है पक मनुष्य 

साठ वर्ष के पश्चांत्‌ू। ० अर कप 2 
एक लड़के से उसकी माताने कहा कि में ने तुके ८ मास 
उदर में गक्‍्खा और दूध पिला हर तरह की सरूतो गयारा कर 
पालन पोषण किया--अब त्‌ मुझे! सख्त कहता है पुत्रने उत्तर 


# 
॥।॒ 


४० 
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दिया कि तुमने इस, अभिप्राय से अआमभको गसे में नही. रक्‍्खा 
था कि मे उत्पन्न ('पेदा ) है. परन्तु-तूने अपने मज़े के लिये 


किया था जिससे यह-प्रगट (चजूद-)-हुआ, . - 
.,- राजा बीरबढल--,. .. ... 
पक दिन ऋकवर वादशाह ने द्रवार आम में 25283 कि 
पत्तों में से कौनसा पत्ता बड़ा होता है १ चु ने अपनी 
अपनी बुद्धि के अजुसार केला, दारवी, सागोन का पत्ता सोच२र 
कर चाहते थे कि दजूर में निवेदन ( अर्ज़ ) करें और मन में 
ख्याल यद्द भी था कि ऐसा न हो कि कोई और पत्ता इन से 
बड़ा हो इस कारण चुप थे बुद्धिमान बौरवल को आज्ञा हुई 
तुसन्त वोल उठे कि सब से बड़ा पत्ता- नागरवेल का है जो 


वादशाह के मुंह तक पहुंचता है सव ने प्रशसा की और बाद- 
शाह बहुत प्रसन्न हुआ। 


' पाखाना । 


एक मलुष्य एक वाटिका में अंगूर चुराने को आया माली 
ने उसे देखकर ललकारा और कहा कि तू कया करता है उस 
ने कहा कि पास्ताना फिर रहा है वागवान ने कहा पाखाना 
कहां फिर है ? उसने गोवर उठाकर दिखादिय। बागवान ने 
कहा धरे यह तो गोवर है तेरा पाख़ाना नहीं मादृम होता है 
उसने जवाब दिया कि'त्‌ ने जो ललक्षारा तो मैं डर कर आद- 
मियत से न हम खका जानवर की तरह पाख़ाना दहोगया। 


पहुंचे साधु । 


श्फ प्ल्चे 6 दे सम्मुख जा 
कल कक मम एक महाराजा के सन्‍न्‍ गये महाराजा 
ने कहा घतानओ्नों कि जुदा ( परमेम्बर ) क्या करता है ? फक्तर 


० 


/ ! हु 
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श्ज्लडा 7. से... १६ कराता अत अ्रपफ ता हि. अंक, 
पु '-अपफद २ क आर यु > पड +» आतज आप ण ६ +हीएी बब अऑषडिय +» इलचओण- 


शक उचित है कि आप खडा होकर और मुझे सिहांसन पर 
बिंठा के 'अश्न' कर तब उचित उर्तरं पावे क्‍या ऐसे भ्रश्न का 
उत्तर इस दशा में दे सक्ता-हं कि में खंडा हैं और तू सिंहासन 
पर बैठा है महाराजा तुरन्त सिंहासन से उतर खडा हुआ, 
ओर साधु को सिंहासन पर ,बिठाःकंर बोला कि बतलाइये ! 
-खाधु ने कहा पर जा यही कर्म है कि तख्तनशीत्न ( सिहा- 
'संनारूढ़) की नीचे श्रौर गदा (साधु) को तज़नपर 'बिठाताहै। 
कक ३ ०0 ७ वीक 
“7, 77 7४ ४ क्कार्ललनन 'जँवा कक कट पल 2 
को पर है] माकूल जवाब | - हम 
6 किसी दिल्लगी बाज़ ने एंक हेसीन लड्डके से सवाल किया 
कि साहबज़ादे अगर तुम्हारे सीने खंजीने हुइन पर दी 'नार- 
पगियाँ रंखदी जाय तो तुम्र कैसे मौदम दो लडकी थी हुशियार 
बोला फीउल सिस्‍्ले अर वां आईन झपकी- हमशी राजानें 
( बहन ) की मुवाफ़िक यह खुनकर जरीफ साहब'ने फिर 
सांस न ली और दुम दवाकर रास्ता लिया ! 


है 
75 पा आजाद । फुकीर |: आल, 
हि 5 व न कल ला र 
' पक आज़ाद को अमीर. बहुत॑.रुपये दिये आज़ाद ने अपने 
दोस्तों, से 'तुछा कि इन॑ रुपया से क्या चीज़ वनंवाई ,जाय जी 
हर एक के 2 अुफीद (फाइदेमन्द हो। ) एक हिन्दू ने कहा 
पकि किसी देवता का मंदिर वंनवाओ कि ब्राह्मण उस में शंख 
चजायां करें पक सुंसलमान ने कहा कि' मंसंजिंद वनवाओ कि 
सुंसलंभान उसमें निंवाज पढ़े दूसरे ने कहा कि इमंमंवाड़ा 
वनवाओ कि इमामये उसमें श्राकर मरुखिया झवानी करें एक 
ईसाई ने कहा कि गिरजा वनवाओ“कि उस में पादरी हिन्दू 
सुसलमानों-के लड़कों-को ईसाई-होने की तस्कीव दिया कर, 
ठासज़ कि हर पक ने अपने ख़याल के ;मुआफ़िक कहा श्राज़ाद _, 


( ६१ 9 





कक १“ हीआ कर ओरल न्डफी नम रच चा अख्ा लय स्व जे 


ने कहा कि में इस-ज़रसे पेठतुलखला ( पाखाना 3) बनवाऊगा 
ताके उस में हर मजहव ब हर काम, के मरद्‌- जान. पादे । 


वजू टूट गया।। 


. -. एक मुर्ग ने जगल में वाँग दी सुनते हो -मीदड़. दोड. गाया 
, मुग देखते ही द्रझ्त पर चढ गया गोदड़ बोला साई चॉँगदो 

है तो मिलकर नमाज पढ़लें देर हो जायगी मुर्ग ने कहा. जद 
मेरा इमाम आवेगा तब पढ़ गा इतने में कुत्ता भो आ पहुंचा 
झुगग ने दरख्त पर से ' कहा साई गोदड़ अब नमाज पढ़कर 
जाना इमाम आगया है भोदइड सागता हुआ कहता जाता था, 
(कि अब मेशा वज्ू हट गया है फिर आऊ गा ॥ 


इंशा अछा ताल ॥ 


पक सोदागर ने एक घोड़ा बेचा और अपनी बीबी से कटा 
कि कल्न इसकी कोप्तत लाके ठुझे ज़ेवर वनवाह गा उसने ऋष्टा 
[ इन्शा अ्ज्ला ताला ] सोदागर ने कहा हरामज्ञादो तृ हर दक्त 
कलमा शक का कहती है क्‍या इसमें शक्त है ज़ोर खामोश हो 
रही सीदागर दूसरे रोज़ रुपये लेकर तेल कदम घर को आशा 
राह में उसको हाज्ञत पेंशाव की 'हुई वह सठा डचक्का राय 
क्लो थेला लेकर काफूर दोगया खाली हाथ सोदागर घर पर 
श्राया ओर दरवाजा खोलने को पुकारा जोरू ने पृद्धा कौन है ? 
रखोदागर ने कहा इन्शा अल्लानाला तुम्हारा शौहर ( पति है ) 
वोचो ने हम्पयकर कहा फ्या इस्समें कुछ शक हैँ जवाब दिया 
आज तक्न शक्ष न था श्रायन्दा हर काम में शक्ल शोंगा ! 


वृप्णव्‌ | 


एक झुखातरान तने एक चेष्टाय, से कहा कि हस तत्पर 
मच्द प्रतार शोर पवचिद्त साए को खाते टे येष्जन ने इस 





“दियो किस आप हमारे केरेयह ओंतर को ले 
अपनी रोजी 'साधित के। कक 


हट “क 
् 


जा आय 
'पदरा सोहदने.। 
'पीदरी सांहँय बडी तक्कारी के संधि मझहेयी बाते 
खरा रहे थे उनको. तक्कारोी' फो पसन्‍्दे कप्के एक दिहाती_- मे 
यूल्ा कि सहिच दुनियां की निजात मुक्ति) देने...चाले हज़रत 
ईसा कौन-है और कहां-रहते है । पाद्रों साहबने कहा फि वह 
खुदा का-बेदा और खुदा के ही स्पथ रहता है दिहातीने पूछते 
भला खुदा अभी जोते है या भर गये, इस पर पादरौने कहीं 
भाई वह कभो मरता नहीं हैं तो दिहाती बोल उठा कि क्या 
श्राप वाप चेटे में फटे केरयि चोँईतें हैं. कि बाप की जिन्दगी 
में हम से कहते हो कि निजात धैटे देगा हमारे यहांकी चाल 
'नो हेखी नही है (लिंहाजी जब तके वि जिन्दा है वेश उसी 
को मानेंगे ओर उसीसे सर्व कुंछ मीगैंगे जब चह ने रहेगा तो 
वेटा ही भाल्तिक है-पर्दरी खिंसकर्गंये |. ., 


में भूती न भविष्यंति ।. -. 


,. जेमी को दःख, परसंग्तापी के खुले, कार्मी के बल, खरी 
कहने चाले ते छतर,. की की जड़ चृद्धि, मत्वादी में ऋदय 
अडि, सच सुंद्धिमान से कुकर, चिंड़ चिड़े स्व्रैभाव बोले की 
ब्रद्धि, भेड़ राज से ऐेश मु्ि. निरे पंडितों मे, विच्योर शक्ि 
वडठो में इनलादटिनमन्द ( ७0४ शाधशां ) शत्र जा को 
कोई काम अस्ट संद लख॑नोंशो से कडी वात, हिंदुओं के किये 
कट करपमीत, अमीर में जुरंथत, सेठ! में इससे सिरसेत, यचना 
में दया, ऑव्ार के ना दिहँन्दी की हये। ??? 


+ 





आई 4 7 की बुद्धि लिवर 5. 7 
“ कर्तासी बुद्धि 7. 
एक नाई कही चाक्ा जाता था मार्म में उसको जो भूख लगी 


तो जो में ब्रिच्रांस्ने:छगा-क़ि-अब फ़्या करूँ; सूख भो लगी, है 
श्र पास भी. के इतसे मे उसको याद झाया कि हमारे 
यहां 


गांव के चोध रियो: की यहां रिश्तेदारों 'है पर उनसे मेरी जान 
प्रहिचान नहीं इसी चित्राउमे, गांव की तरफ चला/अन् देखिये . 
उस नाई की छत्तीली मार्गम उलको एक लिफांफा पद्धा पाया 
क्षीर सादा कागज ऊहीं से लेकर उसमे बन्द क़रिर्घी ओर उर्न 
का घर बूक करके जो पहुंचा' जाते हो वह चिट्टो ( कोरी ) 
उनके हाथमे देदी कि यह तुम्हारे एलां,रिंश्तेदार की है उन्हों 
ने 'उसको विदाया हुआा रा या रोटी खिलाई ओर सुशी के 
बुलाने को आदसमो भेज़ा पर धुशो के आने तरू नाई रोटी खा 
डठा मु शो ने आकर देखा और कहा कि लिफ़ाफातो सफेद है 
यह खुनते हो नाई चट कह उठा कि जल्‍ल्दो के मारे उन्होंने 
चिट्टी प्रें भो तो कुछ 'नहों लिखा, चादरी हिंकमत । 


मुह ताड़ उत्तर [ 
एक परम खुन्दरी पर इड्धा वेदश को - कोई विद्या चर 
रासिया देखकर हाझुय पूर्वक थोले कि बस्ती तो अबण्छी थौ 
मगर अब घीरान उरी होगई है यह सुन्दरी थो पक आफत का 
प्ररकाला खुनकर बोलो जी वजा जब से आप ऐसे ढो चर 
रस दस्स बस्ती से मिकल गये ए तो शझ्मम्बिर को बोरान 
होगई | 


कर आब 
चावा का जमधघट । 
दो मधुरिया घीरे किम्मी के घर जीमने ठाये यहां उन्होंने 
इनना लोज़न स्टवाया कि तलाक तक अफर गये उलते वर पकने 





दसरे से कहा कि भाई में अपना पेर कुक कर नहीं देख सकता 
इसरे चौबे जी बोले अरे भांई मुझे तो मारे अफरा के तुम भी 
नही दीख ,पडते कि इतने में तीसरे :चोबेजी और केंही से 
ज्ीम कंए चले औंते-थे इन दोनो को देख हर बोले: कि भाई मेरे 
पेट में दर्द है क्या कहूँ? यह बोले (कि थोड़ी सा ्यूरने:खालो 
ओऔवेजी बोलें पेंट में श्रेव' ज़रा भी! साँस गही है अगर कु भी 
जपह होतो तो एक लोई और न-खाय लेतो यह खुनकर सब 
दस पह़ू( : 3 


) हि जे 


्न्क लक 


फ्री ) 
पर, 


(7: "07 “मोती 4 + 
हा अ सर्मय का -हाल-है कि कवर बादशाह, के अहलकारो 


“ न मखूबा क्ररके.कद्दा“कि बोस्वल|[को मा देना: चाहिये 
फतेपुर सोकरी के आम-ख़ास मे कब है थी एक दफे 
बीस्वल कौ.जो पाद आया-तो रुक न सका भर्र से पाईही तो 
दिया वहाँ जितने लोग थाम खास म॑ बेठे थे सब ने नाक बंद 
बादशाह से कहा .क्रि जहाँ. पनाह बीरबल बुए्ो 

हस्कत करता है आपका लिहाज नही करता है आप कचहरो 
कर रहे है और बई पार्दि रहा है.यादेशाह/ने यह हालः छुन का 
क्रहा कि बीरवल को निकलिदो हुक्म /#ण्लाथ हो ग्रोरवल 
पनिकाल विशी-गया बीरेवल यह कह 'कें चले श्राये कि क्या डर 
है तुम्हारी ऊ ची २ हवेली खडे हैं उनको तुडवाकर ई2२ 
मिर्कलुवाकएं गर्धो के ःहल चल॑बा दूगी ।बोस्‍्बल 'चन्द्रोज 
धर में दवके रहे | फिर बादशाह को याद आई कि कुद्दन र्नहो 
दोखता चपरासियों को-हुक्म - दिया कि ढूढ़ करें लाओ । 
सिपाही ढ़ ढने गये नो आप पक अंगल में हल जोतने झुये 
पिज्ले, सिपाह से योले में घादशाहई के भरोसे नहीं हैं में माता 
बोघा सोच श्राया है सिपादों वोले कि ओपको वादशाह न 





(  ६५:) | 





याद किया है आप चलिये, बीरवल ने कहा में उनका - नोकर-- 
नही हु में ती ऐसी च्ोज़ सीख आया हूं कि थोड़े छी दिन, 
बादशाद्द हो जाऊ गा- मुझे उनकी क्या परवाह है। सिपाही - 
बोले, आए प्या रखायन सीख आये हैं ? दीरवल वोले रसायन 
क्या चोज़ है मैं मोती पैदा करना सीख आया हैं उनसे कहदों 
नही आते है | अपने मोतियों का खेत जोत रहे है सिपाहियों 
ने ज्यों का त्यों सब हाल,जा कहा एिर बादशाह खुद उसे देखने - 
को हाथी पर सवार हो चल दिये जहां वोरवल खेत जोत रहे 
श्रे'वहां ग्राकर देखा तो वीरवल ने हल खड़ा करके सलाम 
किया बादशाह बोले, क्यों, शा कर रहे हो? वीरवल-ने कहा में 
मोती वो रहा हे बादशाह बोले यहां मोती ख़राब मत कहे + 
शहर के अन्दर बोइये सो हमको भी देखना नसखोव हो -बीरचल 
से कहा चहां खारी जमीन ऐ, वहां वही जमेंगे वादशाह बोले 
जहां अज्छो जमी न हो आप देखलें वोरवल बोला वहुत श्रच्छा 
चलिये वादशाह हाथो पर सवाण कराऊे शहर के अद्र ले आर 
जब कई रोज़ होगये तो वादशाह ने कहो कि मोती बोन को 
कौनसी मीन एसस्द की है बोरवल बोले कि जो आपके यहाँ 
मुल्करीयान है उनझ्ी हवेली के तले ज़मीन मोनियशों के क्ायक- 
है श्लोर उनके बरावर जितने मकानाव ६ उननो हो अच्छी 
ज़मीन जचतो है बादशाह ने सब दोचान और मुसद्दियो को 
वुल्लाकर कहा कि जमीन सर्व खाली कर हे हालो सुहालपोलोग 
बोले हमार युता नही कि इनको तुड़छादें श्लीर नया दववालें 
बादशाह ने हुफम मज़दू रोकी देदिया कि उस ज्षमोन में ज्ञिकन 
धर बने हो सरवकझो खोद कर ऐेंकरों हुस्मझे साथ सब मकान 
ठुड॒दादिये गये ग्ोर वोरचल ने घड़े २ गये सप्तो काकेगणय 
के उप्प जमीन पर हत चखदाये शोर हालो मुहालिर को 
शबाया फिर खेन जुत के तथार दुआ तो रुखे दा रपये को 


(6 ६६४) 
व 5 कक न] जे ल्‍्ब्र बेपेंद लक हक 
अर्ूदे योने“गुदयों उसे खेंदर्म वोदी फिर उनकी खूँद पनिीः से 
सिंचर्वेया वो महिनें पंक में खंड बढ़कर पत्ते निकल! सेल 
उन पंर॑ माली रखंबाली को रखदिंये गये और कह 'दिया/कि 
कोई आदेंमी केच्ो मोतियों' को हाथे'न॑ लेगावे नह संबे -पानी' 
छोकर वह जाये फिर तो हांखों झुँहाली रोज उसे मोतिगिगं 
को देखने जाया> फरें और मंह्ती से यह भी कह दिया कि जों 
आदिम इसे देखने आया कर उनझो नाम लिखें लिंयों: करो 
जिस दावा ने बादशाह से छु्गेली खाई थी वहें रोज़॑ आता 
रोज जोतो था बीरवंले ने-कंहा कि उसकी: जीने अच्छा नहीं' 
है फिर सुर्गली खाबेगा एक/दिने वादर्शाहँ से कहा कि मोती , 
वाश की सेरकरेंआंश्रों सो छुवह होतेटी- वाग़ को लिएा ले- 
गर्से वहाँ पर कया देखते हैं कि अरुई के पते पर ओत' जम 
रही हैं ज्योंही बादशाह ने मोती उठाने को दंर्थि फैलायों वीर * 
वर्ल बोला अभी नही छूना मोर्तो कच्चे है । छूर्ते हो पानों हो 
जाँयंगे वादंशाह ने हाथ हटा' लिया वरिकीं सर करंक्रे करों * 
चले गये थोड़ा दिने चढ़े। कि आस के मौतो खपदारे गिरगये : 
और डके दोवान सैर कंसने को ओया था इतने में चह ठौवान 
धश्कों गया कि बोस नें कहँ। कि कोई कब मोतिया को 


तोड़ लें गया बार्देशांह उठके वॉगम आ देखते है तो मीती एक 


| ++ ९. 


० / 


नजर मैहें आता वह तो'ओंखकें मोती थे सब फंड गये । 
वांद्शाहिं ने सब मोलियाँ को दचुलॉकरें पूछो कि मोती . क्रिसन 
चुदाये है मालों बोले जेंहां पनाह दीवानके' सिदांय और किंसी * 
न इस वोष में पैर नहीं दिया वह ही खु । लेंगयें होगे वादशादह 
ने सोची कि दर्द (सजी ) ऐसे आदमी को यह देनो चांहिये 
कि मोतियों के बदले डेसको सेब मालें जब्त हो शरीर काला 
मुह करके शहर के चारो तरफ' फिराके मुक्े अपने से बोर ' 
समिकाल दिया जाय शौरें खेत में मूठ से ठ॑ बीरबल ने पाती ठ्या - 


+ 
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शुरू किया बीरबल ने दीवान'-को निकलवा दिया ओर, थोड़े 
न के वाद ओस के मोती दिखाये सब अमले; को ओर वाद- 
शाह को ले गये और कहा खेत पक गये बादशाह बोलि अच्छा 
मोतो उसमे से तोड लाओ:; चीरबल बोले जहां! पदाह, सोती 
आपही तोडिये क्‍योंकि में तो पादता हं मेरे तोड़त से पानी 
हो जांयगे वादशाह दिल में. कहने लगे कि पादते तो हम्त भो 
& फिर अपने अमले फेल से कहा कि जोन पादता हो वह 
मोती तोडकर भेरे सामने लाओो ? वतलाओ' ऐसा कौन हा 
जो न पादता . होगा किसी की ताकत न पडी फ़िर दोरचेंल 
बीले कि सरकारका हुऋर अदूली मत करो तोड़ी तव सब लोग ? 
पुकारतने लगे छि हम सव पादते है वीरवल बोले जहाँ पताह, 
सघ कया कहते 5 | मेने क्‍या न्‍्यारा किया था, उस्त गोज पादः 
के निऋलते ही आंप्रने दरबार से मुझे विऋकता दिया, था। 7 
बादिशाह शर मिंन्दा हॉँकर जव्गव न दे सके कहते ६ कि फते- 
हपुर में थाने चगी के पास उसी जमाने का सोती वार मंजूद 
है ओर उसप्तके.पास ही हद्ेलियां के निशान ६। जो खोद 
फंकी गई थो | - 4 


किस किस को धिक्कार हे ! 

नहर के पटवारी शो: हृड्धिया के व्यापारी को. जह्ञुण के. 
रिलाड़ी को कंगाल को शपाव रवारी को, चूडे की जिनत्कार 
को. हाक्किमा की रिशवन ख्वारी को, पेदफा को यझाटी का. 
स्मोद को दिलदारी को, लोडा फे रघ्क की गर्भ याजारो को 
खुदटली कदारी को, खणाब सटऊ पर इक्े की सघारी को, भून्‍्वी 
सरदारो को. गौदड़। के शिक्तारों को, साडिटन्द समाचार पत्र 
कि स्वरीददारों फो, वेशरमस नारी को. सवरगशड अझचारों को, 


मजुदार वात | | 
युझदिल बेगम € इनायत वेंगम से ) कहो कशन कमी झू्द 
झपनी चार पाई फे नीचे हुगा भी देखा है? 


« इनायत वेंगस्>+-जो हाँ एक दफेंत ' है 
बुजदिल वेगमरनचो कब 7/। 0 0५ 
इनायत:बैगुम--“जिस रोज्ञ हमारे घर. चोरी हुई थी तो. ' 

भैरा मर्द ( झ्वाविन्द ) चर-पाई के नीचे छिप रहा था । 

' जुलहा ५, 7 ५०7 ० 

, एक प्रछान, ने अपने विवाद के अवसर पर- पक जुलाहे-से ह 

सूथन मांगकर पहिन लिया था सछुणल की ओर्तोने बरा तिया 
से आकर पूछा, कि दुलहा-कहां है तो जुलाहे ते कहा- कि नौशद 
तो वह बैठा है परन्तु सूथन मेरी है ज़ब वे । सित्रियां शली गई 
तव नौशह|( दूलह ) ज्॒लादे पर|बहुत खफा हुआ कि सखुणल 
की औरतो के सामने वुने खूथन की चरचा क्यो की. झुल़ाहि.. 
ने कहा आइल्द्ा ऐसा न कहू गा जब दूसरी रित्रियां चौशह को 
देखने आई तो झुल्लाहा बोला क्या देखती हो नौशह यही दे 
ओरे सूथन भी इन्ही का है फिर भी पढान' बड़ा नाराज ड्श्ना 
कि सूर्खे सूथन के जिक्रका कौनसा अवसर था कप्रीनपने 
ले नहो 'चूकता ख़ुलाहे ने कही अब माफ करों आगे को हर्ड न 
होगा तीसरी-मरतबा जब दूल्हा के साले इत्यादि कुदुस्त्र के 
लोग आये तो कहा देखते-क्या-हो यही हमारे नोशहखां ह और 
सूधन के जिक्र की छुक्क जरूरत नही हा, ह।, हैं? फ्रया खूब जद 
पढ़ानों में जाति के विषय -बाद[विवाद होने लग तो क्ुलाहा 
थोला कि पढानोमें से भी कोई पेंगम्बर हुआ है? पठान बिगड़ 
कर बोला मूसाखां और ईसाखां जो दो भाई नवी हुए हैं वह 
हमारे चचा थे तो छुलादा फिर घोला कि पढात तो दोगले 
होते दे । 2 

(8. है पर मु! भ पु 
-..... इनीशियल -_#कीी कक 


शक कचहरी में एक अहलकार पेशा और- अंवेज्ञी 


( ६६ ) 
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( जे अर मन कण >खुशीरा 3 गा आप पथ तर 
बाबू जेरीफ से गुफ्तगू-खुशीराम हे ' अहलकार _ रा 
बाबू साहब' से-आप तो खूब दस्तखत ,करतेह चिडिया'कीसी' 
टाँग बना देते सह 'यानी- इनी शियल ( शाश )' और हमको 
दस्तगबत करते २ आफत होतीहै-बाबू साहब जरीफ (ईँसोड) 

मु शीजी श्राप भो इनो शियलं कर दिया करें--आपको नोम हे 
खुशीराम ख़रम लिख दिया करो--शगर इससे भी जल्दी ही 
मजूर हो तो खर लिख दिया करो--मुंशो साहब बड़े 
शरमिन्द्रा हुए । 


: जिले ज़बानीव. मा . 


पक लालची शराब के नशे में चूए तमोलन की दुकान पर 
हुचे च्े 4०४+ 4 के 
पहुंचे और पंसा फेंक के दे दो वोड़ियां, तमोलन थी खुर्स 'ट, 
लालची से कहा कहो लाला नये जगाऊ या पुराने, के लगाऊ 
अब तो लालचो चकराये कि ज़वाब कया दें ज़रीफ तो सुना था 
ये जरोीफन निकली मु ह की खाकर चल दिये। 
(4 


श्र कु + 
. ज़िले ज़बांनी । 
पक रोज़ चन्द अ्रहवाल ( मित्र ) चले आ रहे थे राह में 
चाज्षार-था गाड़ियां यहुत निकल रही थो एक बैलगाढो पुदत 


( पीठ ) की तरफ करीब झागई तो एक साहब बोले ( मु शोजी 
बैल ) मुशो साहव ने जवाब दिया हमारे सीघ से । 


ज़िले ज़बानी । 


पक राज प्र तवायफ ( वेश्या ) अपने कोठे पर चेट्ो यी 
कि ऋपने एफ श्राशना को सड़क पर आते देखा यो साहब 
योली कि झाप इस घना पिघर से त्श्रसोेफ लाये ह आरशनाने 


€ ७० ) 
ज्ञवाव विया .मेला देखने गया.,था मगर सख्त-क्शस्करश-थी 
प्रेशान- बा चला. ग्राया,- तुबायंक; ने अज़राह:-जराफ़त 
हास्य पूवेफ ) कहा कि ध्रक्के:तो खूब खाये हागे; झरना -साइय 
व्‌ कि-चलते 'पुरजा-थे फौरन ही-घोल उठे-कि हां वो साहद 
अके /निःसन्देह-) उस मोड़ में, यह-द्वालत थ्री /कि तुम /तले 
हम पं््पर ] हम तले छतुम : ऊपरा हरा जज का पक 0 हर 37 44 वि 
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न ४ जाहिल॥ ०» 


५ 


एक नातजुर्वेकोारई जा हिले किसी फ़कौर के पास पहुंचे और 
कहा कि मुरोद होने को आया है. कोई तरकीव ऐसी वतलाश्य < 
करे दिल/साफ हीं जायेफ़कीर बाया बोले बांवा यह कौन बात 
जुलाब ले डालो नदी, तो निम॒क के पानी से के कर डालो, दिल 
कया सारा पेट साफ हो जायेगा | । » + * छू 


। ॥6 6४6 * 


काहिल॥ क्‍ 


/ करा 


पक काहिल आदमी से पूछा गया कि मियां तुमने श्राज 
लक दर्नियाँ को भी सफर किया है ! ऊंवाब दिया वाह / श्राप 
में ुभकी क्‍या तेसव्युस किया है ई जानिव ने तो तमाम वहर- 


हि लव 


उल काहिले छान डाली है। . ' | 


.._ आंखों के अन्धे । 


अकबर वादशाह एक दिन बीरवल से योले कि ऐ वीरयल 
आंखों का अन्धा फौन है ?'वीरवल युद्धिमान बोले महाराज 

खा मेरे साथ चलिये मैं श्रापको श्राँखों को अर्धा अताऊ 

, पादशाह बीरबल के साथ उठ खड़े हुऐ और शाग के वतः 





यु 


$ 





कारवान की. संराय मे अन्‍्दा भंटेयोरो के यहाँ दोनों पहुंचे 
भरटियारी घोली मु प्ाक्रि यहाँ आइये बड़ी खातिर के साथ 
पेश आई वरदशाह चेठ गये और वौरंघंल बोला कया 'लौगी? 
क्षश्यारी बोली 'जो खो लोगे ती दो पेसां ढूंगो और खान 
ल्ोगे तो पक पैसों देदेना फिर सुवंह शर्जरंद्भ उठके यादशांह 
घोले कि बॉस्वल पेसातो कोई नहों है चीरंवल बोले जहींपनाह 
छाप बांदशांह पेख देते क्‍यों अच्छे लंगौगें, एक अंशर्फी देदो 
बादशाह ने एक अशर्फ़ी भद्ियारी को देदी, भट्यारी खुश ही 
करे अपनी मा के पास' ले भई कि ,श्रेस्मा एक मुसाफिर भडुरे 
ने मुझे अशर्फ़ी दी है। गांठ का पूरा आँखों का अनचाहे । 
चीसवक्‍ल चोले बॉक्शाह सांहबे खुब लीजियें आंखों के अन्धे 
आप है भव्यारी कह रही है वादशाह सुनके  हँसे 'और योले 
आये कुट्टन आंखो का अन्धा हमी को बनाया सर सरायसे उठ 
के चले आये और वो सराय अब तक मीजूद है। 


. ... उल्टी समझे । 


शक सीरामी एक रोल सफर मे थक 'कर एुआ झांगगा 
जाता था कि या इलाही मुझे सब्यरो के लिये अपंदी राह 
खे.१ घोड़ा अताकर द॒क्तिफाकृन हुस इन्तिजार में ९ स्स्थले 
का सवार उश्दी तरफ़ से झुजर सहाधथा और डयको घोड़ी 
गर्भिन थी कि छसने रास्ते में बद्या द्विया उसने दौड़कर मोरासी 
को पकड़ दिया ऋरौर जबरन उसको बल्चेरे उछ्वा दिया 
मोरासी विचोश ऐएिगस्मर्त को भोरा जो कि पहिले ही थका 
झाँंदा था श्रय उस पर उछर नाडिल हुआ, दिल मे निडदायत 
पलंग शाकर कहने रांगो किए मालिक उतहतशे सम बारे, मांगे 
जय पोर्ट सवार होने को तुमसे दिप्य है यह वडेल करे: 
उठाने फो. हुरगन इस सेमेकओ के । 


हि 


डे हि कु ज्र्‌ भ्ै 


2 अर 


5 मद लजिकाल नमी न मशक्कत 
बशीकंस्ण का सच्चा मन्त्र । 


| | 
०, मिन्नौ को सत्यता से, शत्रुओं को शीलता से,- हृपण:को 
धन से, बड़ी को सेघा से, छोटो को ज्ञमा से, विद्वानों को विद्या 
सूर्खो को-रमणीय कथाओं से, ख्री को प्यार और लाड 
अधिमानो को प्रशंसा से, क्रोधी: कौ शांति से, अपनी को.स्नेह 
से, परायों को उपकार से,.पंड़ौसी को दया - से, ससार को 


५ 


मिंन्रतां से । _ _ शक 


रन 


कृछि कोप;॥ , + , 


. 7 कचहरी-कच माने वाल और हरी माने हरण करने थालौ 
अर्थात्‌ मुम्डन ( उल्ये छुरे से मू डन वाली) जहां गये मु डाण्ट) 
!” सिंद्धि-दरबार दवे द्रव्य फॉ अपसेश और अरि अर्थात 
शत्रु जैसे खुरारि मुरारि इत्यादि भाषां में अन्त वाली द्वस्त्र £ 
की मात्रा बहुचा लोपहो जाती है।. ' 
अदालत--अदा अर्थात्‌ छबि उनकी छत पोशाक चमक २ 
के जा बैठने वालों की स्थान, अथवा होगा तो चही जो भाग 
: में है पर. अपनी:दोड़ने धूपने की :छत अदा करलो, अथवा 
अंदप, वनौके जाओ और, छात्ते खाके आओ- ., , : 
हाकिमे-<ु-खी केहता है हा । ( हाय )' तो हज़र कहते 
किम अर्थात्‌ क्या है घे'अथवा क्यों यकता है वे । 
. बंबील--बु अछे / जो संदा कछेजे में 'खटके ) अथवा वग 
भापा में वो की ( क्या है ) छाओ अर्थात्‌ चह तुम्हारे पास हैं 
-सो-लछाओ 4 पे 
भुखतार--जिसके-सुख से तार तिकले अर्थात्‌ मकड्टी 
३ जाल फेकाने वाली ) अथन्ना सुकत्यारी < मुक्ति का आरि ) 
जो फन्‍्दे में आवे सो न छूटने पाये । 


608 | चल) 


# आए हु | धर 


रे, 
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मुअक्िल मुआ अर्थात्‌ मेय किक इति निहचयेन ( ज़रूर 
गंग) जप मम जब आर 
मुदई--आम भाषा में शज्ञु को कहते हैं ( हमारे सुदइ 
आहिड लरिका थोर आहिड -) । 
मुदालेह--मुद अर्थात्‌ आन जा. आ।! ले ! दोत्‌ अर्थात्‌ 
आंब ! आवब ? मजा लेठ ( अपने कर्मा का )। ''' _ '* 
इंजलांस-अग्रेजी शब्द है'इज “(हैं ) ' छास (हानि) 
अर्थात्‌ जहों जाने से भ्वर्य्॒ हानि है ? अथवा ई माने वह, 
अंलास अथांत्‌ ( कौयछा सा काला आदमी आग में झोंकेने' 
छायक है अथवां फोरसी तो शब्द ही है जेर के 'वदले जंवर 
अर्थात्‌ अजछ ( मोत ) की आस ( आशों ) अंथवा बिना जल 
( पानी) के आस लगाये खडे रहो । . . + ' 
चपरासी-+-लेने के लिये चपरा-के सेमांव चिपर्कती हुई 
बातें करने वाला न देने वालो से चप ( छ़प ) राखी फारंसी 
में नेवला है तू ( अथ हुआ ) अर्थात्‌ ( चुपरहुनेवाले की तरह 
तू क्‍या ताकता है ! ) कहने वाला अथवा फारसी में चप के 
भाने बायां अर्थात्‌ अरिष्ट के ं ( थधिधि वाम इत्यादि रामायण 
में कई ठोरे आया है ) अर्थात्‌ तूँ धाम नेवल्म है क्योंकि कोल 
डॉलता हे] 8.५... ! 


अरदली-अभरिवनद ल्ती तिभाव 05 ह 


#. ; ह 
'. ' दवाला। 
पक बनियां किसी मन्दिर में ठेव दर्शन को गया पुजारा 
ने कशल प्रश्म पूछा आर फरा कि उदास क्‍यों हो बनियां ने 
डप्तर दिया कि मरा देवाछा खुल गया तद पुजारी न कहा कि 
हुशे तनदा देवाला खुलनका शाक ह_ हमरा देवाला ( देवाद्िय ) 


च् 





्त्छक 


(७४ ) 


कक ++.. पककतआ जाल स्का ही #पज+ शऑिकको 3 ब्कफ डा न ० के वाला क्का क्‍चऋ जज अत 





200 2 2 0 80 अप आर 
रात दिन खुला रहता है और शोक का लेश भी नहीं, 'वरन, 
हे ही रहता है 5 ० पाक की पका कल 


«7. ल्‍> / हे 2२.६४ !* 


। - ,.-,.... अरेना 
मम 5 अल मी 
/ किसी गेरीब के /डडके को देंवात एक, भारी नौकरी मिल 
गई. चन्द रोज:फे बाद उसका-बाप द्रिद्व अवस्था भें उसके 
दरबार में-आया इसने उसका सत्कार -कर मसनद: पर-वराबर- 
ब्रिठाथा हाजरीन-द्रबार में से एक ने ,पूछा- क्ति-[यह साहद 
कौन.हैं इनकी तारीफ कीजिये उस लड़के को उस द्रिद्र चाप 
को-बापू-कहते शर्म माऱूम- हुई कहा कि यह हमारे आशशनों हैं 
डसके वाप को ये कलमा खुश न आया यह ,कहके उठ खड़ा 
हुआ कि में इनका आदना तो-नही है मगर -इंनकी,'मां का 
आदना हूं ॥६7 4 #, ,/४ «० * ४ ' 


+++>+ 


8५ ॥ ५ है ् 
नी ४ 
रू की 
जल ५ पक कै: ४ न [ 
४२५ नि 


रह 
न्‍ँ 
+ 
ड 


न 


४ 6 $ + ,, !: पे ३, हे + 

हज जा 5 जिवानि की कर 

हा 2 क क ) ० ५ || ६५ मत 

, , एक शौहर और-बीबी की बाहमे तकरार होगई नतीजा ये 
हुआ कि वोबी ने शौहर के साथ बोलना छोड़ दिया कई दिन 
तक खामोश रही शौहर नेक नीयत का आदमी था और खुस- 
सन जव उसका गुसा उतर जाता ती बड़ा मिलन॑ सार हो 
जाता था इस बीवी की खामोशी-से बड़ा सदमा पहुंचा और 
सोच साच कर इसने एक दिन बीवी की खामोशी तोड़ने के 
लिय्रे-एऋ-तजवीज की घुनाचे एक दिन दो पहरके वक्त ज्ञोचो 
घर आया तो उसने ( शोहर ने ) लस्प जलाया और उसे उठा 
कर मेज ओर कुर्सी के नीचे ढू:ढने लगा इसकी वीवी उस कमरे 
में बेठी हुई. कंपंडा सी रही. थी । वह हिनद्वद्वाड़े लम्प जलता 
देख कर शौहर की इस नामसखराना ( परिहास ) हरकत पर 





(७४) 7 यम । 3 बलि ; 









व जकर ८ +२)४5+क३>क4 3 थ- अनलमज नआचिनए #&+. 


थे इस्तियार हँस पड़ी और कहने 'लगो, तुम-क्या ढूढ रहे हो ? 
हर ने अपना मतलब निकलता देख कर बड़ी खुशो से कह 
'), खुशी से 


उम्हारी जवान दूढि रहा था। 7०) , 


बा भ्रम हूँ या यह है,.कि ज़िसको-तू श्रधिक “हिस्सा 


आया यो न साइवजादा विराग्र | पुत्र को भी गुस्सा 
आया और इससे न गया' ह, 
चोला यह मेरी मां है 48 है परिडतायन भला कब चुप 
बी पाली थी बोली भत्ता देख तो मूरख मैरा यह पेंटी है या 


| | कि अल डा 
| ४ ५ ज्ु ३ नस 


| बे ले न्‍ ह कक १३३०० 5५५६ ७४४ दि 
व ता 
भहामंत्र 
पर रा $ हि हैंड. फू लक 
पु ्क ; कर 
का+ है का है स्ड 73 बन 
के 


ऋ->कलकत्ता पासिभ्यः किराविभ्योनमः 
जे--खुशामद उेरगरजीत्वा दि भारत देवीभ्योनम: 
ग--गोवर गनेश कलप कलेश पूरित, पश्चिमोत्तरप्रकेश 
वासि हिन्दृभ्योनम ह हे 
घ--घाऊ धघत्प मागय्प घंटाधारी घोघाचारीम्योनम 
ज--चुल्ल मे 'उल्ल भो भी शौर अुल्ल्‌ चौवे जो भ्योनम: जज 
जमना दया की जैकारात चुंगी महा 'प्रकिनदे स्वाहा। 
5-छक दर के खिर में उमेत्ती का तल सतने वाले टरबू 
भा शिकायनस: है 


2 हु 


रे 


! ( हु 


और ४ कथा /रर क्‍लान जपीडी अरतीफओ ९०8७ ० ब, हू 5२७ जपफीकल ता टडथपपा आइक ३७ कक अन्‍य २०३६... ऋऋब- 





के 5 के 5० कर 


 ज-जोहरी*ये जमादारेग्यों जमादीरेस्येश्व। -... , 


४ ्र 


अ--मभीम खेजरो धारी वैगागीभ्यश्च।, -.-. 7.9८ 
टं--टिकट फलेक्टरभ्यः ह ह 
ठ--ठग ठाकुर ओर ठसकथा रिभ्य:। 

». छ--डकती डिपारटेस्यए्टाय--४-ढोलक सारंगीस्या | 


हि 


४7% यदसीलदारात॑+य>्थाज़ेदारान 

दू-द्ारोग्रान/्घंघूताधिरीज्ञा॥ /. ० 7, 7:,:- 
नं--नतेतकीः प्रशमामः-प-पुलिसा धिका रितुतव . * 

377 फें--फिरंगीबु-बं-बूँट्थारिषु बाजार वासिनीबुच। ' 


मरिक्तारीदु म-म्थुनी सिपेल मेव्ररणु-मोचेहल_मा्ड- 
बारिबुच नर्तयस्तरामं, 0 0 पा 5 
के यं>-वमदूनाना-कानिस्टविल ;भूवाताम्‌ 7४:०८, 
“₹--रेलगाड़ीनां-मैंड़ीनांच-ल॑ं--लखनोश्रानां। । ,, 
ब--विलायती नाँ-शं-शा यिन सेचकानां | 
-पट ( शठ ) शास्रोशां,->स-सिविलाइजडाना ! 
ह--हाईकोर्ट वकीलानां; चा--प्ायरोग ग्रसित ज्षत्रियानां 
न्रु-त्राहिमा मिंतिस्टंतीना यद्द २ मर्टेतीनां चौल विधवान 


मात नददिं अति बंधिंयनां । / * ८४ - ु 
.“ 'जक्ष-ज्ञोनिनां 7 बाह्मास्मीति) वादिनों वयसवें सर्व कालः 


इति निमश्धयेन ग्रुलामाः। ४ | 


मा ] हे 2: 37 कं: 4  । 


“7: - :खारिजी मजंहब। _. .. 


«- >आलमग़ीर-ख/रिजी मजहब था,और प्यामत्खाँ झाल 
राफजोी आलमगोर ने एक कवर पर एक कुत्ते 'को पेशाच के 


७७ ; ) 











च्न् जप अक खा न्‍ी -* 


देखा कहा कि शायद ये कबर राफजी की होगी नन्‍्यामतर्खां ने 


जवाब दिया कियह कुत्ता दर असल खारजी होगा जो दारखुद्र 
स्रे विद्दत-करता है ) #-. 63 हक की जल “तह 


्र 


घ करे उप हक... 5 ++3०. कर लक बल 
है 0 
बिहार दर ने आओ *« 


किसक मारे कॉन राता है। 


इनकमटेकस के मारे प्रजा हिन्दुस्तान, रडो खानगिया के 
मारे युवा मनुष्य, चोरो के मारे धतवात मजुप्य, साशको के 
नखरे के मौरे प्रेमोऊन अर्थात्‌ ( हुस्न परस्त ) दस बजे की 
हाजिरो के मारे अ्रमला कल्नहरी कल्कटरी, अन्यान्य पुलिस 
के मारे इज्ज़्तदार, काम की अधिकताके मारे श्रालली काहिल) 
रिशवत के मारे मुकदमे वाले, नादिहिनदो के मारे अदालती 
फानून पेशा सरक्नार अग्रेज़ी के मारे ज़ार रूस ! 


हर कक ) 


 तवायफ । 


ता 


एक नवाद साहब ने एक तवायफ से निक्काह कर लिया 
अय्याम पोरो ( बृद्धावस्था ) में एक रोज नवाव साहब न 
शम्ता ( दोपक) की तरफ देखकर फरमाया “ सरसे पायो नक 
सफेदो आगई सिसपर यह हाल शमास्प हमने नहीं देगरी कोई 
बूढ़ो छिनाल,, इस पर घेगम साएव ने ये स्तार्वा ज़बांच दिया 
“परदय धादस में रखती & प्रजमत संभालू-काट रा इसका 
लंबा जो शमा को योले दिनाल' । 


(/८....) 
(७६९) 
कैमण (0४ ७ जरा आओ «मद #आाआ। ऊ. 5६ ७ अप ४० का कन्श्ा  धद अर जी वेप ओपआआजए ऑजडी अआ# ६८ 
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, '  - सौढ़ें साते रोज. ,+7:८ 
एक रुकूल में एक उस्ताद थे यक चश्म ( एक' आँख )ं 
आप एक रोज तुलवा ( शिप्यों ) को ज्ञुगराफिया ( भूगोल ) 
पढ़ा रहे थे लण्डन-का हाल बयान, करते वक्त आपने फरमाया 
कि लन्‍्डन इतना बड़ा शहर हे-कि अगर कोई शख्स सिफे 
सरसरी तौर पर बाजारों: में फिर दुर्कान, की सैर करे तो १५ 
द्नि-चाहिथे इस पर एक लड़केने कुछ मासूल ठहर करके पूछा 
हजरत आपके-चास्ते, उस्ताद-ने हैरत से पूर्छा, क्यों कर शागिद 
साहब ,बोले-हजरत-अगर :ञ्राप।१४ रोज़,में सैर करें तो हम 


डे क््त 


साढ़े सात रोज में, :,, «» , ट, 
सा ४ ह. पक >पह इतिः नव ध्ड्ट 


४३२ जा 
च हर 


कस का. कर बम रब 
# (8-० छठ 2 /४ ३3४ + ह ऊ 


पृ ः छ्ड 
भ ञे नै 


न $ 


कट 


भोमान्‌ महाशय पडित जो नमस्कार ! 
आप के यहाँ से गत साल में ४ शीशी दाद की दवा मेँग-- _ 
पाया थां जिससे में और मेरे कई एक दोस्तों क्री दाद अच्छी 
हो गई, इस लिये पत्र छुरा आशावान है, कि कृपा कर के 
३ शीशो दाद की दवा इस पते से वहुत जल्द भेजिये दवा 
झाने पर कोमत फ़ौरंन,अदा करूगा। 
भ्लोयुत श्यामखुन्दरासिंह पटवारी मौ० स्मवॉपुरसोरः 


ग० इटाचा ज़िला वस्ती 


हक: 





तब 


' आीगशगीशायनमः 


महाशय ! नीचे लिखे सुताविक वी पो. द्वारा दद्गजकेसरी 
श्ाज़मा कर ज़रूर आपकी दद्गजकेसरी से हमने चहुत लाभ 
उठाया। २ शीशी कृपा कर ओर भेज दोजिये । 
वाबू वालक्रेश्वा सह मन्‍्डो पालमपर 





महाशय | 


आपका ददगज फेलरी बहत अच्छा है दाद को फायदा 
भी कप्ता है मिहस्वानी करके एक दर्जन शीशो ओर भेजिये 
मोहनलाल बैय, घेलनगंज, झागरा 





इनके सिवाय ओर भो हजाये सार्टिफ़रिकेश है पृष्ा हकत्त 
जानने के लिये वड़ा सचोपत्र मेंसगाकर देखिये । 


पता-पक्षिचरराल शर्मा, मालिक, सुख संचारक ऊंएनी 
मथरा | 


जूक रु हर 


हमेशा हँसने का उपाय! 


ऐप 5 


यदि दाद से दुख पा रहे हो तो खुल संचारक्र कंपनी, ही 
' सधुरा का बनाया रुप वर्ष का ओज़साया इआ | #-.. 


हर सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ ' 


+२+ 


धर 


डे 
पु हा 


हम ब +ः 5 है | 
>> न कद छः जज कस रो । 
५ छठ *, ै 
ठ्‌ प 2 * ह ह 
2 डे | 


नामक चूर्ण, मंगा कए लगाओ ज़य भी जलने या चिर- 

मिराहद नही होती पानी या नीबू के अ्क के साथ घोल कर 
लगाते ही ठएडक पड़ जाती है। दवा सगाकर चाहें तो १०-१६ । 

पिन बाद नहालो या मसले ही चाहे जहाँ फिरते रहो, चाहे 

शत को लगाकर सोओं झुबह घोडालों आपका कर श्रच्चां 

| हो जायगा तब आप उन लोगों की नादानी पर गे जिन्‍्हों 
ने दूसरी दवाइयों को सगा कर जलन वरदादत-मी क्री 0 


फिर दाद नहीं गया | . अ्ओ का 
' मिलने का पता+-- व 
रे 
क्षेत्राल शर्मो,: :: 
। मालिक,  / 


“/ >-+ , 5. सुख संचारक कम्पनी 2: 
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श्रीमान्‌ पं+ क्षेत्रपाल शम्मां 
मालिक सुख संचारक कम्पनी 
५ ये मथुरा 
. मित्रवर! ल्‍ , हे ४ के न्‍ 4 2 3 क 
सेसार में सुख सञ्चार करना आपका 
_जत है। रात्रि दिन इसी चिन्ता में आपका 
समय:व्यंतीत हीता है.। जिसे किसी बरतु से 
सर्वे साधारण सुखी. हों उनका प्रचार ही आप 
. का व्यापार है।. फिर आंप अवश्य मेरी. इस , 
, जुद्र पुस्तंक की ग्रहण करेगे | क्योकि मनुष्य 
' के शरीर में दति बंड़ा सुखदाता दे ओर उसी 
“की रक्षा यह लेख बताता है। * - 
मथुरा .. | आपको परम. शैमज्िंतक- 
गनगार सं०१६५३ | डाक्टर महेन्दुलाल गंगे 


| 


अथत्त अंकरण । 


विवरण पक 


भोजन, भाषण और खास के मुख्य यन्त्र का नाम 


ज्क 


मुख इ | नाक, कान, फूफड़ आर पद का नालखया भा - 


. इसी के भीतर से झारंभ होती हैं । शरीर में जितनी नसे 
. हैं उन सब का सिरा इस स्थान पर है अतः घुख विकार 
से सब शरीर में विकार ओर इसके सुधार से सव का 
सुधार वना रहता है ॥ 

शैठ इस के दरवाजे, गाल दीवार, तालू छत, ओर 
. नीचे का जबड़ा इसका चोक है, जीभ और दांत इस के 
,निदासी हैं। पछे की ओर खास आर भोजन के निर्षिच 
दो खिड़कियां हैं । 

इस घर के सुकुपार निवाप्तियों को श्ृप्कता से 
बचाने और उन के काये में सहायता पहुंचाने के लिये 
परमात्मा ने अनगिनत जल की नालियां फाटक ओर 
दीवारों में लगा रक्खी हैं गाल ओर होठों में से बहुत 
वारोक नालिया के द्वारा एक प्रकार का मत्त ( थूक ) 
निकलता रहता है ओर उसी से हमारा झुंड सदा तर 
रहता है। बोल दाल के लिये अक्षरों का उच्चारण भी 
इन्‍्हींके गदार त्तया ताल के पताप से होता है | ताल 
की राय से हो पानी पीती समय बह ठी>$ पेश में चछा 
जाता है धार जिन का नालू फटा होता  पार्नी 


48] 


झादि 5ि८्रतने में बड़ी फ्रठिनता पड़ती है क्योकि रोह 


ु 


(२) 


' पन्ने होने से नाक के छिद्रों द्वारा सब कुछ बाहर निकल 
आता हं॥ 


गरीभ देखने में मांस का लोथड़ा है परन्तु बड़े काम 
सारती हं । भोजन का स्वाद , कुर्वाद अर्थात्‌ खट्टा 
पीग बताने में पूरी चतुर हे, दांतों से रोटी को चबवाने 
का भार भी इसीके ऊपर है। ओर यही जानती है कि 
अभी ग्रास इतना पिसा कि नहीं जो पेट में पहुंचाया जाय, - 
रोटी का डुकड़ा दांत पर दांत पड़ते ही इधर उधर भागता 
है ओर बाहिर से दीवार ओर फाटक बन्द पाकर भीतर 
आश्रम चाहता है परन्तु वहां चतुर जीम तनक भी ठहस्ने 
नहीं देती तुरन्त हटा कर चक्की तले पहुचा देती है। 
जब जानती है कि ठीक रबदोहर होगया चम्मच का 
आकार धारण कर निगला देती है। बोलने में जीभ को 
कितने वकछ खाने पड़ते हे इसके कहने की आवश्यकता 
नहीं | जीभ की यह गति इंश्वर ने केवल मद्गुष्यों को ही 


दी है यादि यह न होती तो सिधाय ऐ ऐ करने के एक 
भी सार्थक शब्द का उच्चारण न होता ॥ 


यकीन | 


जैसा पहिले कहा गया सांस ओर भोमन इन दोना 
के लिय मुख के भोवर का आर दा छंद हँ जिन में एक 
के द्वारा फेंफड़े में वायु का आवागवन आर दूसर मं 
होकर खाना पेट में जाता है। यहां एक बड़ी कारगर। 
यह हैं क्लि दोनों छेद एक ही घर (झद ) में खुलन पर 
भी कभी ऐसा नहीं होता कि फेफड़े मे राटों आर १5८ 
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(६) 


च्पू हम] 
बीच म॑ एक ऐसा इकपला कियवाड़ लगा पु हे जन 
करती समय फेंफड़े के द्वार कां आर सांस लता बार पृट 
के दरवाज़े को बन्द कर दंता है | हा 


'. जीभ और कान का चोली दामन का सम्बन्ध हे 
जीभ में किसी रोग की हृद्धि से कण रोग का होना कुछ 
असम्भव नहीं है क्योंकि कान के भीतर की नछी जिहवा 
के पास ही खुलती है, बहमाता जब कभी पूरी जीम 
बनाना भूछ जाती है तव कणयम्त्र के पुरजे भी अधूरे 
ही छोड़ देसी हे ओर इसीसे जन्म के गूंगे अवश्य चहर 
भी हो जाते हैं आंख व नाक का सम्बन्ध प्रलनत्ष हे णो 
शंका हो तो आज की दाल में प्रिचों की एक चुटर्मा 
मामूछ से जियादा ढाल दीजिये पहिले ही ग्रासर्म जीभ 


के जलने की सहानुभूति से आंख आर नांक दोनों से 
जल बहने लगेगा । 


स्परण रखना चाहिये कि जीम पर जो फिल्की 
मही हुई है उसीका चढ़ाव पट की नली आपमाशय और 
आंतों मे है इसीसे जद पाचनाद्विय में की कुछ विकार 
उत्पन्न होता है तव उसी भिलल्‍्की द्वारा उसका असर 
जीप में देखा जाता है अंगरेजी वंद्यक में इसी कारण 
रोग दशा में जिदवा में अनेझ परिवतन होते हैं । 


धूफ फी नालियां छः झपाद दांए वांए तीन 
ये नालियां एड प्रकार की गिल्टियों में से थाती हे 
जिन्हे थूक की गिल्‍्टी फनी चाहिये इनमें से एक नो 


पे च्क च् शो तो क्त. 
शाला छात्न झा पाशय शाता छ जमनपफः पनत्त छो नीशाहईं 


(४) 
का नाम कनफेर कहलाता है ओर वे आधी छटांक तक 


(६ ३ 


बोम में होती हे इन की नाली ऊपर की दूसरी टाढ़ के 
पास खुलती है ओर यदि ध्यान पूर्वक दृष्टि की जाय 
तो मुंह फाड़ने से उन के छिद्र प्रत्यक्ष आसक्ते हैं । 
दूसरी गिल्टियां जीभ की जड़ के नाँचे ओर तीम्री 
नीचे के जबड़े के कोनों, पर होती है कान के पास वाली 
गिल्‍्टी ही सूखे टूक को रवदोहर बनाती है जेसा पहिले 
बताया गया कि इर्न की नाछियों का मुंह ढाढ़ के पास 
खुलता हे जिन में से जों जो डाढ़ पीसती आती है लरे 
इन में से पानी निकलता आता हे । इस से खाना पतला 
ही नहीं होता बरन इस में एक ऐसा परिवर्तन भी हो 


कक] 


जाता है. कि फिर पेट को उसके पाचन करने के छिये 
अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता'| इस परिवतन में रोटी 
के आटे की शकर बन जाती है यहीं कारण हूं के भाजन 
के बाद,मुंह मीठा २ सा जान पड़ता है |, अगर रोटी का 
टुकड़ा सावित विना थूक लगे निगल लिया जाय हों 


उस से आमाशय का इतना पाड़ा दाता हक खान वाला 


पेंट पकड़े ही फिरता है। मुंह की कॉमलता आर दू्ति। 
को हृढ़ता भी थूक पर ही स्थिर है। एसा काई स्थान 
नहीं जहां फोड़ा फुन्सी और घाव आदि न हतिा दे 
वाहिरी अंग पर इन रोगों की चिकित्सा अच्छ कार 
होनी सम्भव है अर्थात्‌ मरहम पट्टी छग सकता हे परतु सु 
में उक्त रोग होने से किसी ओपधि का लपन किन ई 
अतः, झुखरोगों की परमोपधि ईश्वर ने यइ थूक ही 


(४ ) 


रखी हैं जिसके छगने से अठप काछ हो में घुह के भीतर 
का घाव पुर जाता है। यही कारण है कि वहुतेरे अन्यजीव 


' अपने घाव को जीभ से चाटा करते है सानों थूक के लेप 
से उसे आरोग्य करते हैं ॥ 


दूसश प्रकरण | 


दांत की बनावट 


दांत की बनावट के बिना जाने सर्वे साधारण को 
इस पुस्तक से पूरा २ छाभ नहीं पहुंच सक्ता अतः सद 
से पाहिले हम इसी विपय को आरंभ करते हैं । 

ऊपरी दृष्टि से यदि दांत देखा जाय तो उसके तौन 
हिस्से दीखते हैं | मस्ऩे सु ऊपर वाले चोड़े हिस्से को 
सिर, उससे नीचे वा तड़ हिस्से को गदन, और उस 
कदार सिरे को जो जवड़े की हड्डी में घुसा रहता हैं 


३ पोज 


ड़ वात ह | 


अ्यली' 


हित 


ग्री किसी दांत को लम्धाई में से चौर कर दो टुकड़े 
कर ले तो दांत फी भीतरों बनावट ठीक समझ में आ 
र्‌ 


््र्य 


कती हैं । उसा समय जान पड़ेगा कि हर एशक्क दांत 
गीत छा हाता हैं | झोर यह पोल सिर से लेकर 
डा तर फ्लो हुई होती है। जिसे फे भीतर रुधिर 
हुचाने पाछी ने आर पक अत्यन्त कोपल पदाथ 
शयात दांत का गृद हाता ह्‌ इस सूद के झास पास ही 


होती ६ इस में बहुत दारीक् २ नली नो आंखें से नहीं 
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दिखाई देतीं होती हैं ओर इन्हीं के द/रा गूद का रस दांत 
का पालन करता है| हड्डी के ऊपर एक ओर खोल होता 
है वह सव जगह एकऋसा नहीं होता वरन जड़ और सिर 
प्र प्रथरू २ रुप से पाया जाता है, नो खोल दांत के सिर 
के ऊपर होता हैं वह बहुत ही कड़ा है इसके बरावर 
सख्त चीज़ शरीर के किसी अग में नहीं है । दांत की 
चोटी.पर किनारे की अपेक्षा इसकी अधिक मोटाई जहां 
पर यह चक्की का काम देती है दांत मांगने पर जो मोती की सी 
भलक देती है वही यह पदाथ है । खोल का वह हिस्सा 
जो जड़ पर होता है वह एसा ठोंस ओर #ड़ा नहीं होता, 
इसकी बनावट हड्डी के समान होती है ओर इसमे नालैयां 
भी देखी जाती हैं । इस खोल के ऊपर एक वारीक मिली 
का अस्तर रहता है | यह मिल्ठा जवड़ें का हृदड। आर 
दांत की जड़ दोनों के बीच में होती है इसो मिला मे 
होकर रुधिर की रगें जड़ के खोल का पोषण क्रिया 
करती है ओर जब दांत को कीड़ा खा जाता हैं तो ऊपर 
का दांत कड़ जाने पर भी दांत का पालन इस माल्ठा 
की नसों से हुआ करता है। दांत के भीतर जो गृदा दाता 
है वह असल में हड्डी का फालतू मादा है और क्रमशः 
उसमें से उसकी उृद्धि होती रहती है परन्तु जब कर्मा 


कीड़ा दांव में इस पोल तक छेद नढ़ाता आता ह तें। 
तत्काल इस ग्रदे में से पुज्ां बनाकर पाल का रक्धा 


पा 


करता , है दांव के भीतर नो नसे हाती ६ वे जड़ के 
नाकों में होकर प्रवंग करती हैं ॥ 


५ (७9) 


दांत का पालन किस प्रकार होता है यह जानना 
भी आवश्यक है | जिन लोगों ने शारीरिक विद्या का 
अभ्यास किया होंगा वह अवश्य जानते होंगे कि शरोर 
के सब अग प्रत्मंगों का पालन रुधिर से होता है। जो 
सिरा खोपड़ी के वहिभाग में रुधिर ले जाता है उसी 
की एक शाखा दांतों में फेलती हे इसी से उसका दंत- 
शिरा कहते हैं दांत के लिये जबड़े में जो गड्ढा होता हे 
- उसके पेंदे में स यह नस आकर दांत के जड़ के वाल 
से महीन छिद्र में भवेश करती है ओर फिर पोल में 
प्रवश हो कर दांत के गृदे में पहुंचती हे जहां से फिर 
अत्यंत स॒क्ष्म नालियों में विभाजित होकर सब दांन में 
फेल जाती हैं। यह तो उस शिरा का विवरण हुआ जो 
दांत के पालन के लिये शुद्ध रुधिर पहुंचाती हैं परस्तु 
जब दांत उस रुधिर में स सार अश् खींच लेता ४ तच 
उस असार भाग को दांत से वाहिर ले जाने के लिये 
एक और नस है ओर वह ऊपर लिखे मागे से ही 
बाहिर आती हैं। वह नर्से ( स्‍्नायु ) मिनका काम स्पर्श 
और क्रिया है वह अधिक तर दांत का गृदा उन्हीं का 
अश है । दांत के जड़ पर जो मिली है उसकी नें 
दांत के घाहभाग का रक्षा करते ६ आर जब गरागादि 
फे कारण दांत फा गृदा सुख नाता ह ता अन्दर से दांत 
मुदार दान पर भा उक्त मिली स योड़ा बहत सविर 
पहुंच जान के कारण दांत अपना कुछ काम डिये ज्ावा 


हि 


£। यदापे जूद फे नए हो जान से दांत का शिरोभाग 


अम्मी, 


श्र 
न्‍ 


(८) 


भी क्रमशः झड़ जाता है परन्तु मिली मढ़ी हुई जड़क 
बने रहने से भी कई लाभ हैं आस पास के दांतों के 
बीच में खाली जगह न॑ रहने से दांत हिलते नहीं क्योंकि 
यह रीति है कि जब कोई दांव उखड़ जाता है ता साथ 
ही साथ उसका यांवला भी बेठ जाता है ओर इधर उपर 
के दांत भी हिलन छग जाते हैं। जब चोट आदि स कार 
दांत हिल जाता है । या रोग के कारण हिलने लगता 
हैं तों इस मिछी ही से छस को शक्ति पहुंचकर फिर 
स्थिरता आजाती है । 


सब दांत एक ही से नहीं होते जिस का जसा 
आकार है रूप भी उसका उसी के अनुसार हैँ | बेचि। 
बीच सामने जो ऊपर नीचे चार २ दांत छा क आकार 
के हैं वे कुतरने के काम के हैं आस पास के दूत की 
अपेक्षा बीच वाले मोटे होते हैं जड़ इनका लम्बी आर 
न॒ुकीली है। और सिर छेनी सा धार दार । इन ईूर्ति 
के आस पास दूसरे प्रकार का एक * दंति ह पेंई 
लरा अथोत्‌ मेख की शकल का हांता ई सर इसका 
मोटा और जड़ गावदुम पाई णाती है इसका काम 
फाडने का है इसी दांत के होने से मनुष्य भी अपन तई 
मांसभोजी होने का दावा करता है। कलिरा स पाछ 
हट कर दो २ दांत और भांति के हैं वे कीलरा से छाट 
होते हैं उन के सिर पर दो दवाव पाये जात है जड़ का 
नोक दो हिस्सों में चिरी हुई होती हैं इनका नाम अर्टी 
डाह कहा जा सकता हैं | अन्त में तीन मोटे * देते 


( ६:) 
ओर रह जाते हैं जिनको ठाढ़ कहते हैँ जो चक्की का 


काम करते हैं पहिली टाढ़ सब से मोटी होती है ऊप 
है आप 


हब] पु 


[पु हम 


अरे हे ७७ एः च्् 
वाला मे ९ आर नाच वाली मे दा जड़ पाई जाता हे 


घर कु 


इन का अक्क डाढ़ कहते है जब तक ये नहा नकल 
आदमी पूरा जवान नहा ।गना जाता । 
। 


तीसरा प्रकरण 


छक श् 
दानता का नकास 
जन्मोपरान्त दध पीने ' वाले जितने जीव हैं उन 


रु 


सब के जावन काल में दो वार दांत निकलते हैं बिन में 

से पहिले दूध के आर दूसरे पके दांत कहछाते हूं मनुप्य 
हक रे 

में दूध के दांत शिशुकाल में रहते हैं ओर पक्के दांत वाल्य 


फाल में निकलने आरम्भ होते हे जो युवावस्था में पूर्ण 


8 # जे अं 


होकर मरने तक काम देने के लिये हैं | 


दा 
बन 


दूध के दांत गिनती में २० होते है ऊपर नौचे दस 
दस हरेक जबड़े में सापन ७ छेनो के आकार वाक्े उन 
के इधर उधर एक रे कीलरा जिसके पीछे दो टाह होती 
हैं। दोनों हाथों की पिछली पोर्रो के पिलाने से ऊपर 
पर 


जे ् तक 


के दांत तथा इसी भाति पर के पोरों से नौचे के जबड़े 
का संख्या स्मरण रह सकती है | दांतों के मिकन्तमे दे 
समय में पढ़ा झन्‍्तर है छनी के आहार दाह चार 


दांत में सब से पहिले ६, ७वं महीने 
निकलते हैँ तिस पीछे 8, न 
| पहीमेमे रि 
वे महीने जाकर कीलरे आ 


[क 


पिछले टाढ़ निकल आने 


लगभग जब दो मास गर्भ होजाता है तब जवां 
में एक चिपकनासा रस होता है ओर महीने भर में उस के 
२० भाग विभाजित होकर दांत का आकार पारण कर 
ने छगते हैं ओर हर एक के चारों ओर हड्डी का पदों 
उठने छूगता है जो णड़ों के चारों ओर से सहारा देकर 
दांव को मज़बूत बनाता है ओर साथ ही मद्तड़े का 
फमिलियां भी बनने लगती है। जवड़े के रस में से 
पहिले हडडी का सा अंश बनता है ऑर फिर इसके ऊपर 
के पद बनने आरम्भ हाते है पहिछ दांत का [सर अपन 
खोल समेत वन चुकता है ओर साथही जवड़े को हृडुढ। 
का पर्दा बढ़कर ओर नियमित आकार पर पहुंच जाता 
'है तथा इसके ऊपर की मिल्छी दांत के ऊपर के छिद्र 
को बन्द करलेती है ! 

गर्भ के चौथे महीने में पके दांतों का मसाला पेंदा 
होता है ओर दूध के दांतों के ऊपर स्थित रहकर 
समयानुसार दांत का आआर बनाता रहता माना बय 


5 


६११) 
नों प्रकार के दांत | मसड़ों के 


पहिले जबड़े के भीतर सिर बनना आरंभ होता है 
शोर जिस समय दांत वाहिर आता है उस सम्रय भी 

र ही सिर निकलता हे जड़ का वनाव पीछे होने लग- 
ता हैं। इसीछिय देखने में तो बच्चे के सव दांत २ बषे 
की अवस्था ही में निकल्ष आते हैं परन्तु 8, ४ वष में 
जाकर प्रत्येक दांत अपना पूर्ण कलेवर प्राप्त करता है । 


[0] 


जबड़ में से निकलती बार दांत का पूर्ण रूप नहीं होता 
वरन वाहिर आजाने पर होठ, गाल ओर जीभ के दवाव 
से वे अपनी सीधी कतार भे होकर व्यवहार के योग्य घन 
जाते हैं ऊपर के सामने ओर किनारे वाले दांत नौचे के 
दांतों से भागे होते है । 


आन. 


2 


जबड़े में से वाहिर आने के लिये दांत फो दो 
कुठिनता पड़ती है प्रथम तो हृटडी वाल छिद्र को फाइना 
और दूसरे मस्ड़े को छेदना. इश्वरीय नियम से यह 
दोनों काये निष्कएटक होने चाहियें. परन्तु एसे बच्च 
वहुत कप है जिन के चेखटक दांव निकल आते हों | 
परमात्मा की यह भी बड़ी कृपा है कि सब दांत एक 
साथ नहीं निकलते नहीं तो फिर क्लंण का बया टिहझा- 
ना था। एऊ दांत के पारे ही बच्चो का दुग हाल हो जा- 
ताए। अस्तु भत््यक्त प्रकार के दांतों के निकलने के 
उपरान्त वद्ध का यादा विश्वाप रटना है उसमें उच् परनप 


जाना शृ ] दांतों दर मऊूप ४; भा व्यय दा माध्पा अ्मट 


््ं 


(१४) 
ओर तीसरी १७ से २५ वें उगती है। दन्तोहगम के 
समय पर ध्यान देने से जान पड़ेगा कि ७ वें बे से-दूध 
के दांत गिरने म्रारभ होते हैं ओर सबसे पहिले सामने 
के दांव गिरते हैं । दांत के गिरने से बहुत' पहिक्े उसकी 
जड़ कटने लगती है । पक्का दांत जों २ ऊपर उठने 
सगता है पहिला दांत उतना ही बजड़ होता जाता है। 
परन्तु जो दूध के दांत को कीड़े ने खा लिया हो ओर दे 
के कारण उखाड़ दियागया हो तो उसके बदलेका पकझ्ना दां6 


५ ४. 


अपने उचित समय से पहिके भो निकल आता हूं | यह 
भी स्परण रहे कि दूध की बड़ी डाढ़ों के गिरने से पहल 
पक्‍की बड़ी पहिली ओर दूसरी डाढ़ निकल आता हैं 
क्योंकि जो दूध की डाढ़ें पहिले ही गिरजाय ता वच्चा 
शोटी चबाने के योग्य न रहेगा दूध का बड़ा डाढ़ा के 
गिरने पर पक्की छाटी डाढ़ उसा स्थान पर निकलती है । 

कंभी २ एसा भी होता है कि दूध के दूते उखड़ना 
ही नहीं चाहते कई एस उदाहरखस देखे गये है मनम 
साठ बष तक की अंदस्था म॑ दूध को डाढ़ वना रहा। 
परन्तु जहां तक संभव्‌ हो वाल्य काल वीतने पर इन 
दांतों को भी गरंह में रहना नहा चाहिये। परन्तु कभी हर 
एसा भी देखा गया हैं कि दूध के डाढ़ के बंदछ पव 
डाढ़ पैदा हो नहीं होती ओर जब उस डॉ के टखाड़ 
डाला गया वो वह जगह फिर याका योही खाली रहें 


! ख् 


जाता है । 
दघ के दाता म कांल लव स पीछे गिरते 6 | था 

पास दाल, लेनी के आकार वाले; दांतों की जड़ का हा 

तथा होटी डाढ़ का छिद्र, नवड़ मे पास २ होता & भा 


(१५ ) 
इन दोनों के बीच में पक्के कीलरे का घर वहुत नोचा 
होता है परन्तु उक्त दोनों दांतों को दूध का कौलरा 
प्रथर रख कर अपने पक्के भाई की राह साफ़ 
रखता है, परन्तु जो रोगादि के कारण यह नए होजाय 
| फिर उप्तके भाई का रास्ता आस पास पाले दांत घेर 


ते हैं और पक्के कीलरे को लाचार राह कुराह टो- 
लनी पड़ती हूं । 





चोथा प्रकरण | 


$ [कप जे ७3 हे 
दांत निकलन से काठनता । 
२ ही है ९, « बे 
दांतों का निकलना एक इंश्वरोय नियम ह या 


शरीर सव भांति स्वस्थ हो तो इस काल भें काई 
क्लेश वहीं होना चाहिये, ऐसे बच्चे भी दखे गये हैं जिनके 
दांत निकलने को बात मा को भी नहीं मालूम होती परस्तु 
ऐसे उदाहरण वहुत कम देखने में आते हैं । नहीं तो सब 
साधारण में बच्चे फेदांव निकलने का समय इतना कठिन 
समा जाता हैं कि छोग अपने उच्चों के दांव निल्‍#ल 
आने पर नया जन्म समभझने है ओर झपधिकनर बच्चों की 
मृत्यु इन्हीं दिनों में होती ६ । इस काल में दच्चों के पाचन 
यम्त्र में भी वर्शा गढ़वड पड़ती हैं अर्थात वह आगा 

ती अब तक केबल दध को ही पचाता था दांतों को निऋ- 
लते दख समझ जाता है झ्लि अद उसे गोदी से काम 
पट़ेगा जिसके पद्ाने के लिये पद घोर आंन द्वोनों को 
शआएता धादार रुणाजात एड्स + ३-5. ...... औ 


2 अरे 


कक 


(१६) 

विकार इन्ही दिनों में उत्पन्न होते हैं। मा बाप को चाहिये 
कि जहां तक संभव हो बच्चो के खान, पान ओर शयन 
स्थान की शुद्धता का पूरा २ ध्यान रक्खे सर्दी आर भागा 
हवा से बचाने तथा निबेल न होने देने को पूर्ण चेष्ठा 
करें। दुबल बच्चों को दन्तोहम समय मे आधिक कष्ठ उठाना 
पड़ता हैं । ( बच्चा के स्वस्थ रखन के विषय में मरा पुस्तक 

शिशुपालन में बहुत अच्छे २ उपदेश बताये गये हैं )। 
मस्तिष्क की नर्सो तथा पेट ओर आतों पर ही इस 
समय रोग की अधिक कृपा होती है इसलिये ठण्ड स 
बचाना पथ्य से रखना बहुत ही आवश्यक हैं। जव वच्चा 
इन कारणों से निबल् हो जाता है आर उधर दांत मछड़ 
को फाड़ने की फिक्र करता है तब हो वह सब भयानकता 
उत्पन्न होती है जिनके भय से ही दांत निकलन का 
समय महा शक्रित समझा जाता हैं| पुष्ठ वच्चा मे कट 
दांत निकछ आने से भी इतना दुर्बलता नहीं होती जितनी 

रोगग्रसित में एक दांत निकलने से होता ह। 

दांत जब निकलने को होता है तो पहिक्े थूक छार 
की अधिकता होती है जिससे मसड़े मं ठण्डक आर तर 
पहुंचती रहती है परन्तु जब दांव का सिर मसूड़े का 
फिल्ली को काटना प्रारम्भ करता है तव्‌ जलन पड़ते। 
है ओर मुंह खुश्क ओर गरम हो जाता ३, इसी समय 
य बाधाएं भी उत्पन्न होती है अयात्‌ हरारत हाजाता 

है, क्रव्ज़ या दस्त लग जाते हैँ । दस्त छुगना बुरा नहीं 
है परन्तु इतनी अधिकता होनी बुरा है के जसम बच्चा 
निठाल पड़ जाय । गालों पर सुखा हाना करा इस आर 
कभी दसरी ओर फेलना मस्तिष्क सम्बन्धी विकार 


(१७) 
सूचित करता है| कभी गालों पर कभी सिर ओर कभी 
कभी समस्त शरीर पर फुन्सी भी निकछ आती हैं, णीभ 
मसूड़े, होंठ ओर गालों के भीतर घाव भी पड़ जाते हैं, 
नाक में खुजली, हाथ पेर में ऐंठन, पुतलियों का फेलना, 
नींद न आना, प्यास की अधिकता, छ्ुधा की न्यूनता 
आदि सब झचित करते हैं कि दांत मसड़े की किल्ली 
प्र हिटक रहा हे ओर इसी के अटक जाने से ये सब 
कुलक्ञण हुए हैं।जव तक दांत की यह रोक दूर न होगी 
व्यथा बढ़ती जायगी । बच्चा चिड़चिड़ा होता, सोते में 
बराता, जगते में लगातार रोता, वार २ मुंह में उंगली 


4. 


डाल कर चसता ।'जञसस कुछ आराम सा आता ह | न 
जज 


खिलोने सुहाते हें ओर न खेल की बाते पसन्द आती हैं, 
होंठ चवाता, रोशनी मे चित्लाता, सिर के वाल ओर 
कान नोंचता, ओर मा को नोचता खसोंटता है । खाने 
की चीज भी कोई नहीं सुहाती, स्तन का दूध भी उलट 
देता है । ज्वर भयानक हो उठता है, उबकाई भरता, 
पनीले दस्त जाता ओर इठने तथा मूदित होने लगता / 
| 


इन दिनों कान में दद ओर कान का वहना णो 
बहुधा वच्चों के देखा जाता है वह भी कठिन दन्तोदगम 
का कारण है, ज्वर पी अधिकता ओर बार २ इठने 
सिवाय वच्चा बहरा भी हो लाता है ओर भाषणशक्ति 
भी जाती रहती है। कभी २ इस विक्वार की हृड्धि पर्तिप्क 
तक पहच फर मत्य का कारण भा पनतदा £| | 

लमिम जगह पगड़े मे दांत छगने का होता है वहां 
पर सुर्खी, समन, हरार्न और कठोरता पाई जाती है, 


पर 


( ६८०) 


आर जब दांव किनारे आ लगता है तो उसकी सफ़ेद 
झाई भी मारने छूगती हैँ | कभी २ इस स्थान पर 
फांड़ा या घाव भा हानाता ३, दद की झधिकता इतनी 
अधिक होती है कि वच्चा स्तनपान तक नहीं कर 
सकता आर मुंह में देते ही उछल पड़ता है जिसे अन्ञान 
सांता उदर का शूछ समश्नती है । 

फेभा ९२ एसा दखा गया हैं के मसूड़े पर दाति 
निकलने का एक भी रक्षण नहीं दीखता परन्तु अन्य 
राग। स शरार जजरित रहता हैं ,इस दशा में बच्चे को 
अवस्था जानकर जो दांत निरुछने वाला हों उसकी 
जगह पर चीरा दे दें इससे याद दांव को मसड़े की 
रुकावट होगी तो वह दूर हो जायगी । 

* चीरा लगाने ये लोगों को वच्च के उस थोड़े से दुख 
का वड़ा ध्यान रहता है परन्तु उस तत्काल के सुख पर 
हाएं नहीं पड़ती कि नश्तर लगते ही सब कलश हट जात 
हैं। बच्च क दुख का अनुमान आप अकल डाढक नकलन 
से कर सकते हैं जिसके कारण वाने २ जवान तक 
अटाचित्त हो जाते हैं परन्तु जब चीरा लगाया जाता हैं 
तो उसी समय शान्ति हो जाती हैं| चीरे-स जो कुछ 
रुधिर स्राव होता हैं वह भी कुछ भय का “कारण 
नहीं हैं क्योंकि यह वहुत ही कम हांता हैं | 
सह का घाव वहुत ही शीघ्र अच्छा हांता हैं 
इसी से चीरा वहुत जरद पुर जाता हैँ परन्तु 
यह पुराव८ मसूडे की असली वनावट की भांति फठिन 
नहीं होती ओर नीचे का दांत आसानी स पुरान का 
इटाता चकछा जाता हैं। 


(१६) 


सब दांतों फर एकसा ही चीरा नहीं लगाना पड़ता 
बरन “ जैसा मुंह वेसा थपेड़ ” कीलरे नॉकदांर होते 
हैँ उनमें कभी चीरा झगाना ही नहीं पड़ता। छेनी के 
सदश दांतों को मस्नड़े की लाई में चीरना ठीक है ओर 
ढाढ़ों को सदा < गुणा के चिन्ह के अज्लुसार नश्तर कर 
ने से अच्छा होता हे केवल एक लकीर करने से कुछ 
लाभ नहीं । 

नश्तर से जब ख़न निकलने लगता, है तो बच्चा 


से गछे में जाने से दूध जान चूसने लगता है ओर ऐे 
च्‌ 


[4 


करने से रुधिर वरावर निकलता रहता हे इसलिये चीरा 


लगाने के पीछे स्तनपान करा देना उचित है उंगछी पर 
रुपाल लपेट कर पसड़े में से रुधिर का पघंद होना जान 


लिया जाता हैं जब देर तक सुर्खी वनी रहे तो जरासी 
पिसी हुई फिटकरी लगा देनी चाहिये ॥ 


2 चतू:33७०००५००ननअमन्की, 


पांचवां प्रकरण | 


दाता का झकुढव्याएन [| 

कुरूपता-बचहधा ऐसा देखा जाता है कि दो दांद 
आपस में जुड़े हुए घोते ह. दूध के दांतों में यह यान छेशी 
के आकार वाले तथा कीलरों ही में दखी जानी हैं पहिक् 
कहा जाघुका ह कि माई पेटही में दांतों के चिन्ह होसाने 
हुओर जब दो दांतों का गृदा आपस में उसी मभय पिल 
जाता है दो दंत भी मिले हए ही मिफलने हैं । 

प्देः दंगों में ऐसा जोह हनी घोर हाटों में देखा 
गया हैं रनमें जुभी दो ठांत हिलइुल मिले हूए होने ई 





(२० ) 


कमा कइषल (सर हा सर जुड़ा होता है | जुड़े हुए दांतों 
की छखाड़ने से सदां बचते रहना उचित हे । 

कभी दांत खूब घने ओर कभी बहुत भलग भी होते 
है वहुतरे, बच्चों में छेती वाले दांत का रुप कीलरों 
सह्श भी देखा गया है । ह 

. जउपदंशग्रसित्र पाता पिता की सन्‍्तान के दांतों में 
ही उपाधिक छुरूपता देखी जाती है । 
दांधों की न्यूनाधिकता । 

दूध के दांब्ों यें न्‍्यूनता बहुत कमर देखी जाती है 
परन्तु पके दांतों का कम होना कोई आश्रय्य नहीं गिना 
जाता, यही साथने के दांतों में आधिक देखी गई हैं अथोत्‌ 
कभी आस पास पाले छेनी से दांत ग़ायव होते हैं कभी 
कीलरे ही नहीं उत्पन्न होते, परन्तु कोई इस बात पर इस- 
छिये ध्यान नहीं देशा कि इस न्यूनता से मनुष्य के दांत 
संबंधी किसी काये में बाधा नहीं होती ओर उसकी जगह 
को आस पास पा बंद कर देते है | 

दोनो प्रकार के दांतों की मामूछी संख्या में अधिकता 
होना देखा गया है। अधिक दांव का रूप पास वाले दांत 
केही सहश होता है ऐसे दांत कुछ काम न करने के कारण 
बहुत कम घिसते हैं । 

कुठार दांत । 

दूध के दांत यदि कुठोर हों तो ऐसी कुथ चिन्ता का 
वात नहीं परन्तु पक्के दांतों का नियत स्थान से इधर 
उधर होना निस्संदेद ध्यान देने योग्य है।सब से बढ़ा 
कारण इसका यह बताया गया है कि जब दूध का दांत 


् 


"४ के 2३ 


(२१) - 


अपनी उम्र बीत जाने पर भी अपनी जगह पर बना रहे 
ओर पक्के दांत के लिये स्थान नदें तो इस दशा में उसे 
ठोर कठोर अपना घर बनाना पड़ता है अत; पाठकों को 
दूध के दांतों के गिरने ओर नये दांतों के निकछने का 
समय अवश्य स्मरण रखना चाहिये यह भी स्परण रखना 
चाहिये कि पक्की डाढ़ नो छंटे वे निकलती हूँ वह 
किसी की जगह पर नहीं वरन घबड़े के कोंने में नई जगह 


श्र 


पाती है। इसके छ+ वषे पीछे जब जबड़ा ओर भा वाद्धत 
हो जाता है तव दूसरी ढाढ़ नवीन स्थान पर १२ वर्ष की 
अवस्था में निकलती है। अन्य दांत इस वाचमगेरते आर 
पक्के दांत पेदा करते चछे जाते है दूध को डाढ़ा क वद्छ 
छोटी ढाढ़ें (जो पहिले नहीं होतीं) निकलता हूँ आर १३ 
व्‌ की उमर में सिवाय अक्कल डाढ़ के सब मुंह में 


(२८) दांत भर आते हैं ॥ 


दांतों के नियत स्थान पर होने से केवल मुख शाभा 
र वाणी की मधरता ही नहीं वरन रोटो चवान का काम 
| तभी ठीक वनता है जव ऊपर नांचि रू दांत ठाक रे 
जाते हैं एक ओर के उभार दूसरी ओआर के दबाव 
में बेठ जाते हैं। जब एसा नहीं हाता तभी दाता के काय 
में अन्तर आजाता है अवात्‌ भोजन न चत्रन स अजी- 
रंता, पोलने में अशुद्धता और दन्‍तथावन ठाँक न हो 
सझन से दातापबगढछुत, हाठ फटत, मंझुंड़ फुछत आर 
सिहरा भी छुझुप होनाता हूं ॥ 


8५ 


4७ 2# 


कभी २ ऐसा देखा जाता हैं कि नीचे के दांव ऊपर 
पालों के सामने प्याकर बंद होने ६ झीर रान दिन 
प्रक से योड़े ही दिनों पें पिसकर दर होते हू । 


(२२ ) 


अथवा ऐसा होता है कि ऊपर के दांत इतने हटकर 
निकलते कि नीचे के होठों पर आकर उनकी नोई 


ठहरता ह आर ऊपर वाला हांठ उन्हें छपान में असमथे 


होता है जिन्हें हमारे पंडित विद्वत्त का चिन्ह बताते हैं । 

दांतों का यह कुढब्बापन कई कारणों से कहा जाता 
है। चोट, बाल्यकाल में जबड़े के वल जिरना,अधिक दांत 
होना, या बचपन में अगठा, जीभ या होठ दवाएं रहना, 
दूध के दांत का नियत समय से पहले उखाड़ लेना या 
उक्त समय वीतने पर भी. न उखड़ना अथवा दांतों की 
पुख्तेनी कुरूपता होना, जो. बच्चे मुंह फाड़े सोते हैं उनके 
दांव भी टेढ़े पड़जाते हैं । 

- जिन बच्चों को दूध पिलाने की पी 
रात दिन झुंढ में रखने की टेव होती है य 
पर भी उंगबढ्गी चूसन की आदत रहती है 
कुठव्बे हो जाते हैं।' 


अतः इन कारणों का ध्यान रखने से ही इस झुरू- 


08३. 8 


पता का न होना सभव ३ | वाल्यकाल मे षच्चा का उत्त 


हे 


कुचेष्ठाओं से बचाना परपावश्यक्न हे । दूध की वोतछ 
केवछ नियत समय प्र पिलाना, लकड़ी या खिलाना 
मुंह में न रखना चाहिये रात दिन उंगली चवाने की टेव 
भी बुरी है । डंगली पर एलआ चुपड़ देने से कड़ा मुंह 
हाने से यह टव छुट जाती हैं, दिनम ता अन्य म्रकार भा 
राग होना संभव है परन्तु रात्रि मे उगलो का सझृह में बना 
रहना बुरा हैं। ऐसे वच्चों को वगर वाह के गिलछाफ में हैं: 
लाना चाहिये | जहां तक संभव हो इन आदता के छड़ान 
में कदापि आलस्य करना न चाहिये । * 


नम हु 
| 

32) &- 
हक 

55 9 5) 


३] 
हि 
ञ् 
पट कि 
ठ्ं 


(२३) 


जिन कारणों का ऊपर वर्णन किया गया हे उनसे 

दांतों में क्यों कुरूपता आजाती है ? इसके समभने के लिये 
चि री जज ४ जे. सकी. जा, + 

यह कहना अवश्य है।कि जबड़े के छेदों में केवछ दांत का 
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सिर हा सर हांता हैँ आर वह वाहर नकलेता समय 


छिद्र॒ में एक चौड़ा छेद वना लेता हैं, जव सिर ऊपर आ 
मया तो दांत का अधोभाग पतला होने से उस छिद्र में 
ढीला रहता है इस दशा में जिधर उसको झुकान की 
चष्ठा की जाती है उधर ही वह मुड़कर वसाही रुख वारण 
करक्वता हैं । 


स्मरण रहे कि दां 
भी बढ़ते जाते हैं परन्तु जब किसी कारण से उनकी पूण 
वढ़वारी नहीं होती तब दांत बहुत 
निकलते हैं । 

जिन बच्चों को थोड़ी सी अवस्था से ही पढ़ाना शुरू 
किया जाता है उनकी शारीरिफ हृद्धि में अवश्य अन्तर 
आजाता दे । जो राधर हाइडया के बढ़ निमित्त त्यार 
होता है वह इसमें अकल वहाने के लिये चला जाता हल 
इसासे एसे वच्चे वड़ा उमर म भी पिच ; 
रहते हैं अथाह्‌ जबड़ा पूर्णाफार नहीं घारण 
इसीसे दांव भी छुद्ोंछ और छुरूपे निरुछते ह। अतएब्‌ 
सम्तान के शुभाडांक्ती माता मिता को डचित दे के ७वप 

अवस्था ठक्क कदापि बच्चे हे पढ़ाने लिखान का नाम 

नरलेये दिन खाने खल्लने ही में सुज्ञार दन 
पढ़ना श्यास्म करने से शरीर झार दुद्धे दोनों की टीक 
तरह से गदवारी होते ६ । 


हक का न डी दापर द्र्च् किक 3" +जका>- इक, 
झगी दा जाझार के दापर के दांत लब पाष्ट हच्कार 
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उत्पन्न हों तो उन्हें ढहकेल कर सामने लाने की चेष्ठा की 
जाती है। यादें नियत स्थान पर अभी तक दूध के दांव 
बन रहे हाँ तो उखाड़ डाले, फिर एक जभूर के फलों पर 
रबर या मुठायम चमड़ा लपदे जिरसे कि दांत में ज़रव 
न पहुंचे ओर फिर उस कुठोर हटे हुए दांत को पकड़कर 
सावधानी स हटाते हुए सामने लावे आर चांदी के पतले 
तार से पास वाले दांतों के साथ बांध दें दांतों को णड़ 
ढीली म हो इस काये में छेश बहुत कम होता है।यह 
उपाय दांत के बाहिर आते हो करना चाहिये कि जब 
दांत की जड़ पूृखता हाजातो है तब फिर उसका हटना 
कठिन है | पके दांतों को जड़ जपने का समय इस 


प्रकार है ॥ 


दांत जड़ जमने का समय 
छेनी के आकार वाढे १० वर्ष में 
बीच के दांत '.... कुछ पति 
ओर पास के १२ वर्ष 
छोटी डाढ़े कुद पंचे हि 
कीकरे श्श्च्‌ (१२वें वर्ष 
पहिली छोटी डाढ़ & बज ० वा 
| १६, १७ वें वर्ष 
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के 
छुटवा मकरथणा | 
दांतों के रोग भोर विकित्सा । 
दांत का नह होना, कीड़ा छगना । 
दांतों के रोगों में सबसे श्रापिक दोने वाला रोग कोड़ा लगन 
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'है कीड़ा सदां दाँतके वहिभांग से सगेना प्रारम्भ होता है तथा 
इसकी उत्पत्ति का कारण भी वाहिरी शारीरिक विकार 
से होता है । जिन दांतों का शरीर ही निकम्पा ओर 
दुर्बेल होता है उनमें विना कारण भी कीड़ा छग सकता 
है | कुठोर दांत होने या चोट छगने स भी दांत खिर 
जाते हैं । 

दूध पीने की अवस्था में माता के रोगी रहने या इस 
काछ सें बच्चे के न पनपने से भी दांतों का पालन ठीक 
नहीं होता ओर उनमें अधिक कीड़ा लगा करता है, जो 
दांत कुठोर होते हैं वे या तो ऊपर नीचे के दांतों से रगड़ 
खाया करते हैं या उनमें फंस हुए अन्नादि की सफाई 
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नहीं होती ओर कीड़े अपना घर वनाने लगते हैं । 

मुंह के बल गिरने, घूंसा लगने, कड़ी चीज काटने 
तोड़नेओर दांत के ऊपर अस्तर छुटजाने से भी कीड़ा 
लगने लगता है | ये सब ऊपर लिखे हुए कारण आन्त- 
रिक कहे जाते हैं परन्तु वाहिरे हेतु जो कीढ़ के लगने में 
सहायक बनते हैं वे अनेक हैं, यथा तेजाव मिश्रित ओप।थे 
खाना या ऐसी ही दवाओं के मिछ हुए मेन लगाना 
या छुछ्ठी करना, दांतों पर मेल जपना, कनफेर आर मर 
के अन्य रोगें से थूक्त विगड जाना, खाने फे पीछे मंद 
खूब साफ न फरने आर दांतों की णड़ों में भुक्त पदार्य 
फंसकर सड जाना आदि | 

इन सब में से पिदला फारण ही सब से ग्रूय है इक्न्त 
से लोग यह दान मानने होंगे।कि इरेझ चीज सलने में सदी 
है जादा ६ सता उसका तज्ञाद बन जाता ह । दही ज्यों ज्यों 
दर का शाना जला; दा ला तसन्ञ खट्टा हाता मना £ 
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इसके सिवाय दाल रोटी सभी बासी होने पर सडने लगजा।॑ 
हैं। यही चीज़ गरमी के दिनों में ओर भी जल्दी सड़ती है 


श्‌ श्र 


याना सड़न वात्वा चाज़् का जलयुक्त आर मासिम का 


5 ब््‌ चर | 


गम होना आवश्यक है। ये दोनों बातें मुँह मे सदां माजद 
रहता है इसालय रांटो आदि का जो अश बत्तीसी की 
दरारों आर झुह के काना में रहजाता है वह सड़कर तजाव 
बनता आर दांतों की ख़बर' छेता है | दांतों की बनावट 
स.चूना हांता है आर रसायन शात्र जानने वाले जानते 
हगे के चूना खार है जो तेजाब का दृश्मन है । यहीं 


कै रु 


दुश्मन ( तेज़ाब ) दांतों के चूने को खाने लगता है जिम 


सव साधारण कीड़ा लगना कहते हैं। दांतों में कोड़ा एसी 
ही जगह लगता हे जो छिपी हुई जगह है ओर जो विना 
यंत्र के साफ्र ही नहीं होतीं, छोटी बड़ी डाढ़ों के गद्मों पर 
बहुंधा यह रोग देखा जाता है | जब एक वार किप। 
स्थान का उखड़ना ध्रुरू हो जाता है तो [फेर उसका रुकना 
कठिन होता है | दांत के सिर वाल अस्तर पर जब काड़ा 
लगता है तव तो वह बहुत धीरे अपना गदढा खांदता हैं 
परन्तु जब दांत के गूदे के खाल पर पहुंच गया ता बड़ी 
शीघ्र उसे छेद उस कोमल गूदे का स्पश करता है | 

कीड़े लगन का छिद्र सब फिसा मे एकहा रहें के 
नहीं होता, किसी में काला, किसी में भूरा, किसी मे खुर* 
दरा ओर किसी ये साफ दीखन में आता है | 

चरोर की अन्य बाधाओं से भी यह रोग होजाता 
है| जब पाचनेर्द्रिय में कोई खराबी पड़ती ह तो मुंह का 
पक तेज़ावी होजाता है इसी भांति गभवती ख्रिया के मुंदद 

सभा तनजाबाो हॉजाने सइस समय मे दाता मे का ड़ 
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लग सकता है | इन सब वातों के सिवाय तमाकू के घुए 
का मत दांतों पर जमने से भी उक्त रोग का हाना कहा 
क ८ 


जाता है परन्तु ग्रन्थकार इस वात को विश्वासनीय नहीं 
समभता । 

ज़ियादा मिठाई खाना भी दांतों को दुख देत 
अथातू शकर पट में जाकर ठीक २ न पचने स तेज्ञा 
वनती ओर झुँह में उसका अस्तर होकर दांत बिग 
लगते है। गन्ना चूसने में उसके रेशे जो दांत 


जाते हैं वे एक रात ही में कीड़े उत्पन्न कर दे 
€_ 6. त्स 
चाकत्सा । 
इस रोग की झुख्य चिकित्सा मुखशुद्धि है जिम 
लिये हमारे देश में दन्तधादन की रीते प्रचकछित हैं 
ओर अज्नरेज इस काम को ट्ूथ ब्रश से छेत है | वा 
एक ही है हम भी दांतोंन के सिरे को कुचल कर 


आकार का बना लेते है । वेदक ग्रन्थों में छिखा हूं 
दांतोंन १२ अग्रुल की हो ओर मुटाई में छोटी उगुली के 


मदन 


समान चाहेये. न साठ हा आर न टी हो जहां तक संभव 
हा ताज्ञा तोड़कर काम मे लाए अथवा १६२ घण्ट पाटिल 
जल म [भगाल सब स अच्छा नाप ह जा गाधक सर- 
लता स प्राप्त ही सफता हैं | कुचा पनाका ध्रएद दांत 


ग्रे घिसे आर दरारों को साफ़ करें फिर चीर- 
:र भिदददा का मंल दूर करना चाहिये झाक, फकरब्शा, 


है 


कुटकी, झनार, पदम्प, आम, चाप, सिम. मोग्सिरी 
शादे की दांतान भा पच्दा बसाह हूं। दांगोन के पीछे 
दाज्ञ पनो स प्र स फम १२ पुट्चु दग्ने चाहिये । 


कक 


"2 न्थ हक) 


में हिटक 
हे 


| 


के हि दो| 


| 22 
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जिन जगहों में दांतोंन न मिल सकती हो उस 
जगह कोयला ओर नमक महीन पीस दांतों से रगड़ना 
और खूब कुछ्ली करनी चाहिये, दांतों के मांजने के 
कितने ही ुसखे इस अध्याय के अन्त में 'लिखे हैं 
पाठक अपनी ब्यवस्थानुसार उनमें से चुन सकते' है । 
दांतोंन कुछी मंजनादि से यादे मुख शुद्ध रक्खा-जाय तो 
फिर दांतों को न कोई रोग हो ओर न कभी मुख 


दुगान्ध पूर्ण बने | दांता के बच रहने स अनक लाभ 
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हैं प्रथम तो इच्छानुसार भोजन दांता के हां सहार हा 


सकते हैं | दांत जो नहों जेसा कि बुढ़ापे में, वहुतसा 
चीज़ों के लिये तरसना पड़ेगा | ओर ठीक २ भोजन न 


रु 


मिलने से तन्दुरुर्ती रहना भी असंभव है। दूसर महुध्य 


का भाषण सोंदर्य भी दांतों ही पर निर्भर है । पोपले 
और दांत वाले की बोल चाल में जो अन्तर है वह सभी 
जानते हैं इनके सिवाय मुख का शाभा भी दावह। हे | अत्त एवं 
दांतों के स्थिर ओर आरोग्य रखनेक छिय॑ दातान का करना 
बहुत ही आवश्यक हैं आज कछ का बढ़ता सभ्यता म॑ हमार 
देशी सज्जन भी दांतोंन के बदले ट्थ वुरुश काम म॑ लाने लगे 
हैँ अवः इसके लिये भी यह कहना आवश्यक हक वुरुश 
वहत कड़े वाढों का नहों आर न उनके सिर एक सर 
कटे हुए हों । बाल कुछ कड़ापन लिये मुलायम हा जा 
मुड़कर दांतों की गादों मं जासक | ऊपर के दाता पर 
वरुश नीचे की, ओर नीचें वालों पर ऊपर को तरफ 
फेरना चाहिये कि निसमें जभड आर गाढ़ में फसा हुआ मल 
निकल आवे। ढांतों की चोटी पर आगे पौधे बुरुग फरना 
चाहिये और उनके ऊपरी गढ़ेलों के मछ का सावधाहा स 
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हटादें । दांतों के लिये खास साबुन मिलता है जो न हो तो 
केस्टराइल या कार्बोलिक सोप काम में लावें | दांतोंन 
या बुरुश सबरे ही करना चाहिये ओर भोजन के पीछे 
केवल गुनशुन पानी के झुल्छे काफी हैं इसमें सोडा, 
स्पिरिट एमोनिया, या छाइम वाटर मिलालं । दांतों में 
कुछ हिटका होतो दन्‍्त कुरेदनी या बुरुश सदर करके 
मुह साफ करें | वार २ चुरुश या दांतोंन करने स मसूड़ 
छिल जाने का डर रहता है। पर की कुरेदनी धातु से , 
अच्छी है ॥ 

जय उक्त उपदेश पर चलन से दांतों में कीड़ा लग 
जाय ओर छिद्र वनालें तो फिर उसकी बढ़वारी रोकनी 
आवश्यक होती है। जिसके लिये उस गढ़ को भांति २ 
वी ओऔपधियों से भर देते है जिसका अधिकार फेवल 
टाक्टरों को होना चाहिये, जव दांत नए्ट होगया हो तो 
उसके लिये उखाड़ ढालने की सलाह लेनी डचित हे । 
दो के भरने या उखाड़न क पाछे मुख की सफाई की 
घड़ी आवश्यकता रहती है॥ 

दन्त पीड़ा । 
दांत में या उसके आस पास अनेक हेतुओं से दर्द 


हो सकता है । दांतों में गठिया होना या उसकी नस के 
दान जज (४ ७. न 
विगड़ने से बहुपा ददे होना 


(4 


जय दांत की जड़ के आस पास से मृदा हृटनाना 
ह और जए दीखने लगती है तो धीमा २ दद होना £, 
टाँद के गृदे में विफार होने ण बड़ा कठिन दर्द होना है 
जब दांते में मे होने होने झूदे नह पहुंच जाता है सर 


( ३० ) 
भी यही बात देखी जाती है मछड़े के खूजने से भी दर्द 
होना साधारण बात है| जड़ पर जो मिलली होती है 
में विकार होने से जो दर्द होता है वह बड़ा भया- 
। शाकादे न खाने से जो स्कर्वी नामी रोग 
उसमे दन्‍्त पीड़ा विशेष होती है । केवल यही 
जिसके लिये लोग चिकित्सा कराने को इच्छा 
के पास जाते है । दांतों के ददे की चिकित्सा 
कारण के अनुसार होती हे। गद्दी होने से उसमे अफोम 
का सत्त या क्रीआजोट, कारवोलिक एसिड तथा को 
रोफा्म की फुरेरी छगने से तत्काल आराम देखा जाता 
हैं। जड़ में रोग होने से अधात्‌ उसका मिज़ला। मं जवे 
पीड़ा होती है तो वहां पीव पंदा होकर फांड़ा वन जाता 
हैं जिस में से महीनों पीव वहा करता है। इसी फोड़ 
का जचब मुह बाहिर होता है तो उसे नासूर कहते हैं यह 
एक सदां की वदसूरती है। चहरे पर नाखर डुरा जान 
पड़ता हे जिसमें से वहुधा पीव वहा करता हैं | अतः 
इस कोठे पर आदि ही में शिगाफ मस्ड़ पर लगना चाः 
हिय अथवा दांत को उखाड़ दें। दांतों के इन रागा तथा 
अन्य वाधाओं के लिये आंग के अध्याय मे बड़े उत्तम ९ 


नुसखे मिलेगे । 


है 





कि ४ ६ 
दन्तरोग चाकत्सा । 
देशी ओपधियां | ु 
दांव हिलते होंया दद करते हों तो दश्षमूद्य क 


। 
0 


न्ल््डज 


च्च्च 


ज््स्स 


ध् लखन 


(३१) 


० कप कक 


छाढ़े की छुसती भी उपयोगी हे मोलसिरी को चबाना 


जे 


भी लाभदायक वताया गया हे | 

महीन सज्जी, कूट, कस्तीस, हींग, वायविंडंग ओर 
सालकांगनी को प्रथक २ चूण करके सब को पिल्लाकर 
बारीक वस्त्र में छान ले ओर इस चूर्ण को दांतों पर 
पलने से उनकी पीड़ादि व्याधि शान्ति होती है । 

पीपर, संघानमक ओर जीरे को पीस कर दांतों से 
रगढ़ा जाय तोभी उनकी अनक कष्ठदायक पीड़ाओं 
का नाश हांता है । इस इससे में पीपर के बदले पिसी 
हर सेमर के दांढों का चूर्ण मिलाकर मला जाय तो 
मसूड़ों को भी अधिक लाभ पहुंचता ह । 

नागरमोयथा, हरे, त्रिकुटा, वायविडंग, नीम के पत्ते 
इनको गाय के घत्र के साथ पीस कर गोछियां बनालें 
ओर धूप से वचाकर खुखाने के उपरान्त एक गोला 
स्रोती समय गारू के भीतर रख उसका रस दांतों पर 
लगने दें तो हिलना बन्द होता हं।. | ४६ 

संघानमर, कत्या, कूट, धनिया, मिच, सोंठ, जीरा 
( श्ुना हुआ ) और नीखाथोता इनको पीस कर 
कपड़े में छान दांतों पर रगढ़न से हिलना बन्द 
होता 

दांतों में पध्छि कठुआ तेल लगाकर नाच लिखे 
पंजन फो लगायें आर घंट भर पछे दसरी लिखी 7£ 
दवाई स पुस्खा घर डाल ता सदर भाद के दन्‍नरागा भे 
लाभ होवा ६ । 
ने 

चरम, होदी रलायपो, 


| 


घाजपः प्र 


ि ह 


(३२) 


ढाक का गाद, कत्था, सानमक्खा, -लोह चूणं ये सब 
जज बराबर २ ले परन्तु तूतिया का मात्रा आधी हे 
रहनी चाहिये जिसे भ्रून कर चूण्ण कर तथा अन्य दवाओं 
को भी खूब ही महान पास कपड़े में छान ल्हि चूर्ण 
उम्दा इस्पात का होना चाहिय आर सो भी बहुत बारक 
करके काम मे ल्ाव | दाता में लगा कर फर 
कुल्ली की दवा | 
वायबिड़ंग, हइलदी, माजूफल, आर फेटकरा रत 
चारों को महीन पीस पानी में-उबाल उस जल से 
कुछी, ऊपर की दवा के लगाने से एक घएट पर्णि 
करें | ध्यान रहे कि इस दवा के पीछे कम से कम घण्ड भर 
तक ठण्डा पानी कदापि न पाना चाहिये । 


काड़े दर करन का यत्त | 
एक मिट्टी की हांड़ी लेकर एक छेद उस के पैदें मं 


ओर दूसरा एक बगके से करे फिर एक फटार मे पानी 
भर कर हांडी उल्लट कर ढांक दें अब एक छाई के चम्मच 
। गरम करके उस में खरासानी अजवाइन रख बगल 
के सराख की राह हांड़ी के भीतर करें जब पद के छ्द्‌ 
से धंआं निकलने छगे तो दांत का रोगी मुंह फाड़ कर 
कीड़े खाये दांत में उक्त धूआं तगन दें इससे कई संत 
झड़ पढ़त हैं | 
एक कोरे मिट्टी के व्तेन को पानी से भें उप्तम 
तख्म धरफा (कुलफे के बीज) डालकर रात का आस 
में रखे ओर सबरे होते कुछे कर दाति आर मस्ड़ा के 
दद को फ्रायदा होता हं | 


4 


हे 


हे (३३) 


मज्जन । 

जावित्री, सोंठ की जड़, गजपीपल, कूट, वच, सॉठि, 
आाक की जड़ की छाल सव को वरावर ऊे ओर वारीक 
पीस कपड़छन करें | इससे दांत मज़बूत होते हैं । 

कूट, दारु हलदी, नागरमोथा, मजीठ, पाढ़गिलोय, 
माछकांगनी, महीन पीस छान लगाने से मसूड़ों का रुधिर 
बन्द होता हैं। 

सेघा नमक, पीपर, माजू, नोसादर इन सबका वना 
हुआ मंजन डाढ़ को टीस हरता है । 

गरम पानी के छगने से दन्तशूल हो वो सिरका 
ओर गुराव जर के कुछे करे ओर शवृत शिकन्जवीन 
खाय जिसके बनाने की यह रीति है कि आध सेर मिश्री 
छेकर दो सेर जल में जोश दें ओर जब गाढ़ा शर्त हो 
जाय तो उसमें आधपाव सिरका मिछार्दे फिर दुवारा 
जोश देकर ठंढा करके छानलें । 

जो ठंडे पानी के लगने से दर्द हो तो सोंठ, काली मिचे, 
अकरकरा, राई, संधानोन आ्रादि को वारीक पीस मज्जन 
की भांति में ओर जंजवील तथा काली मिच कूट के पानी 
में जोश दे ओर सिरका मिला उस पानी से कुछी करें । 

दांतों के कीड़े । 

बकरी की चबी आर गंदना दाना मिला गरम ठकफर 
या लोहे के चम्पच में रख धूर्मा ले । 

कुलफा घोट फे पीने से दांत की खटाइद दर होती ६ । 

मसूद स्‌ खन । 

जंगली प्याज पा सिरदे ये जोश देकर सुखाने 

घोर पीस कर स्यूड्ों स म्े। 


( ३४) 


समुद्र काग, प्याज़ का जड़ का बराबर म्रला पीम 
कर मल । 

काला नमक कपड़े में पेट, मिट्टी का संघुट दें सृस 
ने पर आग में जला कर उस की भाफ़ लें। ठंडा होने 
पर मांथा ओर दालचीनी उसके बराबर लें पीस ओर 
दांत पर मे । 

अकरकरा, अनार के फूल, जीरा किरमानी, वश्- 
कोचन बराबर कूट छान मर्ले । 

९ 


जीरा सफेद, शोरा, काछी मिचे ओर शोरें का नमक 
कूट छान मर्ले । 
“७ श्र 
मिस्सा ॥ 
मिर्सी लगाने से पहिले दांतों की खूब शुद्ध कर 
लेना चाहिये, दांतों की दरारों में मेछ या कोई-चीज़ 
और) 


हिटकी न रहे फिर नीबू या किसी और खाई से खूब 


साफ़ करके तव मिस्सी मढछनी उचित है । 

कसीस, त्रिफला, माजुफल जंगीहड़ लोध, पाल 
मिट्टी, मस्तज्ञी, चव, सुपारी, कपूर, खरसार, सोनमवर्खा, 
छोह चूण, अनार की छाल, मरजीठ सब का प्यक्‌ प्रथक्‌ 


5५ 
महीन पीस फिर सव को मिका कर रगड़ आर कपड़े 


छान कर के काम मे लाव | 
. फिटकिरी, माजूफल, सानमवखा, छाटा दृढ़, इमला 
या नींबू के रस में पीस कर सुखाल फिर इबारा पा्त 
कर कगावे इससे दांत मज़बूत भां हात ह | 
सुख रंग लाने वाली मिस्सी | 
कत्या १ हिस्सा, मिंदरफ ! हिस्सा, लाख दो हिस्सा 


(३५ ) 
| मजीठ दो हिस्सा, कत्था ओर सिंदरफ को पीस 
आर छाख की १६ हिस्से पानी मे डाल कर ऑंटाव आर 
: ख्ोथाई रह जाने पर उसमें पहिछी पिसी हुई दवाएं 
 पिलादें | मनीठ को भी इसी भांति पानी में ओटा कर 
इसमें छोड़ दें ओर सबको जल्युत खरक करें ओर 
सुखाकर फिर चूणे करते । इसके छगाने के ४ घन्‍्टे 
तक कुछ खाना पीना न चाहिये पश्चात्‌ वबीडी खाय | 
दांतों के मंजन । 
सोंठ, काली मिचे, पीपछ छोटी इन तीनों को वरावर 
छेकर चूण करले फिर कपड़ छन कर शहत मिला कर 
रख ले इस से नित्य दांतों को मांजा करें । 
संधा नमझ मीठे तेल में पकाकर दांतों से मले ! 
तेजपात पीस ऋर उसके चूणों से दांतों को मांगे ! 
मोलसिरी की जड़की वकल छाया में सुखा पीस 
छान कर शीज्षी में रख और उससे नित्य प्रति दांत 
मांगा करे उपरोत क्रिया करन से वीमारी नहीं होती और 
आधिक उमर तक दांत दृढ़ रहते है। मुख में दुर्गन्धि नहीं 
होती ओर चित्त प्रसन्न रहता है। 
दांतों में दर्द होता हो झोर खन निकलता ह॑ 
( १ ) सघानान, काली समेग्च, हल्ास, चूनह की 
मिट्टी ( जल्ली हुई ) इन चारो रो पीस दान रखले पानः 
संध्या दाना समय सेजन कर नो दानों है दून मिफ- 
लना झार ऐलना दर हो । 


( में) बंदूल पे करी छा में सुस्यारें छोर पैसप्र 
तो _ छड़स ऋशा ता सर्प प द्च गग त्र्प डे | 
पे दोनों 'रापायते पर्वत की 7६ £ ! 


( ३६ ) 


ऊछाइफटाकर।, नालाथाथा,तेजपात, पपरियाकत्पा, 
पापल का बकल, छाख, सोंठ, काली मि्चे, पीपछ,आंबले, 
हाराकसास, माजूफ॒छ, मजाठ, रूमीमरतड्री, मोलसिरी का 
वक्‍कल, सधानान, दक्षणी सुपारों वरावर ले कूट कपर 
छन कर निशुठी के रस की २१ पुट दे फिर मौलसिरी 
के बल के २१ पुट दे हरेक पुट पीछे धूप में सुखाता 
जाय फिर महोन पीस सॉधानोंन थोड़ासा मिला पीछे 
मदन कर ता सब राग जांय | 

दांत दुखने को ओषधि । 

कूठ ५ ८० हड़ की छाछ ५ 2० खुरासानी भनवान 
५ 2० क॒त्था ५ 2० महीन पीस दांतों को मदन करे तो 
दर्द बन्द हो । 

। || 

गड़ा पारकी तमाकू, अकरकरा, कायफक, वाय- 
बिहंग, सोंठ,काली मिचे, पीपल, नोन इन्हें मद्दीन पीस दांतों 
से मदन करे | 

जिस पीयावांस में पीछे फूल निकलते हों उसके पे 
दांतों से ४० दिन रगड़ जांय तो इलते हुए दात जम 
जाते हैं और उनका दुख ददं भी मिटनाता हैं। 

तमाक्ू के डांठरे चबाने से या अकरकरा चवा से 
ढांतों की पीड़ा थोड़ी देरही मे क्रम हाजाता हैं । 

मोलसिरी की दाल के अऊ में माजूफल और कट 
करी पीस के मिछाले आर दांता स ढछगाव तो दांत 
ओर दर्द रहित होते हू । 


( ३७) 


तपाकू को छानस १ भाग, नमक पिंसा हुआ ४ भाग 
आर चूरहे को 'मेंद्ठा ८ भाग लकर सब का महान चूरो 
कर मकून से मसूड़ा का दद दूर हांता हैं । 
.- भाग हुए चून मे नासादर मिलाकर साक स ददालत 
दांत पर लगाकर लार टपकने दे तत्काल दद मेट जायगा | 

कटकरण्जा को आग पर भून म्रगो निकाल कर 
पीसलें उसमें कच्ची फिटकिरी को महीन करके फिर दोनों 
को मिल्ाबव आर दांता से मलकर थूकते रह दास सब 
हट जाता ह । 


, अलोआ (आल ) के फक को कुतरने से दांत मज़- 
७३ ७ ३२३४ 
बूत होते हैं । 
कप 
मसूड़े । 
रुधिर पीछे कठना-सोंठ, सरसों, त्रिफला, हीगकसीस 
पठानी लोध, पीपल, मेनसिल, फूछ प्रियगु, त्तजवछ बरा- 
वर ले महीन पीस शहत में मिल्ला मस्ड़ पर लगावे या 
तेल या घृत का कुछा करे । 
पांचों नॉन, जवाखार, गहत ढाल काढ़ा कर । 
लोध, पतंग, महुआ, छाख, बेल, सिरस का बकल, 
इन्हें महीन पीस चूण कर पे | 
नागरमोधा, दृड़की दाल, योंठ, मिर्च, पीपल. दा य- 
विंग, नीम के पत्ते, महीन पीस गोमृत्र में गोली करे 
सोते समय ईंह में रमख । 
लोध, नागरमाया, रसोन. सहन. पहन पीम छाप 
परे पीछे दूध के छुल्ते करे । 
सोंद, सर, त्रिफला, पं कहे फा जुटा | 


( ३८) 
$ ७ बिक हक बिक 
दाता का दृढ़ करने वात्षा तेत्च । 

लाख का रस 5 तिलां का तेल.5। गो का दूध 5 
भर, लाध १ ठके भर कायफल १ 2० मरज्ीठ १ 2० कम- 
लगट्ट १ 2० क्र का कंशर १ ४० रक्तसन्दन १ 2० 
सुरहटदों ९ 2० इन सबका कांढ़ा करके इस काढ़े में मधुरी 
आंच से आध सेर तेल पक्रावे सब जलने पर जब खाढ़ी 
तेल रहजाय तब इस तेल को १ घड़ी मुंह में रक्खे तो 
दांत के सब रोग ज्ाय॑, दांत रह होंय | 


काड़। के यत्र | 
हींग को थोड़ा गरम करके दांतों के बीच रक्खे। 
कागज़, हरी नील की जड़, कड॒वी तूंवी की जे 
इन्हें महीन पीस मदन करे ॥ 
हे खर्ट दांत । 
सांभर नान॑, नरकचूर, साठ, अकरकरा महान पास 
दांतों से मदन करे । 
लि. 
से रांग हर । 
पांचों नॉन, नीछाथोथा, सॉठ, मिचें, पीपल्,पीपला-- 
मूल, हीराकसीस, माजूफल वायविडग महान पास दाता 
फो मदन कर | | न्‍ 
| कप श््‌ 
पुष्ठक मिस्सा । 
हीराकसीस, माज़फछ, छोह का चूणे, सोना मवखी, 
भनाठ, फुलाई फेटकरा,।त्रफक्ा, ये सब बरावर ले इन्द्र 
खरल वार महीन पीस कज्ल के समान करे | फिर १ 
माणे ले दो घड़ी दांतों कों मसले ८ दिन खगाने स दाते 
काले और स्याइ गाढ़े होंगे । 


(३६ ) 
मुंह में छाले होना । 
दारु हलदी, गिलोय, चपेली के पत्ते, दाख, अज- 
वाइन ओर त्रिफला इन सबका काढ़ा करके कुछी करने 
से लाभ होता है। 
चमेली के पत्ते चवाने से भी मुंह के छाले दूर हो 
जाते हैं । 
एस 0 कप 
अद्गरज़ा नुसख । 
जिन मुसखों में इंधर या एस्कोहोल शामिल हो इन्हें 
इमेशा ढाट वन्द रखना चाहिये क्योंकि ये चीजे खुली रहने 
से उड़ जाती हैं । 
रऊाइकऋर इगोानिया १ हिस्सा 
एरस्फॉंहाल / ४ हिस्स 
इस में थोड़ा सा छोंग का तेल मिलादें । ठीक लगा 


हि 


न बडे ( ् चर 
देन स फारन ददे दर हांता हूँ 


[4 


ने 


ए 

इथर > ट्‌ 
एसकाहाल | 0 
फृस्फर १ हाप्र 


पिछाकर कपूर गछूजाने पर आणश डाप लाइक 
एपोनिया मिला से | दद फे लिप बड़ काम को दवा । 


काथाज़ोट १ हाप 
एचकोहाल १ 9 
लॉग का तेर आधा .. 

पिछालें। यह कीड़े खाए हए दांत के दद में उत्तम है! 
एडप ( फिव्फरों ) १ शाप 


स्वीटास्प्रिट श्याए्ा नाइटर ५ आप 


छ... अक मी + 
अन्‍य हू आफ ैए.... सम्यकााक |. १ शा्यु ऊना मी यान्योता अयत.. यह या पादहुएण. जवापुए॑फाकम५. यू. सा वेपाामीक कोड. अंाा+ .. सका बा... 38, 


(४० ) 
हा 


तब इस्तेमाक्त करें परन्तु इसमें मिहनंत बहुत पढ़ती है । 


ओपियम आधा डाम 
'फैम्फर । ४ डाम 
आइलक्लोब्ज़ | ३ डाप 
एलकहाल:.. ह १ डाम 


रे 


मिलाकर एक सप्ताह तक रकखों ओर रोज 


हिला दिया करें फिर सातवें दिन विना हिछाए ऊपर के 
निथार को डालदें । यह भी दर्द की अच्छी दवाई है । 


पिसी हुई अफीम. ' १० ग्रेन' 
कपूर हे १७ ग्रेन 
लोंग का तेल १ डाम 
आइक केजूपुट १ डाम 
एल्कहालक ग्राधा ऑस 
इंथर ग्राधा ऑस 
इसको भी पहिले की भांति कई दिन रवखें और 
हिलाते रहें । 
ऋआजोट -: ४ दाम 
रक्‍्टीफाइड स्पारिट ४ १) 
सस्‍्टॉंग टिं० कोचनील २ ,) 
आइल पिपरमेण्ट आधा दाम 
पिलाल । 
हाइडो क्छोरेट मोर्फ़िया 2० ग्रन 
टिंक्चर पेलटोरी र॥ दाम 
आइकछ क्लोव्ज आधा थींस 
आधा भोंस 


बलोरोफ़ार्म 


(४१) 


खूब डाट छगाकर रखें ओर लगाने से पहिले दिला-. 
लिया कर । 


पेलीटरीरूटबाक १ ड्ाम 

हाइड़ो क्लोरेट आफ़ मार्फिया ४ ग्रेन 
दोनों का बारीक चूणे करें और 

शहद रे डाम 

लॉग का तेछ । ३० बूंद 

टिक्चर पछीटरी यथावश्यक 


मिलाकर उक्त चूणे इल करते ओर लेद्दीसा पता 
होने पर रुई डुवाकर मसड़े या दांत के ददे पर लगायें । 
ये दवाएं पट में न निगलनी चाहिये । 
पेलीटरी रूट पौडर रु 
मेस्िक १ घरावर लेकर 
वाइट शुगर ,) 

क्लोराफाम में लही सी बनाकर उक्त रीति से लगायें 
ठण्डी जगह ओर डाट वाली बोतल में रखना चाहिये। 


ओपियप पोडर आधा दाम 
केर्फर  $ १५ 
एक्सटेक्ट विक्लोडोना 0 
» धैनवील १ ;, 
आइल केजूपुट १४ यूंद 
टिंक्चर कंथरेदीन १५ ., 
लिदूस वाटर के साथ लई सी दनाऊे । 
स्योषिषम पौटर १० प्रन 
एयसटरेक्ट हनन १० .. 


देह्लीटरी रूट पहर बह 


कृषक 


(४३ ) 


एस्सट्रेक्ट विलाडोना २० ग्रेन 
आइछ क्छोवस . १४ बूंद 
खूब मिला । | 
पेछीटरी रूट पोडर १ ड्राम 
लेपश्ुगर न १ के 
केम्फर मा ३० ग्रेन 
रु टिंक्चर पेलीटरी जितने में छेइसी वनजाय । 
डेगन्स ब्लड १ ड्ाप 
गम मेझ्टिक ४9 
गम सण्डरिक्क.' ४१ 
२४ बृद 


आइल रोज़मेरी 
इन सबको टिंकचर आफ ओपियम के साथ लेहीसा 
पतला करलें । 


प्रेसी पिटेटड चाक ५४ हिस्से 
अरारोट ४ हिं० 
पौडठपर ७ हि० 
सिनेमन १ हि० 


ग्लीसरीनव के साथ लेंडीसा पतक्का करे अथवा 
ग्ठीसरीन और क्लोरोफाम दीना मिलाकर पतढा कर। 


शगर |मंत्क १०० हिस्सा 
होनिन १५ हि 
राख १० हिं० 


एनीसीड ओरेंज फ्लावरमिण्ट का तेल यया रवि 
लाख और टेनिन को पीस फिर शुगर झआाफ़ मस्क 
_ मिलाएं पीछे तेल डालदें | 


| 


; 


; 


(४३ ) 


दन्तधावन अके । 


2 
टकोछोन चूरे 


३ रु को ७ 
/ सिलेंडर चारकोलक चूण 


प्रपयहे चाक 


हक, [4] 
, फेचिनाल 


कक 


' कलोबज 


६५ 


ह्नां 


२ आस 


. + 399 


६. 
१॥ ड्ाम 
१ $ 
५ झोंस 


यूडीक्छोन जितने में गाढ़ा अरे बन जाय । 


मुंह से तमाकू की दुगन्धि दांत सड़ने ओर दुर्गेघ स्वास 


आने में बड़े काम की दवाई हे 
करके । 

कटल फिशवोन्‌ 

कनजब आफ रोज 

आटो आफ रोज 


[कण 


पहिली भांत्रि मिलाले | इससे दांत साफ 


ब 


सफ़ेद होजाते हैं । 
पपेयर्दड चाक 
कटल फिशबोन चृणे 
बाइट शुगर 
झारिस रूट पीडर 
स्पालूस 
इनका मिलाकर पनफ़शा के 


) 


कु 


। दांतों पर मत्ऋर कुल्ला 


72 


त्सा्‌ 


0 


ल0 


१ 
रे 
रे 


रथ 
का, 


शव 


र्‌ 


ऑन हि 


सर 
ह। 


। 


कब 
है 


ताप 


नं ,.७ ,3 २ ,२७ 


है 


परत के साय गारा 


अमकत बनास | इसक शगान मे मुंह में सतान्य दाता एं 


सच्त दा सार सन रता भाजादा |? | 


(४४) 


वि 


यसूड़े दुखते हां तो । 
प्रपय्ड चाक ह २ ओऑंस 
मरे. आधा , , 
रिटानी रूट आधा ,, 
कटल फिशव्रान आधा ,, 
ओरिस बा 
शहद ह ३, 


बिक 


मसूड़ सूने में जखमी आर खून देते हा, दांत हिल 
हों तो इसके लगाने से यह सब वार्ते दर होती हैं 


प्रपठ चाक ३ आस 
कट फिशवोन २, 

अ।रिस रूट १॥ $ 

आनीनियन बोल १॥ # 

आइल क्लोब्न १४,२० बूंद 
वाइट मारबल ढस्ट २ आस 
पूमिसस्टोन पौडर (॥ ओंस़ 
रोज़पिक आधा अंप्ति 
हनी ४ ऑस 
आंदो आफराज़् बूद्‌ 


पहिली भांति गाढ़ा अक़े वनालें इसस दांत शांध्र 
शुद्ध हो जाते है कभी २ लगाव | 


केस्ट्राइठ सोप पोडर ३ आस 
कटल फ़िशवोन र्‌ आस 
०, ५ श्रास 


नारवान हना 
खशब यथा रुचि मिलाल | यह सव स॒ उम्दा ६ रवि 


साफ करती आर मंक हृटाते। ६ | 


मञजन । 
+ पेसीपिटेटेड चाक १ पोड 
/ ओरिस पोडर १ पोंड 
! कारमाइन आधा डाम 
जे 0 बे. ोओ 
 पाडडंशगर चां. पाड 
/,. ओठो आए रोज़ ओर निरोली हर एक एक ड्ाम । 
॒ १ 
2 दद नाशक। यु 
हनी आधा पोड 
| 5 ६६४ ४७ ५०५ अऑ 
' पेसीपिट्टेड चाक आधा पाोड 
| कप कि 
; ओरिस पोठर आधा पड 
, टिंकचर ओपियम ओर मर हरेक चों, ओंस 
एसस छाव्ज आधा दाम 
, ४» नट्पग आधा दाम 
» रोज्ञ श्राधा दाम 
. फेंटलेफिश पोडर ८ ओंस 
राफक एलप २ आस 
क्रीमटाटर २ आस 
आरिस रूट ९ ओऑओंस 
ए ३ (४ के 
वनट॒हाट शान शआस 
आइल रोडियम ६ दृद 
पपेठे चाह शझांम 
फटलाफेशदोन £ झाम 
आरिस रूट 2 अपर 
भर आधा भाग 


(४४) 


मसूड़े दुखते हो तो । 
प्रपय्ड चाकू ' २ आप 
मरे. आधा , 
रिटानी रूट आधा ,, 
कटल फिशवान आधा , 
ओरिस हज 
शहद ३, 


मसूड़े सूने में जचमी ओर खून 


ल्‍्प> 
8] ०० । मै 
4 


हों तो इसके लगाने से यह सब बातें दूर होती हैं 

प्रपठे चाक ३ ऑंस 
कटकछ फिशवोन हे 
आ्र।रिंस रूद पी 5 
आनीनियन बोहछ १॥ $ 
आइल क्लेब्न १४,२० पूंद 
चाइट मारबल टस्ट ९ आस 
पूमिसस्टोन पोडर .. ९₹॥ आस 
रोज़र्पिक झाधा आस 
हनी ४ आंत 
ओटो आफरोज़ ७, ८ बूंद 


पहिली भांति गाढ़ा अर वनालें इससे दांत शीत्र 


शुद्ध हो जाते है कभी २ लगाव | 


स्ट्राइक सोप पोडर २ बोस 
कटल फिशवोन र आस 
नारबोन हनी 9, ४ आस 
खदव यथा रुचि मिलाके | यह सव से उम्दा दत 


साफ करता आर मछ हटाता हू | 


श्र 


23 पटक अप 
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४ मज्जन । 
पेसीपियेटेड चाक 

ओरिस पोडर 

कारमाइन 

्ए 

प।/डडशुगर 


ओटो आए रोज़ ओर निरोली हर एक 


दर्द नाशक। 


री 
सीपिय्टेड चाक 


३ 6 


२५ 
(रेस १5२ 


हे 
पे 


... 4 + 


न ८ कि 
, कठलफिश पॉडर 


! 


दिंकचर -ओपियम ओर मर हरेक 
एसेंस कोव्ज़ 

9. चर्ट्पग 
१) रोज़ 


लिननिनकक लीक लक जब 


हक 
. राक एलम 


क्रीमटाटर 
आरिस रूट 
घनटहार्ट शान 
आइल रोडियम 
पे चाहत 
कटलफिशदोन 
आरिस रूट 
मर 

सतब्फेट एनान 


ब् अए 


चल पा 
एक डूम । 


60॥ 


आधा पोंड 
आधा पोंड 
आधा पोड 
चों, ओंस 
आधा दाम 
आधा दाम 
आधा दाम 

प्ञास 

१ आस 

२ आस 


आारिस रूट 
कंटलफ़िशबोन 
क्रीमटाटर 

मर ेु 
आइल क्लोब्न 
पेरू वियनवा् 
क्रीमटाटर 

मर 
कटलाफिशवोन 
ओइल क्लछोव्ज्ञ 
कटलफिशवोन 
क्रीम आफ़ टार्टर 
आारिस रूट 
सोप पार 
स्टाचे 


लिवेंटाइनसोपवर्ट 


(४६) 





“हक 
र्ओंप 
१ आस 


आधा ऑंस 
१६ बूंद 
१ ऑस 
२ द्राप 
१ डराम 
४ डाप 
८ बूंद 
प आस 
४ ओंस 
२ आंधस 
४२ हि. 
४४ ,, 


१२, 


प्रपेडे चाक, बनेट्ह/टशाने, कटलफिश बोन बराबर 


सर 


फटल फ़िशवोन 
रटवाल 


फेलेमस ए्‌ रोमटिकस 
शः ् पड 
वाई कार्वानिट सोटा 


काशिया 
क्लोव्ज 
मस्कर्सीट 
यलोप्रंढक बुक 


लकर पास ढ आर खुशबूदार बना ल | 
. मस॒गन्धित मंजन | 


४ आस 
२ श्रोंस 
१ शो 
२ दाम 
९ ॥| ब्रा 
१ ॥! 
९ $+ 


आधा ॥ 
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प्रपेडे चाक २ आस 
नोनआश २ ओऑंस 
थमिसस्टोन १॥ आस 
रडवोल १॥ आस 
कार्डेमप सीदस चो० ऑंस 
क्लोव्न आधा ओऑंस 
काशिया चो० आस 
झआरिस रूट चो० ऑ० 
आइल ओफ आरेज्जपीत्त १४ बूंद 
एसेंस रुएली १४ बूंद 

ः [कर 

हि हा कुछा । है 
पुटासियम कार्वोनेट ग्रधा आस 
हनी ४ आस 
एलकोहल २ ओंस 
पानी १० आस 


है. 


केंमफर पोंडर 


कपूर को स्पिरट में नम के 
को मिलाकर रगड़लें । 
कोरले पिसेहुए 


शक्कर 
लॉग छा नेल 


आइल विण्टर ग्रीन ओर आइल आफ़ रोज़ से खुश- 
वृदार कर कुल्ी करे । 

प्रेसी पिटेटेड चाक 

आरिस रूट पोढर 


१ पाँड 

आधा पोंड 

ः चों० पो० 
ओर फिर सप्र 


कक 


झआ[० 


लि 


च्क्जो 


दे 
2 


हर 
आता 
है; 


शी 
छ 


स्पा 


मिस्यकर खप रगड़ । 


( ४० ) 


घ 


वातल मे डाल कर खूब हंला २ कर प्रेद्धा दांत हिल्‍ते 
है, भसूड़ दुखत हा, या उनमे घाव पड़े गये हां तो ३ 
दवा के लगान स वड़ा ही ज्ञाभ होता हू। 


एनीथी है १ आस 
क्लोब्ज ४ २ डाप 
सिनेमन ३ ड्रप् 
आइलमिंट 0 २० ग्रेच 
ब्रांडी क १॥ पोड 
टिंक्चर एम्बर , १ ड्राप 


मिलालें इसमें से छठांक भर छेकर आध सेर जल में 
डाल कुछी करने से सब वाधा दूर होती हैं । 


मज़न । । है 
मेगनेशिया हवी ' १ आस 
पी १ आस 


प्रपेड चाक पोडर 


पुटासियम क्लोरंट र्‌ आस 
एसेंस एनीसी १० बूंद 
मिलाकर दांतों से मरते । 
दांत धोना । 

केस्टाइनसोप ढ़ ते है आस 
चादर ३१ पांड 5 झाप्त 
दोनों को हरारत से पिघलाकर- हि 
ग्ल्सिरीन ३६ आस 
एस्कोहल ३ पौंड ६ आम 
आइल पिपरमंट १ आम साढदढ ६ दाम 


शाइल बिंटरग्रीन १ आस ४॥ राम 


॒ 
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| दे रा - (५१) 

|! “सिरप ९॥ पोंड 

॥ »/ टिंकूचर कड़वोअर यथावश्यक 

# प्रिलाने ओर फिल्टर करले । जे 
यह सुगनग्धित अकछ है । इससे दांव साफहोते, जमते 


३०] 


करार ससूड़ा २ मे दढ़ता आता आर मुह से बाद दुधधि 


बिक 


« आती हो तो नए होऋर सुगाषे आन लगती ह । दांत 


ः ब्रश को पानी में भिगोकर उसको इसे अर में डुबा 

। और दांतों > रॉड़ें उससे जो का पैदा हों उस झं 

न ह ह श्र बे देवा हि 

ह ग जी 
हे चारों चीज बरावर पिलालें 
हि बल्लेरेल पा ह हे 


$ की फुरेरी बनाकर रूई 


| बेशक कल. को दांत क भीतर दस दे । 
(! । दरवेलिक एस. रे 


( ५ | सरोन ते 
। गे. / कि ढीसिकिं १५ ग्रेन 
कर ६ एसिंट से ३ शाम 
१३ ०. बल / ः 
.. इटबाखर हर 
के ४ आम 
४ ३१ हे 
»३ | * अफ रे #  #न 
7६ हूं। एक पाद जरूू थे दस ईद दाह कर दांता क्य इंच 
॥; ६ रगड़ है 
श्‌ मेजन ! 


६ दामीपरेदा है आल. गगनर ४ हाय, एड ? रुप, 
(ह कला ? घीस: बेएुफ्र ४॒टाए, देक्विय धेटाम 


कक 
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